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अकतेव्यं न कतेव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
कतेव्यमेव कतव्य प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 


(अ) C8 11.98 
9 (इ) PdP, Uttarakhanda 17.8. (Cf. ? [PP 4.36, Pts 4.40, 08८ 4,42, 
PM 4.28]. 
(ई) 15 7425 
(७) प्राणि (णौ) (5 (४३7.); कण्ठगतेरपि 08 (४६7,); अपी ०8 (४॥1.) 
(८) कतेव्यम्‌ PP, 
(थ) इति धर्मविदो विदुः 0; प्रणे 08 (४३7.); कण्ठगतेरपि (८9 (४7.) अ 
Qther variants have been recorded in CS 11.98 


2. 


अकारणाविष्कृतकोपदारुणात्‌ 
खलाङ्यं कस्य न नाम जायते। 

विषं महाहेरिव यस्य दुर्वेचः 
सुदुःसहं सन्निहितं सदा सुखे ॥ 


(अ) CR ५.20. (Gf. Nos. 419 and 498). - 

(आ) CPS 116.22. है । कि 

(इ) 6? 1.112,16 कक. 

(ई) Bana’s Kadambari Pr. 5; PP 1.275 

(उ) SRBH 59.221 व 

(८) अकारणविष्टकृत” 07२ ( ४81. ); अकारणाविष्कृतवैरदारुणत्‌ ( 'पधारिण 
4; CPS, Kad, PP, SRBh, GP C अप 

(5) स्वलाद्‌ CRT (printer's ९7०7); बलाद्‌ [खः] € र ज 

ह PP, SRBH र [क°] CR (४३7); भयं ० PP, SRB (एपी अस? ); 

| संदानानाना ठार (0४0). म ल 


4 ९ 
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(८) सदस्तहं CR (४81.); सन्निपतेत्‌ 8; सभदा CR (४1.); सुखी CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR ४.20. 
Vaméastha metre, 
ञः म 
अकारणेन विप्रेभ्यो 50९ \०. 1120. 
अकुलीनोऽपि आविद्यो ५०० 1९०. 2104. 
अकुले पतितो राजा ४०० 1४०. 1121. 
अङ्कतज्ञमनार्यं च ( 'कार्यज्ञ च ) ४०० \०. 1122. 
. अङृंत्वा परसंतापम्‌ ४०० \०. 1123. 


3. 
अकृष्टफलमूलेन वनवासरतः ` सदा | 
कुरुतेऽहरहः श्रादभस्‌ ऋआषिविंप्रर स उच्यते ॥ 


(अ) CV XL.11. (Cf, Nos. 118, 207, 895, 884, 637, 926, 490), 
(आ) 0९8 285.37. 
(ई) 18 47. 
(८) "मूलानि (शशी; "दौ) CV (var,), CPS. 
(४) "सरतिः CV (var.), CPS; "सरत CV-(var.). 
(८) “हरह CV (var.); 5रह CY (var.). 
(4) ऋषि CY (var.). 
Other variants have been recorded in CV XI.11. 
3 ऋ. 


अक्षराणि चिचित्राणि 5९९ \०. 1124. 


१01): | न 
अक्षेषु मृगयायां च स्रीषु पाने 'वृथाटने | 


निद्रायां च निबन्धेन क्षिप्रं नश्यति भूपतिः || 

, (अ) CR 1५.20. | 
(आ) 0९8 88.16, ह | 
(उ) (Cf. RNIPI 66). 


(4) सत्कौ ("क्तो) [क्षि] CR (५a7,); भूमिपः CR (var.). 


क 


९ 
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Other variants ‘have been recorded in CRIV.20. 
Cf. Cr 95. 


 अगाधजळसंचारी ४०० १०. 1125. gin -अ ह | 
,अशुणस्य हतं रूपं 5७ 1९०. 610. (CSTD 
अशिकुस्मसमा नारी ५०० 1९०. 1126. hr 
| , 5. न 
अभिदो गरद्औैव शास्त्रपाणिधेनापह$ । 
क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ 


(अ) CS 1.14, CR VIIL.46. 
(आ) CPS 233.35, CK] 44. 
( ई ) Sridharasvamin | on BhG 1.33, Commentary ad Hemacandra 372, 
_ IS 7428. 
(उ) $1 (01) 32. 
(८) अग्रिदो ("मिचौ) 08 (४३7); गरलञ्चैव 08 (४३7.); गदेभश्वेव CR (१). 
(७) शत्रपाणि 208 (४३7.); धनापहाः (पहा; "प्रहाः) (८9 (४३7.). 
(८) क्षेत्रदाराप्रहारे (१हाप्रहारि; "हापहरि; °हर्‌श्चैव; °रहृश्चैव CR (४ar.}) CS (var), CR (var.). 
(4) खंडेये ८9 (४३7.); षडेत 15; आततायिनः (5, CR; अतताईन 08 (४३7.); आततायिना 
CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 1.14 and CR VIII-46. 


छ 


6. 


स्रियो 6 

अग्निरापः खियो मूखः सपा राजकुलानि च । 
नित्यं यलेन सेव्यानि  सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥ 

(अ) CV XIV. 12, Cv V.19, CS INL.94, CR “5”. (Cf, Nos. 527, 744, 181, 

1981). 
(आ) CNN 65, CNP I. 144, CNI L112, CNT IV.IIT, CNM IID 
CNMN 81, CN§IV 63, CPS 188,37 and 320.10, CYL IL.3.11 (party | 
illegible). bs 
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(इ) GP 1.114,13. , | 

(ई) SuM 23.45, IS 64, Subh 98. 

(उ) NM(T) 5.10. 

(८) आप ("पं 08 ।var.] ; "पो CNM); Cv (var.), CR (vars), CNIT, CS (var.), 
CNM, 677; अम्निताझ° C४L 1; स्रियाः CPS 320,10; मूखः ("ख; “खा C8 ।var.], 
Cvlyvar,) 0ण 1; "कः CNN; "षः CNM) CY (vare); Cv (vars), CS (var.), 
CR (var.), CPS 320.10, CNI 1, CNN, CNM, GPy. 

(७) सर्पराजः (°ज) (5 (४३7.) ; सर्पो (पः €5 Lvar.] ; स्प CR [एका |, Cv Lvare]) 
CY (var.), Cv (var.), CS (var.), CR (var. (टश. हा; एोरा 1, CPS 320; 
सेन [सपा] CR (४६7.)) CP 188,37; राजः कुलानि 08 (४६7.): राजकुलं तथा CR, 
CPS 188.37, Cv (var.); च om. ० ए7७ 5.20. 

(८) संयोगसेवनाभ्यां च (°नादेव) 0२, 9 188.31; नित्यसेवोचारेण (नित्ये?) (८5 (४7.), 
0080; निमेकपचारेण 08 (४०7.) ; यल्लोपसेव्यानि 0५ (४३7.), $८; परो१ [य°] GP; 
सेव्यन्ते Cy (var.), CNM, CNM. j 

(4) सब (वध्ये) CS (var.), CYL II. 

Other variants have been recorded in CV XIV.12, Cv ५.19, CS I.94 
and CR ‘S’. 
Cf. (1 271. 
7. 


अग्िदेहति ` तापेन द्वयो दहति रब्मिमिः । 


राजा दइति दण्डेन तपसा ब्राह्मणो दहेत्‌ ॥ 

(अ) 08 11,89. र 

(ई) 18. 7429. 

(०) अभि CS (var.), 

(2) सुर्या 08 (४३7); रर्मिभि ("स्मभी) 08 (४॥1.). 

(८) चजा [रा"] 28 (var.) (scribe’s 8707); दगुन 08 (var.). 

(८) ब्राह्मणम्‌ ( णे) 68 (४०7,); लायह्यावाह्याणो ( ऽ० ! ) 5 (४47.); तु तपो [दण 08 (var,), 
Other variants have been recorded in Cs II. 89. 
Cf. Crn 99, 
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(अ) CV 19.21. (Cf. Nos. 10, 545, 988, 309, 578). 
(आ) CPS 98.44. 


(इ) (Cf. Pathantara in JBBRAS 16,362). 
(ई) 18 66. 
(4) समदनाम्‌ 2५ (४३7.), CP; समदर्शिन CV (var,). 


Other variants have been recorded in CY 1५.21. 
ई अं 
` अश्चिशेषसृणाशेषं ('छेष) ४०० )४० 194. 
अभिहोत्रं विना वेदा ६४०० 1९०, 578. 
9, 


अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवत्तफलं श्रुतम्‌ | 


रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ 


(अ) Cv VIIL.4, CS IIL.88, CR 11.4. 


(आ) CNP 11.9, CNG 54 ८८. (Cf. 311), CNF 106, CNPh 19, CNI I 78, 
CNSap 22, CLS 3.2, CPS 58.22. 

(इ) MBh (MBH LBhj 2.5,101 ad|cb and 5.39,514, MBh [RI] 2.5,112 ad|cb 
and 5.38, 66-7, MBhIC| 2.247 ad;cb and 5.511-2), P (PP 2.150, 


Pts 2.147, PtsK. 2.154), GP 1.110,4. (Cf. VEsr 11.2, VEmr 5.60-1, 
VCir 5.5). 

(ई) SV 3428, SRHt 237.21, SRBh 165.536, NT 87, 1S 71. 

(उ) TK (01) 17 adjcb, NS (01) 1.14. 1 

(८) अमभिहोत्रं 08 (४४7.); “फला: CNP; “कलो 07 (४३८.); फलं ©$ (४३7.); "हला ["फ"] 
CS (var.); वेदा MBh (where ००॥४८), Cv (var.), CR (var.), CNG; वेदां CNPH; 
वेद 15; वेदं (°द्‌; ड; "दः) (5 (४७0). | 

(७) नीतशासत्रफला नृपाः 0९ गा; शीलं €7 (४३7.); “पुण्य [ वृत्त | ७० (var.); ie [ इ | 
Cv (var.), CNPh, CNIIT, CS (var.), GP; "बत" [इच] ७५ (var); a [त्त] 
CL$ ; ऽब्रह्म’ [शरृत्त] 7६ (01) ; "हल [फलं] ७७ (४27. धनम्‌ [J] Cv (var.), 
C1 1; शुभम्‌ [दरुः] G? (GP 88 2७०४०); स्व॒तिः [श्र] CF; स्थत [8 ) C४ ६७ 0. 
तप [श्र] 07 (var.). 


^ 
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(८) सपुत्र सुफला नारी C\F; रात्रि? [रति] Cv (var.) ; “फलं [ "फला ] CS (var.); 
हला [फला] 08 (४३7.); दाराः MB! (Whee ०५/८४), CL$, CNG; नारी ( रि) [दा] 
CR, Cv (var.), 007 गा, CNPh I, CNPh, CNEIL, MBh (R) and MBh (C) 


Udyogaparvan 
(०) दान" [दत्त] CR, Cv (var.), CNP, CPS; “भोज” ['भुक्त-] Cv (var), CNPh 
| "भोग? ['भुक्त!] CR (but CRT 85 4७०४९); `भुक्ति° [“भुक्त*].0ा.$; "शक्ति" [भुक्त] 
| CR (var.), CPS; "भूक्त [भुक्त"] 08 (४३7.); "फला [“फलं] 28 (४०7.); "हलं CS (var.); 
लभेत्‌ [ध"] CNF. 
Other variants have been recorded in.Cv VIIL4, CS JIL. 88 and 
CR III.4. | | 


This maxim was probably incorporated in C from MBH. 
Cf. JSAIL 30.18. 
10. 


अग्निहोत्रेषु बिग्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 
्रतिमास्वस्पबुद्धीनां सर्वत्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(अ) CL IT.4. (Cf. N०४. 8, 309, 545, 578, 988). | Re 
आ) CM 2. 
(इ) Vet 17.13 १.1. 
*(८) अम्नौ (“मिः) क्रियावतां देवो ४७! | | हे 
(७) दिवि [ह] Vet (but a in Vet as १०४९); यदि [हू] CL (var.); देवा CL (var); 
` मनिषिणाम्‌ 0, (४०7) न 
(८) प्रतिमा अबुद्धीनां ९1. (४३7.); पतिमा च ठा, (var.). 
(4) योगिनां (ज्ञानिनां) हृदय (सबेतो) हरिः ४८४; सेवंते (7, (को: 5० ६ न धे 1) 
Other variants have been recorded in CL II.4. ॒ 
ल नै र 
अग्नौ क्रियावता देवो 5७ 1९०. 10. 
` अग्रतश्चातुरो वेदान्‌ 5०० \०. 1127 


_ ' अघटितं घटनां नयति धुव ४०० 1२०, 1128 
Te . 
अङ्मारह्य उप्ताना (गुप्तानां) ४०० \०. 1129 


अचिन्तितानि दुःखानि ५९९ १०. 73 


_ (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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11. 
अचोद्यमानाने यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वकालं नातिवतन्ते तथा कम पुराकृतम्‌ ॥ 


(अ) CR ५.44. 

(आ) CPS 150.43. 

(इ) GP 1.113,50°, MBh (MBH [Bh] 12,174.12 and 13 probably 7.23; 
not yet issued); MBh[R]12.181.12; 12.322,12 and 13.7, 23-4; 
MBh [C] 12, 6756; 12.12149 and 13.366-7. 

(ई) SV 3082, SRHt 49.6, SRK 77.11, 18 92. 

(उ) 85 (07) 360. 

(८) आचोद्यमानानि GP (GP 85 490५०); अचोच्यमानानि CR (४६7.); तथा GP; 

(७) न्यं [च first] CR (var.). 

(८) स्वयं (यथा) स्वक्राले (कालेन) १च्यन्ते (पश्यति, CR (but CRCa II as above; it has 
संस्करं; lso as above GP and MBh [ but MBh LC], MBh IR} in 
Santiparvan 1896 स्वंकालं; so also SRK] SV, SRHt, SRK), CPS. 

(4) तथा (तद्वत्‌) कर्माणि देहिनाम्‌ (नः) CR (but CRC II, GP, MBH, SRK, as 
above) SV, SRHt, CPS; यथा [व°] GP, CRC II. 

Other variants have been recorded in CR ४1.44. 

This maxim was probably incorporated in the C text from MBh, 

Cf. JSAIL 30.109. 

* GP has in addition the following two ०५१८-४५ ८७ : ततः प्राप्नोति पुरुषः 
किं प्रलापं करिष्यति । 


रैः र्र जै 


अजयुद्धम्‌ (द्वो) ऋषिश्राद्धं ५९९ \०.. 1130, 


| 5512, 

अजरामखत्प़ाज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु सत्या  धमेमझाचरेत ॥ वज 
(अ) CN “ऋ”, (Cf. No, 84). | ; सके 
(इ) H (HJ Intr 3, HS Intr 3, HM Intr 3, HPInir3, BN nir3, HE 
Intr 3, HH 1.7-8, HC 3.5-6), GR 12. Fs Ss कल 


९-2 


Fa! 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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10 
($) SP 669, SRBh 162. 427, 15 94. 


(5) तु [च] 15; साधयेत्‌ [चिः] £ (४३7°) 
Other variants have been recorded in CN “X. 


Cf: JSAIL 24.38. 
रे न न 
। अजर्येमार्येः सह वर्धमानं ५०९ ॥४०. 1691. 
अजायुद्धसुषिश्राद्ध ०९ 1२०. 1130. 
अजारजः खररजस्‌ 5९९ 1९०. 1131. 
अजार्गे भोपजं वारि ५०० 1९०. 14. 
. 13. 
अ CC ९ जोर म्‌ ~ 
जावगद्‌ भाष्टाणा मा षकस्य च्‌ । 
३ oe ~ 
रजांस्येतानि पापानि स्वतः परिबजयेत्‌ ॥ 
( अ ) CR “V”, 
(आ) CPS 198,62. 
(८) अजादिगदेभोष्टराणां CR (var.) (scribe’s error). 
(4) परिवजयेत्‌ CR (var.) (printer’s error). 


Other variants haye been recorded in CR “«V”, 


क के > 
अजाश्वरथधान्यानां 5० 1२०. 330. 
14. 
अजीर्णे भेषजे वारे जीणे वारि बलप्रदम्‌ । 


~ 


भोजने चागतं बारे भोजनान्ते विषापहम्‌ ॥ 


(अ) CV शा. 
(आ) CPS 259.104. 
(ई) 18 104. 


(८) अजारगे C४ (४४०); भोषज CV (४४०). 
(4) भोजनते €४ (४०7०); विषप्रदम CV, 005. 
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Other variants have been recorded in CV VIL.7. 
मै > * 


अज्ञः सुखमाराध्यः 566 \०. 1132. 
अज्ञानवरषण्डेन ०९ \०. 1133. 
अज्ञानेनावृतो लोको 5९० \०. 1134. 


| 15. 
अञ्जनस्य क्षयं, इष्ट्वा वल्मीकस्य च संचयम्‌ । 
अबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दानाध्ययनक्मेभिः ॥ 


(अ) Cv VI.15, CR V.39. (Cf. No. 1009). 

(आ) CNSK 75, CPS 125.48. 

(इ) H ( HJ 2.9, HS 2.9, HM 212, HP 2.1 0, HN 2.10, HK 2.10, 
HH 41.13=4, HC 55.7-8), GP 1.113,8. 

(६) §P 650, SV 2684, SRHt 187.2, SRBh 154.43, IS 115. 

(उ) NM(T) 4.2 ab+4.4 cd. (०. SNIP] 60). 

(८) अञ्चुनस्य CR (४7.); अंजनक्षयं HP (पथ); क्ष्यय CR (४६7); ददा [६°] Cv (४००). 

( ) वल्मिकस्य (वा?) ठु वर्धनम्‌ 07 (४०1.) ; चाल्मौकस्य प? (४३7) ; ठु [च] CR (var.), 
GP, HS, HH, SP, SRB; वा [च] C४ (४३7.); वधनमू [सं ] C४ (४a). 

(८) अवन्ध्यं 2५ (४३7.); अवन्ध्य 15; अवध्यं CR (४३7.); नवन्ध्यं C४ (४r:); कुर्यात्‌ ९४ (४३7.), 


HJ, HC. 
(4) दानमध्ययनं तथा 0९ (४87.); "कमेणा CPS, HS (var); °क्ृछु Cv (var.), HS, HM, 


HP, HN, HK, HH, GP, SRHt, SRBh. 
Other variants have been recorded in Cy ५.15 and CR V.39. 


Cf, JSAIL 24.149. 

16. 
अटव्या द्रुमपुष्पाणि दूरस्था अपि बान्धवाः 
कान्ता चालेख्यरूपा च ते काले न प्रतिष्ठिता 


(अ) CS 1.57. (Cf. Nos, 56, 55), रे 
(आ) CK! 52-3५ प र 


त 
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(८) अटी (ऽव्या) C8 (४ar,) ; अरन्ये 28 (४३7,) ; द्रुमष्वष्पानी (८5 (एक) ; दुर्मपुष्पाणि 


CS (५४7). 

(७) दूरस्थाश्चैव ( °स्थापि हि; स्थानि च ) €5 (४३7.) ; ऽपीह [अ°] ०७ (४३7.) ; बांन्धवा 
CS (var.). 

(८) कान्ते 08 (४३7); चालेख्य भूता ( रूपश्‌, “ताय; °ताश्‌ ) 9 (४६7); लेख्यरूरूतश (50 ! ) 
GS (var.). 


08 (४27.) ; नाग्रतिष्टिताः 08 (४7.); नोपतिष्ठति ("प्रतिस्थित) CS (var,). 


) (4) यः [ते] 08 (४३7.); य [ते] 08 (४३7.); च [ ते] 08 (४३८.); यत्‌ [ ते] 08 (४७७); काल 
Other variants have been recorded in CS 11.57. 


17. 
अणु पूर्वं ब्ृहत्पश्चाद्‌ भवत्यार्येषु संगतम्‌ । 
विपरातमनायेंषु यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
(अ) CR VII.54. 
(आ) CPS 215.103. 
(ई) SV 2710. 
(८) अणः CR (var.), CPS. 
(७) भवत्यार्थण © (४३7.), CP; सङ्गतिः CR (var.), CPS. 
(८) विपरीतमनोर्येषु ९ (४६7.); विपरीतमनार्येण 0२ (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VII. 54, 


र 18. 
अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमो विषभक्षिणां 


शिशुरपि रुपा सिंहीसनु समाह्वयते गजान्‌ । 
तनुरपि तरुस्कन्धोङ्भतो द्हस्यनलो वनं 
मकृतमहतां जात्यं तेजो न मूतिमपेक्षते ॥ 
(अ) CR 71.42. 
(आ) CPS 69.49. 
(६) SV 325, SRBH 51.227, 
(८) विषभक्षणात्‌ (गां) C7 (४०7.), 005. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(८) वन CR (var.). 
(4) प्रकृतिमहा याति व्यक्ति 725; प्रकृतिर CR (४३7.) ; जातबन्यथा CR ( but CRP as 
above; changed as above metri ८८:5०) ; जात्वतेजो CR (४३7.) ; चान्यभ्योन 
CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR 11.42. 


Harini metre. 


k ऋ हु 
अत एवं कुठीनाना 568 1९०. 217. 
अतिक्रान्तः कालः सुचरितशतामोद्सुभगो ५९० ४०. 1135. 
अतिछुशन यत्यर्थो ६०० 1०. 20. 
19. 
अतिक्लेशेन यदद्रव्यम्‌ अतिलोभेन यत्सुखम्‌ । 
प्रपीडा च या वृत्तिर्‌ नेव साधुषु विद्यते ॥ 


(अ) ०७ 11.17. 

(आ) CNF 94, CNII 69, CKI 60. 

(ई) 15 7435. 

(८७) अतिक्लेशेन" ` `अतिलोभेन 0. CK. 

(८) अतिक्लेशन ('क्लेस) 08 (४३7.); य [यदू ] ०8 (var.); CNIT; अर्थम्‌ [द°] CNF. 

(७) अतिक्लेन CN! 1; यद्धनम्‌ CNF. 

(८) परेषां पीडने बृत्तिर CF; परपीडया 28 (४०7) ; अतिपीडा ७5 (४३7) ; यद्‌ CS (var.) ; 
रत्ति [या बृ"] 8 (४०7.); वृत्ति (°त्तौ; द्विश्च CNI 1) CS (var.); एऐोश 1. 

(4) नैतद्‌ साधुः समाचरेत्‌ 20; सा साधुषु न विद्यते C7 1; न च [नें] 28 (४7); युज्यते 
[विः] CS (var.). 

Other variants have been recorded in CS IIL.17. 


20. 
अतिक्लेशेन ये ह्यो भर्मस्यातिक्रमेण च। | 
अरबी प्रणिपातेन ते अर्था मा भवन्तु मे ॥ है 


(अ) CV XVI.11, CR 1.31. 
(आ) CNG 181, CNT 19,198, CPS 3 10.10. 


A 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(इ) MBh ( MBh [Bh] 5.39,61, MBh LR) 5.38, 76-7, MBh IC} 5.1 521-2), 
GP 1.109,28, 55 82.6-7, 810 360.8-9, 

(ई) SRBh 379.96, SuM 35°, 18 128. 

(उ) 85 (01) 272. 

(८) अतिक्लशन यत्यर्था 02५ (४०7.); अस्तिल्लेहेन ये चार्थाः 55 (४३1.); अतिलोभेन 5); 
योतिक्ेशन ८7 (४३7.); देहस्य [ये हाय" ] CR; येऽर्था स्यूर्‌ '(स्यर्‌) MB, SRB; ये 
चार्था $५ (४३7.); ये अर्थाः $५ (४३7.); ये अथा CV (var), CPS; येऽप्यथो GP; 
य 19. 

(७) ये धर्मातिक्रमेण च 58 (४९7.); धमेख्या 0५ (४३7.); धम्यस्या 85 (४३7.); ऽतिक्रमति न 
चे 95 (४३7.); 'पक्रमण तु आश; "कृमेण CR (४३7,); तु [च] CV, CNG, CPS; 
चा [ठु] 15. 

(८) शत्रूणां (त्रु) [°] CV, CNG, CPS, SuM; अरिर्वा CR (४६7.); प्राणिपातेन 
66 (४7.); प्रतिपातेन 2५ (४६7.); प्रणियातेन $५ (४३7.); प्रणिपतिषु SuM. 

(८) मा स्म तेषु मनः कृथा: MB, ५5 (CC, 85 ४0०५७), SRB; माभूऱसोऽथः (माभूवंस्ते 
67; *थ) कदाचन 072; न ते ह्यर्था भवन्तु मे $०; ममते ऽथो भवन्तु न 80; ते अ” 
tr. CY (५a1.); मे [ते] 0५ (४7.); ह्यर्था C४ (४०7.); माछ स्मे (माभूः) CR (४६1.); 
न [मा] CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV XVI.11 and CR 1.37. 


This maxim was probably incorporated in C from MBh. 
Cf. JSAIL 30.62. 


भर जा ६ 
अतिचण्डानिलोद्भत” 568 \०. 1136. 
~ 


21. 


अतिंजीबति 5 वित्तेन सुख जीवति विद्यया । 
किंचिज्ञीवति शिल्पेन क्ते कम न जीवति। | 


(अ) CR 1.24. 

(आ) CPS 16.44. 

(८) अतिजीवन्ति CR (var.). 
(5) जीवन्ति CR (४7). 


` (८) जीवन्ति C2 (४३). 
(2) अतिकम [ऋ° कः] CR (४७). „ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CR 1.24. 
क # . 
अतिथिर्वाळकश्चैव 8०० \०. 1137. * 5: $ 
अतिदर्पे हता लक्का अतिमाने च कौरवाः । 
अतिदाने बलिर्बद्धः सर्वेमत्यन्तगहितम्‌ ॥ ड 
| (अ) CN 48. (Cf. Nos. 23, 24, 26, 27, 1139, 1140). 
| सु 


(आ) CPS 360.20. i 
(ई) SRB 161.383, 1S 135. ४ ; 
(८) अतिदापांदू CN (४७.). 
(७) अतिमानच्‌ CN (एश.). 
(८) अतिदानाद्‌ CN (४47.). 
(व) अति सर्वत्र वजयेत्‌ 01४ (४27.). 
Other variants have been recorded in CN 48, 
नेट न ॐ 


अतिदाक्षिण्ययुक्तानां ५०९ 1२०. 1138. 


23. | 
अतिदानाद्वलिबेद्धो नष्टो मानात्सुयोधनः | 
विनष्टो रावणो लौल्याद्‌ अति सवत्र वजयेत्‌। 
| > 
(अ) CLILI. (Gf Nos. 22, 24, 26, 2, 113% 1140) CT 


(ई) 5? 1445, SRBh 153.20, 18 136. Cf TP 371. 
(७) ह्यतिमानात्‌ SRB; ऽतिमानाच्च (नातू) CL (var); सुयोधन CL (४३ 
(८) रावणो नष्टोऽतिलौल्याद्‌ (अतिः) टा. (४०7; ); अतिलोल्याद्रावणो 
लोल्यादू (ल्या) 5 (५४). व 12853 य 
Other variants.have been recorded in CL II i RN जद 
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(अ) CR VIIL.12. (See Nos. 22, 23, 26, 27, 1139, 1140). 
(८) नष्टो [ब°] CR (var.). 


(8) ऽसोऽतिमानात्‌ CR (४7). 
(८) ऽप्यतिसंर्वतुराहितं CR (४7.); गर्हितम्‌ CR (४३7.). 


Other variants have been recorded in CR VII. 12. 
क क र 
अतिदाने बलिबेद्धो ५९९ ४४०. 1139. 
अतिदापाद हता लङ्का ५७ ०. 22. 


25. 

अतिप्रचण्डां बहुपाकपाकिनीं 
विवादशीलां खयमेब तस्करीम्‌ । 

आक्रोशबीजां परवेश्मगामिनीं 


त्यजेत भायां दशपुत्रसूरपि ॥ 


(अ) CR 1.46, 
(आ) CP 10.27. 
(ई) (Cf SRB 175.922). 


£८) अतिप्रचण्डा CR (var.), CPS; बहुपापाकिनौ (°ककरिणी CR [४३7.], CPS) CR (var.), 
CPS. 


(2) विवादशीला CR (४३7.), CPऽ; तस्करी (R) CR (var.), CPS. 


(८) अक्रोशबीजी (गामिनी CR ।४87.], CPS ; "जा; °जी) CR (४३7.), ८; आकोगामिनी 
CR (var.). 


(4) त्यजन्ति CR (४३7.) ; त्यज्या तु CR (var.), 


> CPS ; भार्य CR (var.), CPS; 
दशत्पुत्रसूरपि ( सूमपि) €R (४६7.). जा 


Other yariants have been recorded in CR 1.46 
Upajati metre (Varhgastha and Indravarh§a) 
> x 


अतिरूपवति बै सीता ५०७ 1९०. 27. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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26. 
अतिरूपवती सीता अतिगर्वी च रावण! | 
अतीव बलवान्‌ रामो लङ्का येन क्षयं गता ॥ 


(अ) 0. 1.2. (Cf, Nos. 21, 22, 23, 27, 1139, 1140). 

(आ) CM 4. ie 

(ई) Cf. TP 371. Es 

(८) अतिरूपात्हत सीता CL (४३7.); सीत CL (var.). 

(७) अतिगर्व्यण रावणः (1, (४३7.); अतिगर्वेषु रावणः cL (var.). 

(८) अतिव टा, (४३7.); अतिमद्दावळी C1. (४३7.); अतिबली माहा रांमो टा, (४7.); बळबान 
CL (yar.). >. 

(4) क्षये ठा, (४३7.); क्रता [ग CL (var.). फल 


Other variants have been recorded in CL 1.2. 
> मे # 


अतिरूपादू क्षता (भता) सीता 5०० 1९०. 1140. 


27. 
अतिरूपेण वे सीता अतिगर्वेण रावण! । 

~ ° oS व ९७) he 
अतिदानं बलिका अतिं सर्वत्र वजयेत्‌ ॥ 


(अ) CV NI.12. (Cf. Nos. 22, 23, 24, 26, 1139, 1140). | 
(आ) CNT IY 16, CnT वा 22.7, CnT IT 55.8, CPS 70.69. (CE 
CNMN 17). - 

(इ) Vet 5.5, MK 19. Fs 
(ई) IS 149 इ 

(०) अतिरूपवति ("ती CNM) C\पM, 15; अतिरुपा" ("प ५० [yar 
Vet, MK (ar Vet Lyar.]) 
(2) ह्यति’ CY (र्र). | ER 
ह (८) अतिदान ५७ (४३४.); अतिदानाद्‌ 2५ (४३7) 
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Other variants have been recorded in CV JIL.12. 


मं > > 
अतिलोभेन यत्सुखम्‌ ४०० 1२०. 19. 
~~ च ९) 
अतिलोभेन ये ह्यया ४०४ 1२०. 20. | 
28. | 
अतिलौरयप्रसक्तानां विपत्तिनैब दूरतः । 
जीव नस्यति लोभेन मीनश्रामिषद्शने ॥ 


(अ) CvIV.16. 

(आ) CNG 122, CnT II 6.11, CnT I 4. 18, CnT VI 73, CM 6. 
(८) °शक्तानi Cv (var.). 

(७) विपत्ति न च दूरत ९४ (४४1.); नास्ति [नैव] Cv (var.). 

(८) वाक्यसमिखळुधानां 2५ (४३7.); मत्सनामिव दृइ्यते (“५ (४7.). 

(4) स्वामिनामुग्ररूपिंणम्‌ C४ (४३7.). 


Other variants haye been recorded in Cv 1५.16. 
23 र जै 
अतिशुद्धामपि वृत्तं ५०० \०. 1680. 
29. 
अतिसंपदमापक्षेर भेतव्यं पतनाडूूयः 
अत्युच्षणिखरा मेरो; शक्रबञ्रेण पातिताः ॥ 
(अ) ९9 1.44. (Cf. Nos. 107, 109, 502, 468, 1448). 


(ई) 15 7439. 


(०) आपनो (चनन; न्ने) ९9 (४०7.); अप्नोति C8 ( एवा. ); आपनोपि (5 (५४७. ); आन्नेर्‌ 
CS (yar.). 


(७) भेतव्य 08 (४०.); पतन! (8 (४३7.); भूयं (भ°) 0५ (var.). 


(८) अत्युचशिखरहढा: ( "रो र; ह; टः) 09; अभ्युचेशिखरा 05 (४४1.) ; मेरुः ( "रू ) 
CS (var.). र 


(4) शक्तेण वज़पान्तनो 08 (९1.); सत्यं (९त्ये) [शक्र 
Other variants have been recorded 1 


1 ९8; पातित (शतः) 08 (ar.). 
n CS II.44. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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30, 
अतोज्थ॑ पठ्यते  झाखरं कीर्तिलोकेषु जायते । 
कार्तिमान्पूज्यते लोके परत्रेह च मानव: ॥ 


(अ) टा, 1.3 (Introductory stanza). 
(८) ज्ञानार्थं ("न") टा, (var.). 
(७) कीर्ति टा, (४३7.); की***लोके (rest missing) CLA. 
(८) लोकः CL (var.); सवेंः [लो°] CL (va7.). 
(०) परत्रह CL (४३7.); मानव CL (yar.). 

Other variants have been recorded in CL 1.3. 

र क 
अतो चै शास्त्रगाभिण्या 5९७ 1९०. 1157. 
अत्मनाम गुरोर्नाम 5०० \०. 2117. 
31. 
अत्यन्तकोपः कडुका च वाणी 
~ ~ 
दरिद्रता च स्वजनेषु वेरम्‌ | 
नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा 
चिह्वानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥ 

(अ) CV ४1.17. 
(आ) CPS 204.75. 
(ई) 1S 166 
(८) कुरा ("5० 0४ (४३7.); कटुता 2५ (४३1.); परुषा [कः] CY (var ) 
(७) बन्धुजने [स्वः] CV (yar.) 
(८) नीचप्रसगः ०0५ (४३7.). 
(4) चिन्हानि CV (var.). 

Other variants have been recorded in CV VIL. 17. 

Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 

नेर नॅ€ ई 

अत्यम्बुपानं कठिनासनं च 566 ४०. 1141. 


४१ 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अत्यम्बुपानात््रभवन्ति रोगाः ५०० \०. 1142. 
अत्यादरो भवेद्यत्र ४०० \०. 1143. 


अत्यासन्नाविनाइाय `` °°" 
तस्मादाहृत्य दातन्या *'* *** see No. 2105. 
32. 
अत्यासन्ना विनाशाय दूरा न फरप्रदाः | 


~ वहिगुरु ~ 
सेव्या मध्यमभावेन राजा ¦ खियः 
(अ) CV XIV. 11, CR VIL, 9. (Cf, No. 2105). 
(आ) CNTIY 116, CNM 113, CPS 332.4. 
() SP 1380, SRBh 156.124, IS 176, Subh 181 and 199. 
(८) अत्यासन्ना CR (४३7.); अभ्यासनादू CR (४३7.); अभ्यासन्ना CR (४27); अत्यास 15; 
अत्याशन्ना 15; अत्यासन्नो C8); सत्यासन CNPH. 
(5) दूरतश्चाफः $?, 8281; दुस्तश्च 18; य [न] टा; अफलप्रदाः [न फ"] CR (var.); 
फलप्रदा (द्‌: 15) CR (var.). 
(८) सव्यतां (शता *न्तां 228); मध्यमभागेन [ध्यमभावे°] 0५ (var.), CPS; सेव्यन्ते ("व्यान्तां 


1; "वया 18; "के 18) मध्यभागेन [ "व्यमभावे ] 01५); मध्यभावेन सेव्यन्ते 5?, SRB}; 
सेव्याश्च मध्यमोपये CR (४६7.); मध्यादूप येन CR (var.). 


(4) राज वहि गुरुक्रियः (9 (४३7.), CR (४27,); राजवहूगुरु 1४)॥; बह्निगुरुः CR (var.); 
वहिगुरु © (५४1.); CR (एक); $P; गु" सरि" tr, CR (var.). 


Other variants have been recorded 18 CV XIV. 11 and CR VIL. 9. 
Cf. Crn. 272. 


५३० ६ 2 PR TN NI SRE 
eee ree ee sii nis nin 


ग्र अधितिबेळकश्चेच 5०७ १४०. 1137. 
i अदाता पुरुषस्त्यागी दाता त्यागी ५९० 1९०, 1144. 


33. 
अदाता पुरुपस्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 
ह दातार पर्ण मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुञ्चति ॥ 
धे (अ) टॉरे 1, 14. (Cf Nos. 297 and 11 44). 
(था) CNW77 गुळ CNPh 116, CNP JI 21 0, CPS 7.19 


0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
CR क "> 


NG 
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° 


(ई) SP 468, SRHt 17.14 and 215.8, SuM 5.15, SRBH 70.2, SRK 222.5, 
IS 2745, Kk 30. 


(उ) Vyas (C) 26 cd|ab. 

(७) स्वधनं (°जनं CNP 11) त्यञ्य गच्छति (१छ") CNP II, SRHt 17.14 (215.8 88 
2७०४९); सब [घ] CNPh; गछति CNV. 

(८) दाताद्ररं CR (४३7.); कृपणां CNPH. 

(4) सते CNW. 


Other variants have been recorded in CR 1. 14. 


34, 
अदाता वंशदोषेण करमदोषाहदरिद्रता ' । ऱ्य 
उन्मादो मातृदोषेण पितृदोपेण मूर्खता ॥ कू 


(अ) CN 46. 
(आ) 078 369.51. 
(ई) SRB 161.382, 19 192 
(८) अदातृत्वं (ता) बंशदोप्राव्‌ CN (var,), CPS 
(७) कर्मदोषेण निःस्वता (0१ (४३7.); कम रोषात्‌ CN (var), CPS 
(८) रुम्नता [3] CN (yar.), CPS. 
Other variants have been recorded in CN 46. 


ज नेट EA 
अदातृत्वं (पता) वशदोषात्‌ ४०० ४०. 34. 
अदित्या जीवनं शून्यं 5०० ४०. 99. 


35. 


अदीपतेऽ्मौ हतो होमो इता अक्तिरसा 
उपजीव्या इता कन्या खार्थे पाकाक्रेया 
(अ) 08 1. 97 
(ई) 18 7441 प 
अदीप्ताम्नौ (शमौ; °मः) C8 (४1 
(क्षिणी; *खिक्ाः) 08 (४४7). 
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(८) उपजीवा €5 (४३7.); उपजिष्या ०७ (५७४). 
(4) पाक हता क्रिया [पा ह] ९७ (yar.). 
Other variants have beed recorded in CS 1. 97. 


36. 
अदीघेसरूत्रः स्मृतिमान्‌ कृतज्ञो नीतिशास्र वित्‌ । 
धीमानायतिंदशी च मन्त्री राज्ञः सुसन्निधिः ॥ 
(अ) CRV. 15. 
(आ) CPS 114.16. 
(८) अदीधसत्रो बिज्ञाश्च CR (४०८.); अदीर्घसूत्री CPS. 
(4) राजः (ज्ञो) CR (४३7.); ससन्निधिः CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR V. 15. 
Cf. Crn. 225. 


37. 


अ ° 
दष्टपूवा बहवः सहायाः 
सर्वे पदस्थस्य भवन्ति वश्याः । 
अथाद्विहीनस्य पदच्युतस्य 
भवन्ति काले खजनोऽपि शत्रुः ॥ 
(अ) CRI. 13. 
(आ) CPS 30.17. 
(ई) GP 1.109,7. 
(उ) NM (T) 6.9. 
(८) सहाया CR (var.). 
(७) दवस्थस्य CR (४०7); मित्राः [°] GP. 
(८) अथैबिहीनस्य CR (४३८), 0; पादच्युतस्य (४1.) 
(4 ) भवत्यकाले CR .), 07; | 
CR (var.). (य), ९७ मंवेढि टार (९६ा.); हि [ऽपि] CR (५४7), शत्रु 
Other variants 18५6 been recorded in CR I]. 13 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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38. 
अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूरं 
शषो बिभतिं धरणीं खलु मस्तकेन । 
अम्भोनिधिर्वहति दुःसहवाउवाग्निम्‌ 
अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥ 


(अ) CR शा. 127. 

(अ) CPS 288.44. 

(इ) 818 202, Caurapaiicasika 50, Bilhanakaivya 124, Sts 7.7-10, VCsr 
24.10. 

(ई) $7 246, SuM 9.41, SRBh 50.200, SRK 17,60, Bahudarsana 33, 
Pras 17.7, VP 1.65, IS 203, Subh 187, SK 6.87, SU 1442, SG f. जा 
20 9, SLf. 295, SSD 21, 998, $5५ 386, SMY 9.41, 78५ 175, ] क 
5, SKG f. 17b. र 

(८) किलः CR (४27.); कलि 15. 

(७) कूर्मो [ ३° ] Bh§, Caur°, (but Ka$mirt version as above), ' Bilh?, Sts, 
VCsr, SP, SuM, SRB, SRK, Pras, 881"; घरणी §P; 8001; वसुधां [ध] 
BhS (४47); किल [ख°] 615 (४३7.); निजपृष्ठभागे (खल प", *एष्ठि") 8185; धारपृष्टभगं 
[ख° म 5701; मस्तकेषु CR (४३7,), 075; पृष्ठाभागे (ट?) [म Caura? (but 
Kagmiri version as 800४७; 2180 पृष्टकेन [var.]) ४0७, SP, SRBh, SRK, 
SuM, 881" Pras; एृष्टसंज्ञाम्‌ 111"; चात्मपृष्टे [म] 815. ST 

(८) अभ्भोनिधिः सहति 9७1; दुवेहवाडवामिमू CR (४r.), CPS, SP, SuM, SRB, हक 
Subh, रि 

(4) पलिपाल्यन्ति (प्रात? SuM [var.], Bahudargana) CR (var), SuM (var), 
Bahudarsana. ६1% 

Other variants have beeri recorded in CR VIIL. 127. 
Vasantatilaka metre. 


39. 
् अधः पश्यसि किं बाले 
- रे रे मूर्ख न जानासि 


(अ) CV शा. 20, 


A 
~ 


F 
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> ड (आ) CPS 352.14. र ह 
_ (६) 18 210. 
(८) बृद्धे बा] CV (var). क 


Other variants have been recorded in CV XVI, 20. 


40. 
अधना धनमिच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदाः 
मानवाः स्वगेमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः 

| (अ) ८४ ४ 18, (Cf. Nos. 41, 42, 748 163, 424) 

ह (आ) CNPI 42. CNI I 306, CNT IV 41, CNM 39 v.l., CNMN ए.1., CPS 

ष्र 


डे 


| 127.54, 

($) SRB 159.289, 18 211. 

(2) वादमिच्छन्ति गर्विताः ( मूककाः CNII) CNI 1, SRBH; वाच CV (var,); 
है 2 चतुष्पदः CV (var.). 


Other variants have been recorded in CVV, 18 


[ रद ने जर 
अधनोऽयं धनं प्राप्य 5०० \०. 1145. 


संधिमिच्छन्ति मध्यमाः । 
मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 
‘Nos. 42,748,163,40,424) 
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(८) उत्तमाः CR (yar.). 
(4) महता CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VIII. 9. 


p> 
42. [ 
अधमा धनमिच्छन्ति | धनमानो च मध्यमाः । | 


a 


उत्तमा मानभिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 


(अ) CV VIII, 1, CS IIL. 14. (Cf. Nos. 41, 748, 163, 40, 424) 

(आ) CNP II 147 and 243, CNI ] 125, CNG 146, CNTY 131, CT | 
II 15.11, CnT III 7.83, CnT ४ 125, CPS 228. 24 झट 

(इ) GP 1.115, 13 (6f. 1.115,11). 

(६) SuM 28.1, SRHt 209.4, 18 216, हटा) ०4 मानः, 8050 228 and 298, .. | 
SuB 11,24, TP 386 cb/ad. 

(८) अधमः (मः) 08 (४३1.); अधना 2५ (४३7.); अघमा 08 (४३7.); घमम्‌ [व] 1 

(5) प्रीतिर्‌ (प्रितिम्‌ , प्रतिम्‌) इच्छन्ति मध्यमाः (शमा; "मान्‌ ) C$; मानमिच्छन्ति सेवकाः 
CNP गा 243; धानं माने च म° CY, CNG, टॉण 1, CPS; धनमानो 15; 
धनमानं ९४ (४३7.); हि [च] SRHt, SUB, SUM; मध्यमा CY (var,). 

(८) उत्तम 08 (४६7.); मोक्षो [मा] 0५ (४३7.); इच्छत्ति CV (एवा.) < 

(4) शान्तिमिच्छन्ति साधव 08 (४३7.); मनं 08 (४.); ही ०४५ (४87.); महता CV (var) 


CS (४३7.); धन 05 (४३7.); धना CS (var.) 


Other variants have been recorded in CV VII. 1 and 08 II 


ने ज 23 


अधरम सह सङ्गेन ५९० १०. 112. 


अधीत्येदं यथाश्चास्त्र नरो जानाति सत्तम 9 


धर्मोपदेशाविख्यातं 
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(०) अधीत्वैवमिद शां 28 (४४1.); अधीत्येकमिद C929. > ` 
(5) ज्ञाश्यति तत्त्वतः 0५, 3 CNSap. | पर £* 
(८) धर्मोपदेशविनयं C9, CNSap. ` `. ` ® ४. 


द Other variants have been. recorded in 0५.1. 9, Cv 1. 2 and CS . 
- ily ३5: वु हम : oi 
| त st आहा | 
३ | अधीरः कर्कशः स्तब्धः  कुचेल! स्वयमागतः । | 
; एते पञ्च न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ` | 
(अ) CR VIII. 21. , 
(आ) CPS 241.57 
FE) GE 1115S 22 
22: (८) न धीरः [अ°] GP} (GP 85 90०५७); ककशस्तब्ध CR (var.) 


- (७) दुचेल: CR (but CRT, (2२९-,1२1 1, CPS, GP as above). 
3 (८) पश्च त्रिप्र न पूज्यन्ते 07; युज्यः्त [पू°] CR (४३7.). 
(4) अपि [यदि] CR, CPS (but GP as above; avoids hiatus). 
Other variants have been recorded in CR VII. 21, 
अधो हि राजा भचति 5९० 1९०. 1156. 
45. 


अध्वा जरा दहवतों पवताना जल जरा | 


= 


असंभोगश्च नारीणां वस्त्रस्याक्षालनं जरा ॥ 


~ == 


5, 10, MBh (MBh LBh| 5.39, 63, MBh LR] 5.38, 78-9, MBH 
(Cf. 
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(8) अनध्वा बांजिनां, C81; पवेनानां 1101 (र); जवर: CR (४३1). 
(८) असंभोगो जरा रीणं MBH; SRBh 


(4) संभोगः करिणां. जरां 2४7 75. वांकूशत्यं मनसो जरा 111 वत्राणामातयो जरा GP 
वत्रस्याच्क्षलने CR (५७); ज्वर: CR (५४) 


Other variants haye.becn recorded in CR VIL. 8, 
This maxin, Was probably influenced by MBh. ° 


CE. JSAIL 30.64. 


1, क ड र > 4 
मई « नई नै 


९९ 


अध्या जरा (जार; ज्वर; जोर) मनुष्याणां वख्नाणाम्‌ ४४४ ०. 372. 
- 46. 
अध्वा जरा मनुष्याणाम्‌ अनध्वा वाजिनां जरा । 
अमैथुनं जरा स्त्रीणाम्‌ अश्रानां मैथुन जरा ॥ 
(अ) CVIV. 17, CS 1.36. (Cf, Nos. 45 and 372). 5, 
(आ) CPS 102.56, 
(इ) 8100 341.19-20. 
(इ) SRHt 238 28, SRK 234.43, 1S 237 
(८) अधवा 05 (४ar.) अध्यो (घा) ९5 (एछा.); अध्वावा CY (var.) 
(७) वाजिनां (°ना) बन्धन जरा “९, 078; अनन्या €$ (yar); वाजिना 28 (५४४); 
दन्तिनां [व°] SR; जराम्‌ C9 (var ) 
(८) असंगमो ज° $०; अमंथुन CS (var-); शीणां [त्री] CV (४४५). 
(4) वस्त्राणामातपो जरा (वशा व्तप) CV, CPS, SRK; अख 05 (एच); अशोचां ७७ 
(४३7.); मथुन ज्वरा CS (var.) 
Other variants have been recorded in CV IV 17 and CS IL. 36 


नेर ५ 


अनक्षिता च प्रियपूवनाशने see No: 952. 
अनन्तपारं किल शब्दशाख ५००४० 47, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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47. 
अनन्तशास्ब बहुलाश्च विद्या; | 


~ 


खल्पश्च कालो बहुविधता च। 


यत्सारभूतं तदुपासनीर्य 
रसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 


ESI न्न र 


(अ) CV XV. 10. 

(आ) CPS 318.3, 

(इ) P(PPKm4, PisKm 5, Pisk Km 10, PMKma4)v.l 

($) IS 245, Subh 168 and 150 bc/d, (४२81 173.879). 

(०) अनन्तपारं किल शब्दशात्रं ?, 5२1; गृह्णाति सद्यस्तसमे स्थितं ५७१ 150; बहुला (लाँ) 
CY (४7.); बहुबीजतत्बं 5॥0॥ 168; विद्या CY (४७४). 

(७) स्वल्पं तथायुर्यहृवश्च विघ्नाः ?, 91२81; स्वल्पस्य 5701 150; अल्पश्च “४; अहल्प् CV 
(५४४०); अल्पं च (“५ (४३7.); बहवोऽपि विप्रा Subh 150 and 168, 

(८) सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्यु ? (०५६ PP ४६ 2७०४९); यम्नार° 2५ (४३7.); तदूपासनीयं 
CV (var.)e 


(4) हेसेर्‌ ? (प: 186 ४४ 4७०४९); क्षोरमिषाम्बुमध्यात्‌ ४ (एक); क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ 
Subh. 


Other variants have been recorded in CV XV. 10. 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 


i क नेर न 
अनभ्यासे विषं विद्या 56९ 1९०. 463, 
48. 
अनभ्यासहता विद्या. नित्यहासैहताः ख्रियः । 


बीजेन ° ~ ७ त्यदोषैहेता 
कु हतं क्षेत्रं ृत्यदोषैहेता नृपाः ॥ 
म (अ) 051, 16. (८६ Nos, 153, 1110, 294, 1965) 
(आ) 0रएशा 149. 1 
न (ई) 18 7442. 
. (3) 1९६ (01) 4.18. 
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(a) अनाभ्यासे (सेर्‌ ) 08 (४३7,); अनभ्यसं CNP. 


(७) निच्ये 25 (रथ); नित्यहसौ 028 (४1.); नित्यहास हता C\P॥; हता €5 (४३८); स्रिय 
(थ्याः `या) CS (var.). 


(८) कुवीयेन (विर्य; वीर्य) ९5 (४०९,). कुविजेन (°बीजेण) 5 (४०८.); अल्पबीज [कु ] 
CNPh; क्षत्र CS (var.), 


(4) अल्पकोशहतो चपः CNPh; भृत्येदोषेर्‌ ८5 (४०7.); तृत्यदोष €5 (४०7. ); भृत्यदाषे 
08 (एथ); नृपः (पा; प) ७७ (var.). 
Other variants have been recorded in CS 1, 16. 
Cf, Crn. 193, 


अनथा ह्यर्थरूपाञ्च( पेण) ६०० ०. 49 4. 
अनर्था ह्यर्थरूपेण अर्थाइचनर्थरूपिणः 5९९ ४०. 1146. 


49, 

अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयान्परिजनस्य च । 
~ ~ CQ 

मयादायाममर्यादाः खियस्तिष्ठन्ति  भतेषु ॥ 


(अ) CR VIll.87. 

(आ) CPS 271.22. 

( इ) GP 1.115, 65, MBh (MBh LBh} 13 —_did not appear yet; will probably 
be13.38, 16; MBh (RI 13.38,16, MBh LCi 13.22 17), 7? (Pts 1.142, 
Ptsk. 1.158). 

(ई) SRBh 348.14, 18 256. 

. (उ) $9. (01) 435. 

(८) अनर्थत्वान्‌ (°तान्‌ CR [४81.]) 18, CR (४81); 

(७) भयाव्‌ CR, MBh (०), ९; भिया 07; परजनस्य CR (४९1.), 

(८) अर्थादपेतमर्यदा G2; मर्यादयम्‌ 07२ (४३1); 

(4) स्रयस्‌ GP; तिष्टति 079; भर्तृषु MBh (R); सर्वदा [म] ९, SRB 

Other variants have been recorded in CR शा. 87. न्य 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBA. Eo 


Cf. JSAIL 30,124. 
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2 च च 0 

अनर्थोप्यर्थरूपेण तथार्थोनथेर्पभाकू । 

उत्पद्यते विनाशाय तस्मादुक्तं  परीक्षयेत्‌ ॥ 


(अ ) टारे शा. 18. (Cf. No. 1146). 

(आ) CNSap 27, CPS 77.65. 

(इ) GP 1.110, 23४.1. 
(८) अनर्था ह्यर्थरूपादच ("पेण GPy, CNSap) GP, CNSap. 
(७) तदर्थानर्थर€्पिणि: 0५880; अर्थाध्ानर्थरूपिणः G2; तथार्थोनथेरूपभाक्‌ 0९ (एक). | 
टी हु (८) भवन्ति त विनाशाय GP ° 8 
. (4) दैवायत्तस्य वे सदा 57; देवात्तत्तस्य रोचते 079; सस्मयुक्तं टार (पथ), ८९83; 
क परिक्षयेत्‌ CR (var.) 


Other variants have been recorded in CR 11.18, 

ह न 50. मर 
ह अनवस्थितचित्तस्य न जते न बने .सुखम्‌ । 
जने दहति संसगो वने सङ्गविवर्जनम्‌ ॥ 


| 
् 


ह ४ 
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अनागतविधाता च रत्युत्पन्नमतिस्तथा । 
द्वावेती 


(अ) CV जया, 6. 

(आ) टा? 1 85, CNP II 122, CNPh 154, CNT IV 86, CPS 31 221. 

(इ) MBh (MBHIBh} ad 12.135, 1 [3075 MBh IR) 12.137.1 and 
12.137, 20, MBh IC] 12.4889 and 12.4908).P (PT 1.128, PTem 
1,117, PS 1.118, PN 2.95, PP 1.326, Pts 1.318, ९७6 1.361 and 

367, PRE 1.127, PD 308.118, PM 1,133, PTu 1.42), H (HJ 4.5, 

i HS 4.5, HM 4.6, HP 4.5, HN4.5 HK 4,5, HH 99.7-8, HC 132. 
17-8), (CE. KSS 10.60, 178, KsB 16.336). 

(ई) SRHt 56.1, 15 268. 

(८) अनागतिविधाता CNP 11. 

(5) ऽश्मतिञ्ष च यः (सः B in PS), PS, PT, PP (psi, PPMP in PP as above), 
‘PRE, PTu, MBh, SRHt. 

(८) एते [एतै] CV (var.), bhN 1 ऐश; एव [एतै] MBh, CNP 1, CNP 1; इमौ [एतौ] 
PD, PTu, ABC in PS; मुखम्‌ [इ] P in PP; एधन्ते [एधेते] ^ in HP. 

(4) भविष्यति भावि च ८}? वा; दौगसून्नी (° MBH LR MBNICD [य] MB 
CP 1; विनस्यति [बिः] 0५ (४०7.); विनाशितः (°झोष्यति) १७ (४87.); भविष्यति HS 
(५a7.); देवदष्टिर्‌ CV (var.). 

Other variants have been recorded in CY XIII. 6. 


सुखमेधेते यङ्कविष्यो विनश्यति ॥ 


~ 


PS 


This maxim was probably incorporated in (८ from MBh. 


Cf. JSAIL 24.129 and 30.88. 
ने 03 ज 
अनाइशगुणं पिष्टं ४०० \०. 65. 
_ 52. 
अनाथानां दरिद्राणां बालवृद्धतपखिनाम्‌ । 
अन्यायपरिभूतानां सवेषां पार्थिवो गतिः॥ 


(अ) 098 1.82, (Cf. Nos. 475 and 1539). 


~ 
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क 56 33 ; | 0 
(आ) CNG 265. | 
(ई) 15 7443. | 


(८) दरिद्राणां अनाथानां 20; अनाथानं 9 (४३7). | 
(८) अनायपरिभूतानां 28 (४६7.); अन्यानां परिभूतानां 8 (४7,). 
(4) प्रथिवो 08 (४३7.); गति €$ (एक). 


ह 
56 


Other variants have been recorded in CS 1.82. 
Cf. (1, 38. 


ह अनाथनां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
का विनेता. भीतानामभयमध्वतीनां भरवशः । . ह 
र सुहृद्बन्धुः खामी शरणमुपकारी वरगुरुः 


| पिता माता भ्राता जगति पुरुषो यः स नृपतिः ॥ 
(अ) CRIV.30. 

(आ) CP 89.19. 

(उ) (CE. DIN [१] 263 SN IP] 62). 

(७) विनीतो (शता) CR (४47), 028; अत्ततीना [अ५०] CR (४३7.). 

Bs (८) सुहृद्वन्छुत्‌ CR (४३7.); ब" स्वा" tr. CR (var.). 

(वर) यस्‌ CR (var. 


RE: Br । Other variants have been recorded in CR 1५.30. 
~ Sikharini metre. 


Cf. Cm. 8, 


नश्यन्ति बहुनायकाः 
नश्यन्ति शिशुनायकाः 


(आ) 078 233.33. 4 न्य 


1 
दश 


) GP 1.115, 62. Re 


Be 
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( इ) Also Jainarajatarabgini of Srivara 3.473. 

(ई) SRHt 192 56. 

(८) अनायके न वस्तव्यं CR (४87.), GP. 

(5) नेवं च (न वा च G2; वस्तव्यं 009) बहुनायके 0९ (४३.) GP. 

(८) नायकाश्च CR (४३7.); ख्रीनायके न वस्तव्यं CR (५७०), GP. 

(4) वस्तव्यं बधनाथके CR (४7,); तथा च बालनायके GP; शिशनायकाः CR (४३7.). 
Other variants have been recorded in CR ४111.63. 
Cf. Crn. 110. 


मेः 2.3 
अनायके न वस्तव्यं न वसेद्‌ ५०० ०. 1148. 
अनायके न वस्तव्यं नैवं च ६०० 1९०. 54. 
55. 
अनायव्ययकता च अनाथः कलहप्रियः । 
आतुरः सर्वभक्षी च नरः शीघ्र विनश्यति ॥ 


(अ) CS 1.19, (Variant of No 56). (Cf. No. 16). 
(ई) 18 114 Nachtrige. 
(८) अनायं (“य) च व्ययं कृत्वा ०७ (४7.); अन्यायः CS (var); 'कर्तारं cs (but CSBD, 
CSB II a5 800५७); °हपृय CS (var.). 
(७) अनथ ("ना") 28 (४३7.); अन्यथ° 5 (४27,); अनाथ" 08 (७९९ \०. 56); कलह: 15; 
“प्रिय (थे) CS (var). 
(८) आतुरे (ले"; "ल्य; °रि) 8 (४५1.); सवेभक्ष “5 (४47). , 
:(4) सवत्र नञ्यति [शी° विः] ०8 (४7.); सिघ्र 05 (४३7.); स च [नरः] ०७ (५४०); नर ("र॑) 
GS (४३7.); शिघ्रं (श्री; १३९) CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11.19. 


Cf. Crn, 22. 
3 


अनार्थे व्यय क्ता च see No. 56. 


अनालस्योऽरपसन्तुष्टः ५०० १०. 714- 


|) 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
34 
56; 

अनालोक्य व्ययं कर्ता अनाथः कलहाग्रेयः । 

आतुरः सर्वकत्रेषु्‌ नरः शीध्रं विनश्यति॥ 
(अ) CV XIL.18. (Variant of No. 55). (Cf. No. 16). 
(आ) CNP 1 68, CNP II 118, CNT IV 69, CNM 69, CNMN 59,CPS 305,41. 
(इ) (Cf. 18 144, Subh 195), | 
(८) अनाथोव्यावकर्ता च C\? 1; अनाव्यय च कर्ता च C\? 1; अनार्थ व्यय कता च CNM, 

CNMN; कर्ता CY (var). 

(७) अनथ €४ (४३7.); अनार्थ CNMN\; अनाष्टो CNM. 
(८) आतैः ब्लीसवक्षेत्रेष 2५ (४87); सवभक्षी च CNP 1, CNP IT, CNM, CNMN 

Other variants have been recorded in CV-XI.18. 

3 के 
अनाव्यय च कता च 566 1९०. 56. 


57, 
अनिच्छन्नपि चित्तेन ` विदेशस्थोऽपि मानवः | 
ख़कमोंत्पातवातेन नीयते यत्र तत्फलम्‌ ॥ 
(अ) CR YI.22, 
(आ) CPS 146.31. 
(इ) GP 1.113,30 
(८) अनिच्छमानोऽपि नरो GP, CR (var.) 
(७) विदेशे पवते गृहे CR (var) | 
(८) स्वकसेपोतवातेन (“योत* CR. [१1.]) CR (४ar,), GP; सुकर्मो" [स्व] CR (var,); 
स्वकमो" CR (var.) (scribe’s error) 
(4) तत्र [य°] CR (var.), . 
Other variants have been recorded in CR VI.22. 
| रॅ 
अनिच्छमानोऽपि नरो ४०४ 1९०. 57 
अनित्यस्य शरीरस्य विभवो ६०७ 1५०. 58 
अनित्यस्य शरीरस्य सचैदोष्रमयस्य च 5०० 1३०, 1 149 त 


ञः 
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अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । 
नित्यं संनिहितो मृत्युः कतेव्या ` धमंसंग्रह! ।। 

(अ) CV जा.12, CN व” 

(आ) CNN 62, CnT JI 13.10, CnT II 7.57, CnT ४ 92, CPS 302.31 

(इ) Vet 10.3 and 15.9, VC (VCsr 13.1 and 28.3, VCir 23.2, VCmr 28 
74-5), ? (7७८ 3.96, PM 3.34) £२8 

(ई) 15 292, Subh 161, NT 7, TP 374. 

(उ) 81 (07) 9 

(८) अनित्यस्य शरीरस्य ८ ` ४७. 15.9 अन्यत्थानि 4 17 ५७ 10.3; शरिराणि CV (५७) 
शरीराणिया CV (var.) 

(७) नित्य संहरते चायुः 8701; वभव नेव शाखतम्‌ CV (४47); वैभव ०८५ (४३7); नव च 
स्वतः 19; नैप € (४०7.); निलयं [ने] P1६; ऽपि न. [ ] ५४८७ 13.1 (var) 
शाश्वतम्‌ ०५ (४३7.); सास्वतः CN (var.) 

(८) सन्निहतो 02५ (४३7); संहरते CN (var.) 

(4) कर्वव्यमन्नसंग्रहम्‌ C7 (एका); धमसंचयः (पर (bt CNI II, CNG, CNN, 
CNM 25 ४0०४७); धमेसँयड्टः (८४. (४47); नेव [a] CN (var.) 


Other variants have been recorded in CY XIL.12 and CN “T". 


ज म र्जे 


अनुकूले पुनस्तस्मिन्‌ see No. 1069. 


अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः ५०९ 1४०. 175. 
अनुचितकर्मारम्भः (*कायार") ४७० ०. 1150. 
भनुचिते यदि (विधिः) कर्मणि युज्यते 5९९ \०..1151 


59. 
| ५ प्रतिलोमेन © 
अनुलोमेन बलिन प्रतिलोमेन दठुजेनम्‌ | 
'आत्मतुल्यब॒र्ल शत्रु विनयेन _ बलेन वा॥ 
(अ) CV शा.10, Cv VI.2. : 


(आ) CoT II 8.6, CnT IIL 6.2, ठाण VI 92, CPS 176.1. 
(ई) 15 324. | 


~ 
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(८) अनुलोभेन €४ (४४1,) 
(5) प्रतिलोमेन ८ (४7,); दुबलम्‌ CY (४ar.), CPS Cv. 
(८) समतुल्य C४ (४३7.); समन्तुल्य° ४ (४३7.); “बले CV (var.); शत्रु CV (var ), Cv 
(५॥1.); शत्रु; CV (var,); शत्रो Cv (var.) 
(4) नयेन च बलेन 07 (४६7.); च [वा] Cv (but CvH as above), 
Other variants have been recorded in CV VII.10 and CV १1.2. 


क ऋ 31 
अनृतं साहसं माया बलं बुद्धिः 5०० 1९०. 2106. 


60. 


अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिछुब्धता । 
अशौचत्वं निदेयत्वं स्रीणां दोषाः खभावजाः ।। 


(अ) CVI, 1, CvIL1. 

(आ) CRC 1.51, CNP I 165, CNG 49, CNT IV 157, CNM 154, CNMN 
120, CnT JI 2.9, CnT III 2.1,.CnT VI 22, CnT V 129, CnT शा 14, 
CPS 24.63. 


(इ) P (PP 1.143, Pts 1.195), H (HJ 1,210, HM 1.194, HK 1.196, HH 
34.26-7), Vet 3.6, MK 125, 9818 368. 

(ई) SRBh 348.1, SRK 113.1, 15 328, Subh 219. 

(०) असत्यं [अ] प; अनृत साहसं धैर्यं  n ४९४. 

(5) मात्सर्य नातिल" (चातिः) प्र; अतिरोमता 096, 075, $2; प्रतिलो° CV (५ar.); 
त्व वश्चन तथा (1२९; च कृतप्रता [अतिः] ४ (४7.); अतिलोभतः 818 (४३८.) 

(८) निगुणत्व॑ अशौचत्वं (निघषेणत्व) प; अशौच निर्दयत्वं च (अशो; अशो; अशोक) 0५, ?, 


BhS, ४०; निश्यत्वं मह कारः ४ (४३7.); अ" नि" tr, Vet (९०); अशुचित्व SRK 
अकारं 15; निश्वेणत्वं 0५ (४४४.) 


(4) स्वाभाविका गुणाः CRC 


Other variants have been recorded in CV Il}, 1 and Cv II. 1 
Cf. JSAIL 24.7] 


+ 
अनेकसंशयोच्छेदि see No. 1152 
अनेइ्त्रय ("वेय) त्रिधा भार्या ४०० 1२०, 2107 


अन्तःपुरं पितृतुल्यं ४९९ \०. 1153 
अन्तःसारविहीनानां सहाय; ४०७ 1९०, 1154. 


र + 
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61. 
अन्तःसारविहीनानाम्‌ उपदेशो न जायते। 
सलयाचलसंसर्गान्‌ न वेणुश्चन्दनायते ।। 


(अ) CVX. 8. (Variant of No. 1154). 
(आ) CP 267.11. 

(ई) 15 350. 

(८) अन्त CV (var.). 

(८) 'सगति €४ (४३7); “सर्गात्‌ ४ (४87,). 


Other variants have been recorded in CY X. 8. 


62. 
च NN 
अन्तरीतमलो दुष्टस्‌ तीथेखानशतेरपि । 
न शुध्यति यथा माण्ड सुराया दाहितं च सत्‌ ॥ 
(अ) CV जा, 7. 
(आ) CPS 292.8. 
(ई) 18 339. 


(द) दुष्ट: CV (var.). 
(७) अपी (sic !) CV (var.). 


(८) शुद्धयति C४ (४३7.); शुद्धयति 15; अशुद्धन्ति 0५ (४7:); तथा [य] CV (var.). 


(4) सुरया ०५ (४३7); यत्‌ [सत्‌] CY (४३7.); तत्‌ [सत्‌] CV (yar.). 
Other variants have been recorded in CV XL. 7. 
गॅट > 
अन्धकं (कु) कुब्जक चैव ९० ४०. 1155. 
अन्धो हि राजा भवति ०९ 8०. 1156. 
अश्नताना भुजंगाना ५०० ४०. 181. 
63. 
= + 
अन्नदाता भयत्राता कच््यादाता तथव च । 
जनिता चोपनेता च पञ्चैते पितरः स्ताः ॥ 
( अ ) CN “0”, 


~ 
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38. 


(८) विद्यादाता [क] ©) (एक). 
(८) जनयितोऽपनेता च €\ (एक): 


Other variants have been recorded in CN “0”. , 
3 | म गै 
अन्नथी यानि दुःखानि 5०९ 1९०. 90. 
64. | 
अन्नहीनो  दहेद्राष्ट्‌ मन्त्रहीनश्च ऋत्विजः 
यजमानं दानहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः 


(अ) CY शा. 22. 

(आ) CPऽ 268.14. 

(ई) 15362. 

(८) दहेद्रष्ट्‌ CV (var.). 

(७) ऋत्विजम्‌ CV (९॥1.). £ 


Ss 


Othar variants have been recorded in CV VII. 22. 
Cf. (11, 105, 


65. 
अन्नादष्टगुण पिष्ट पिष्टादष्टगुणं पयः | 
पयसोष्टयुणं मांसं मांसादष्टगुणं ` ` घृतम्‌ ॥ 
(अ) CV X.19, CS 1.97. 


(आ) CNPN 56, CPS 274.5. 
(३ ) 15 363. 


(८) अनाद्‌ ८४ (४27.); अष्टण 08 (४81.); दशगुणं [अष्टः] ०९; प्रिष्ट 05 (४०7.); पृष्ट ("४) 
CS (४a7,); पिष्ठ 18; विष्टं CV (४7). । 


(9) विष्टादू ०५ (४३7); प्रिष्टाद्‌ CS (var,); सष्टाद्‌ ०8 (४३1.); दशगुणं [अष्ट] ४; "गुण 
प्रय ७8 (४३7.); पय C$ (var.), CV (var.). 
(८) बयसाष्टगुणं ८५ (४7.); पयसाष्टगुणं ४ (४३7.); पथसो ० 
9 hp दू CS ): 
CV (var). A) प. 
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(4) मासाद्‌ 15; लांसादू [मां] 08 (ए६ा.); दशगुणं 0५; हविः [०] CNPN. 
Other variants have‘ been recorded in CY X.19 and CS 11.97. 

क क र 

अन्यं यात्यन्यमाकाङ्क्षेद्‌ 5०९ 1९०. 1284. 
अन्यत्थानि शरीराणि 5०९ \०. 58. 

` अन्यथा वेदपाण्डित्यं 5०० 1९०. 66. ह 

66. 


अन्यथा वेदशा्राणि ज्ञानपाण्डत्यमन्यथा । 
अन्यथा तत्पदं शान्तं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा |! 


(अ) CV ४.10, CL 01.1. 

(आ) CNP I 34, CNPI 90, CNT IV 33, CNM 33, CNMN 33, CPS 
125.46. 

(ई) CM 9. 

(८) वेदपाण्डित्यं “४, CM; वेद्शा्रणां CL (var.). 

(8) शास्रमाचारमन्यथा -©४, CN? 1; शात पण्डितम्‌ CNP पर; अन्यथामू (खा. (४1.), 
अब्रम्‌ CV (var.). 

(८) वाद्नाच्छान्त 0०५ (४३7.); यद्वद्च्छास्तं (285; कुवचः [त°] ०0५; यंद्वदन्‌ [त] CV 
(४३7.); यद्वचः [त°] ०८५ (४47); वदतः [त°] C४ (४३7.); यत्‌ [तत्‌ ] CNP; सत्‌ 
[तत्‌] CL (४7); "पद CL (var); भरं 0, (४7); शोत [झा] CL | (४॥1.); शाति 
CL (yar.). 

(4) लोका ("को क्लेशं च चान्यथा (अन्य° CNM, CNMN) CNF II, CNM, CNMN; 
विद्वानितत्त्रयं त्यजेत्‌. ०५ (४७1.); लोक्यः CL (४३7.); क्लिञ्यति ८५ (एक); पश्यन्ति 
CL (var.). 

Other variants have been recorded in CY ४.1 0 and St 


भर अ £ 
अन्यथा शास्त्रगर्भिण्या ९९ ४०: 1157. 
अन्यायकरभोगैस्च see No, 1158. 


~ 
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67. 
| अन्यायोपार्जत॑ द्रव्यं दशवर्षाणि तिष्ठति | 
प्रस चैकादशे वर्षे समूरुं च विनश्यति ॥ 


(अ) CV XV. 6, CL VL 3. 

(आ) CN§K 71, CnT II 12 2, CnT IN 7.36, ट्या ४ 62, CPS 333.7. 

(ई) SRBh 166,597, IS 377. (Cf. SRHt 85.6). 

(८) बित्त [°] CL (but CLT, CLB, CLL, CLL 1, CLLd as above), CPS. 

(७) तिष्टति CV (var.), CL (एक). 

(८) प्राप्त 19 एकादशे [चै०] CY (var.), CL (var); त्वेकाद्शे 0५ (४27.); चैकद्शे CL 
(४३7.); तु षोदश C1 (४४1.); षोदसमे (टा. (४०7.); सप्तप्ने वोडशे टा, (४27.). 


Other variants have been recorded in CV XV.6 and CL ४1.3. 
* ॐ ६3 
अन्ये तिष्ठन्ति छायायां ६०० 1२० 376. 
अन्योन्यगोप्यं विदुषां तु लक्ष्म 5०० \०. 2108. 
७ 
अपकार ग्रह तन 566 1४०. 182. 
अपकारपरे नित्यं 5० 1९०. 68. 


68. 
अपकारिषु मा पापं चिन्तयख महामते | 
खयमेव हि नश्यन्ति कूलजाता इब द्रुमाः ॥ 


(अ) CRIN, 17. 
(आ) CNG 59, CNI 129, CPS 60.28. 
(इ) GP 1.110, 22, PP 1.164, 


| (इ) SRHt 193.67, 19 390. 
(०) अपकारपरे नित्ये G? (GP ४४ ३०४९); शंजौव [मा पा] CR (४६४.); माहा पाप NI 
I (contra metrum); याया [पा] GPy (GP as above). 


(9) चिन्तयेन्न (“यत्वं ??) कदाचन CR (var.), GP, PP; चितथा. कदाचन CR! ! 
contra metrum); कदाचन [म"] CNG, SRHt: 
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(८) बिनश्यन्ति [हि न^] CR (var); प्रणश्यति (°न्ति) CR (४३7,); पतिष्यन्ति [हि न| 
CR (var.), CNG, CNITL GP, PP, SRHt. 
(4) कुंलजात PP (var.). 


Other variants have been recorded in CR II. 17. 
ऋ x 
अपमानं पुरस्छृत्य 5०० ४०. 1159. 
69. 


अपहृत्य प्रस्याथं तेन धर्मं करोति य! । 
स॒ दाता नरकं याति  यस्याथेसस्य तत्फलम्‌ ॥ 


(अ) CR VIL, 70. 
(आ) CPS 184.25. 
(इ) GP 1.114. 67, 
(ई) 8४ 2978. 
(८) परस्वं हि 57; परस्यार्थे (शर्थांन्‌ 8४) CR (var), SY: 
(७) यस्तु दानं प्रयच्छति 57; यः परेभ्यः प्रयच्छति SY. 
(८) गछ [दा°] CR (४३7.); गच्छिन्‌ [दाः] CR (४३7.); चोरे [या] CR (vars); घोरं [याः] 
CR (var.). 
(०४) पुतत्‌ [तस्य तत्‌] CR (४३). (४7८ !). 
Other variants have been recorded in CR VL. 70. 
ॐ ई नै 
अपात्रं पात्रता याति 8९७ \०. 1160, 
अपात्र (त्रे) भजते नारी 5०० \०. 1161. 


70. 
अपात्रे रमते नारी गिरौ वर्षति वासवः 


खलमाश्रयते लक्ष्मीः राज्ञः प्रायेण निर्धन! ॥ 
(अ ) CR VIL. 52. (Cf. Nos. 877 and 1161). | 9 
(आ) CP 212.95. 
C-6 


~ 
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($) SRHt 239.37. 
(8) वर्षणम्‌ [वा"] CR (var.). 
(८) छब्धम्‌ [खलम्‌ | SRHt; वित्तं [J] SRHt. 
(4) प्राज्ञाः CR (var.), SRH; निर्धनाः CR (var.), SRHt. 
Other variants have been recorded in CR VI. 52. 
अपि कल्पानिळस्यैव ४०० 1४०. 1136. 
71. 


अपि राज्यादपि खर्गाद्‌ अपीन्दोरपि माधवात्‌ । 
अपि कान्ताङुचस्पर्णात्‌ संतोपः परमं सुखम्‌ ॥ 


(अ) CR शा. 73. 
(5) मार्दवात्‌. CR (एक). ; 
(4) संतोषं CR (var). 
Other variants have been recorded in CR VIII. 73. 
» मॅ र म 
अपि बिभवविहीनः प्रच्युतो वा स्देशान्‌ ४०७ 1९०, 814. 
अपुत्रस्य गतिनास्ति 5९७ \१०. 1162. 


72. 
अपुत्रस्थ गृह शून्यं . दिश शून्यास्त्वबान्धवाः । 
मूखस्य हृदयं शत्यं सर्वशून्या दरिद्रता ॥ 
(अ) CVIV. 14, Cv शा. 9. (Cf. No, 99). 


(आ) CNP 1 24, ९1 1 150, CNT IV 23, CNM 23, CNMN 23, CNSL 
107, खाप II 17.1, CnT III 7b 8, खाप ४ 29, CPS 101,53. 

(३) P (PS 2.32, PP 2,80, PRE 2,34, PT 2.59, PN 1.29), H (HJ 1.135, 
HS 1.125, HP 1.96, HN 1.97, HK 1.128, HM 25,26-7, HC 


35.56), ४९ 21.1, VCmr 21, 19-20, Vet 6.2, 8107, Avantyar 
khanga, Revakhanda 103.128, Mrcch 1,8. 
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(ई) SRBH 163.454 and 66.32, 18 444, Subh 102. (Cf. SRHt 229.14), 
(उ) LN(P) 115, DIN (P) 261, NKy (8) 143, NS (01) 5.4. 

(८) शू० अ° ग० tr. PT, PP, PRE, Micch, SRB 66; गृहे VCNr; रूनये CY (var,). 
(») दिशः झन्योविवान्धवाः €४ (४०८.); दिशः झालयं च बन्धवा ४ (४३7); देशः 


शून्योऽप्य? (ह्मः ५८; ऽपि बा" 15) 78, ५८; चिर शून्यं यस्य नास्ति (यः ना° 00.) 
सन्मित्रं PT, Mrcch, SRB! 66; हृच्छून्यं यस्य नास्ति सन्मित्रम्‌ `(मन्बित्रम्‌ M in PP, 
PRE) PP, PRE, दिक्यून्या बन्ध वस्य च ४७; दिशिः शून्यमबन्धवा 15; दिशा; शून्या 
अबान्थवे CNP 1; सन्मित्ररहितस्य च प, ४० (४३7.), SR 163; दिसिइछून्या° CV 
(४३7.); झुन्यंस्ववान्धवा CV (var); दिश शून्यं Vet (var.); देशदान्यो PS (var); 
शन्यदेशो ह” (ऽप्य?) ४९ (४३7.); दिशः शून्या अ” (हः) 8100; देशः (°श) Cv (var.); 
दश 0५ (रथ); दिशा (°श्ञि; शाः) ९४ (एक्ष.); दिशः शून्याः ६००१; शूत्याम्‌ 
(न्या) (४ (४7.); च बान्ध° Vet (var.); कुवान्धवैः Vet (var.), CNM, CNMN, 
अवान्धवाः (शवा) C४ (४4r.). 


(८) मृषस्य CN; च दिशः शून्याः प (but HP as above), P (but MP in PS as 


(d 


Ss 


above), SRBh (in 87२81 66 च om.); सवे शून्ये शाच्या; स्वेशून्य Cv (var.), H 
(var), PS (var.), SRBh 66; तु दिशः शून्याः H (var.); om. PT, PP, PRE; 
सून्यं CV (var.). | 
सर्वा? ५05 (४३1.); सर्वाः घ (४1.); सर्व शूल्यं PT, PP, PRE, VCmr 9. य CY 
(var.), HP ‘(var,), PP (var.), ४९८७ (var.), Vet (va7.), SP; सवसून्य PP 
(४३7,); "शून PP (४३7,); “न्य 18; दरिद्रनः CNMN, Vet (४३7.); दरिद्रस्य PP, PT, 
PRE, Mrcch, SRB 66; दारिद्रता Vetg(vare); द्रिद्रितुः ४९८१, 


Other variants haverbeen recorded_in CV IV. 14 and Cv VII, 9. 
Cf. JSAIL 24.135. 


म ऋ ई 


भषुत्रस्य गृहं शोच्यं ५०० \०. 1163. 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते 5०० 1९०. 1164. 
अपेक्षते (न्ते) न च स्नेहं 5०० N0०, 1165. 
अप्येकाक्षरदातारं 5०० ४०. 205. 
अप्रगरभाः पद्न्यासे see No, 1166. 
अप्रथानः प्रधानः स्याद्‌ ९९ No, 1167. 
अप्रातकाळं (°ले) वचनं ४०० ०. 1168, 
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| अप्नाधितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते ॥ 


(अ) CR VI]. 43, (Cf, Nos, 590, 881, 732), 

(आ) CPS 151.46, 

(इ) P(PT2.121, PIem 2,110), H (HJ 1.177, HS 1,157, HM 1,161, 
HK 1,163, HP 1,125, HN 1,126, HH 30.8-9, HC 40.12-3). Cf. 
GP 1,114, 52, 

(ई) 5? 313, SV 2661, SRHt 52.13, SRK 53.7, 18 7663 and 89, 

(८) अचिन्तितानि [अप्रा] भ, $?; अचिन्त्यानि च [अप्रा] 19 89; अर्थाथितानि 18 89; 
वित्तानि [दु:९ CR (var.). 

(७) यथैवायन्ति CR (Print९/ऽ ९7९०९); देहिनम्‌ 8९; यान्ति च [दे] GP. 

(८) सुखानि 5५; तथान्तव्यं [त° म°] CR (४३7,); तथायान्ति [त” म] SRK; तथैवान्ये 18; 
नूनं [म°] © (४३7,); मार्जार इव लम्फेत GP, 

(4) यथैवायान्ति यान्ति च 67; भैन्यंमैत्रं विशिष्यते 19; दैन्यम्‌ [दैवम्‌ ] HP, 57, $V, 
SRH, SRR, देव्यम्‌ CR (४०7.); धेयम्‌ 01९ (४०7); आत्रातिरिच्यते 15, 


Other variants have been recorded in CR VT], 43, 


74, 
अग्रियवचनदरिद्रैः 

ग्रियवचनाठयैः खदारपरितुष्टे 
प्रपरिवादानिवृत्तेः 

कचित्क्रचिन्मण्डिता वसुधा || 


(अ) CL “0”. 
(इ) 818 206, 


(ई) SRBH 47,91, SRK 15,44, IS 470, SSD 2 £, 94 ८ 


(४ ) प्रियवचनधनाब्येः 19; प्रियवचनाङ्ञै 


सदेः 81६ ( °नथेः; "नाद: ) 01, ६ (५०1. ); 
स्वदारसंतुरैः 818 (४7), ) ला, (var.), 816 (vrr:) 
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(८) दूष्रणम्‌ [प°] 5२81 (1.), SRK (॥1.); परापरिवादनित्रत्तेः 015 (४३7,); परपरिवादि- 
नित्रत्तैः BAS (var.). 
(4) केश्चिदिदै [क्कः क] 9183 (४ar.); केश्वित्‌ [क्कः] 19; शोभिता [मश] SRB (fn.), SRK 
[ (11.); भूमिः 315 (४a7.); वसुधा: 815 (४7.); पृथिवी [व”] 818 (var). 


Other variants have been recorded in CL “3. 


हाच metreo 


भः न भे 


अप्रियाण्यपि कुर्वाणो see No. 1169. 
अफलस्प्रापि वृक्षस्य 5०० \०. 1170. 
अफळानि दुरन्तानि ५०० ४०. 1171. 


अबलस्य बलं राजा ५९० 1२०. 475. 
अबला यत्र प्रवळा ५९९ No. 1172. 
अबलेति परिवादो 5९९ N०, 1173. 
अभावादीनी भूतानि see No. 102. 
अभिवादनशीलस्य ५९९ ४०. 1174. 
अभ्यच्य विष्णुं धर्मात्मा 5००४०. 888. 
अभ्यासन्ना विनाशाय 5९० १०. 32. 

75. 
अभ्यासाद्धायते विद्या ङुछं शीलेन धायते । 
शुगेन ज्ञायते त्वार्यः कोषो नेत्रेण गम्यते ॥ 

(अ) 69 9. 8 (variant). (See No. 76), (991, Bns,, Bis, 878 एट], 0४10). 
(आ) 078 128.56. 


($) Cf. 18 513. 
For details see No. 76. 


76. 
अभ्यासाद्वायते विद्या हु शीलेन धायेते । 
गुणैमित्राणि धायेन्ते अक्ष्णा क्रोधश्च धायते ॥ 


(अ) CVV. 8 (variant). (See No, 7 5)., 
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(आ) CNP 1 31, CNPI 235, CNTIV 30, CNM 30, CNMN 30. (Cf. CPS 


128.56). 


(ई) 18 513. 

(८) वर्धते [धा] CNP II. 

(८) मित्रान CNM. 

(४) क्रोधः क्षान्त्या ("तो 20? वा) विधार्यते( च घा? CNP 1) CNMN, CNP IL CNP 
अ° क्रो” tr. CNM. 


Other रा have been recorded in CY V. 8, 


भ > 


अश्रच्छाया खलप्रीतिः समुद्रान्ते ५०९ 1९०. 1175. 
अभ्रच्छाया खळप्रीतिनवमस्यानि ६०० ४०. 1176. 


77. 
अभ्रच्छाया खलप्रीति वेश्यारागो विभूतयः ! 
महीभुजां प्रसादश्च पञ्चैते चञ्चलाः स्मृताः । 


(अ) CR VIII, 23. (Cf. Nos. 1177-8). 
(आ) CPS 235.40. 
(इ) GP 1.115.25 abldc ५.1, 
(८) अभ्रछाया CR (४३7.); खले प्रीतिः GP (GPy as above). 
(७) परनारीषु सङ्गतिः (उ); वेऱ्यागरो CR (४६८.). 
(८) प्रश च म" ध". CR (४३7.); यौवनानि धनानि च GP; महीम्रतां [म°] CR (var.). 
(4) पश्चेत (7२ (४३7.); चपला (लाः) CR (४a7.); ह्यस्थिरा (अस्थि) GP; भावा (वाः) 
CR (yar.), GP, 
Other variants have been recorded in CR VII, 23. 


% शर 


अभ्रच्छाया तृणद्झिः खलप्रीतिः 5०० \०, 1177 ४ 
अश्रच्छाया तृणादञ्चिः पराधीनं ४०० 1९०, 1178, 
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78. 
अमूर्खो यो मलुष्याणां  मन्युसंतसचेतसाम्‌ । 
परस्परोपकारेण पुंसां भवति विग्रह! ॥ 


(अ) 08 गा. 29. 
(८) अमूर्खा ( “सुखो; "मर्ा) 08 (एथ.); ये ०8 (एवा.). 
(5) मयुसंतपूचतसा 9 (४३7.); मन्ये^ $ (४३7.); मनु” €5 (एथ.); “चेतसा CS (var.). 
(८) परास्परो? €5 (४६7.); परापकारान (७ (४३7.); परोपकार? CS (४a7.). 
(4) पुसं 05 (४7.); पुंसा ०8 (४३7.); विग्रहम्‌ (“हाम्‌; ह) CS (yar.). 
Other variants have been recorded in CS I. 29. 


भ > र्र 
` अमृतं गुणवद्भायों ४०० 1४०. 79. 
79. 
अमृतं शिशिरे वह्निर असते क्षीरभोजनम्‌ । 
अमृतं गुणवद्भार्या अमृतं बालभाषितम्‌ ॥ 


(अ) C$ 1. 65. 

(आ) CNW 26, CNL 92, CnT II 18.4, CnT III 7b 25. 9 

(इ) P (PP 1.98 adjcb, Pts 1.128 ad|cb, Pisk. 1.144), Sto 320.12 ४.1. 

(६) IS 527-9, Subh 234, SRB 164.508 ad|cb, NT 94 cdlab. 

(८) शिंशर 08 (४३7.); वह्नि (“हि) C8 (४41); राजसंमानमू [शिः व] NT (see ०. 

(७) क्षिरभोजनम्‌ 028 (४३7.); मानभोजम्‌ 1९7; खामिगारवम्‌ 810; ... (11681016) "भाषितम्‌ 
CNL (४6० 4); पण्डितः सुतः CNW. 

(८) भार्याम्रतं गुणवती $1०; गुणवती (त्ति) [णबदू ] €9 (४०1.); सदूयुणा [३ ] NT; राज- 
संमानम्‌ [गः] P, SRB, Subh (see a). 

2 6 टं $ © t गट, 

(4) धारोष्णामर्त॑ पयः $10; प्रियदशनम्‌ [बः] ??, 18, SRB; सङ्गतिः सताम्‌ [वा] Pts 

श्रेत्रभाषितम्‌ CNM. 


Other variants have been recorded in CS II. 65. 
x € 


अम्भसः परिमाणन ५९९ 1४०. 1179. 
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80. 
° ~ धू ^ ल + 
अम्भोधिः खलतां थलं जलाथितां धूलीलबः शता 
भेरुमृत्कणतां तृणं कुलिशतां वजे तणछ्कीत्रतास्‌ । 
बह्निः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया 
हेलादुलेलिताडुतव्यसनिने दैवाय तसै नमः ॥ 
(अ) CR VIL. 131. 
` (आ) CPS 336.14. 
(ई) $P 445, SV 3152, JS 413.1, Padyavali of Rupa Gosvamin 6, 
SRBH 94.118, SRK 72.25, IS 545. 
(८) अम्भाधि 15; स्थलस्थलं CR (४३7.); स्थल SRB; स्थलल [स्थलं] 19; ध्रूलीचयं 18; शैलता 
CR (ए॥ा.). ५ 
(७) मरु CR (४४7.); मत्कणता 0२ (४३7.); तृणप्रायताम्‌ [वृणक्ली_] CR (var.), $7१8॥, 
SV (५४०-); तृणक्रीबताम्‌ CR (var.). 
(८) वहि 19, 


(4) डालाइुल्ललीभूतव्यसनित देवाय 15; लीलादुर्डलितादूभुतव्यसनिने (स्वेच्छुुल 5४) 87, 
81281, 8७; तस्मे नमः कमेणे [द्‌° त° न°] 18; देवाय CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VIII. 131. 
Sardulavikridita metre, 


अयं निजः (बन्धुः 01 जनः) परो वेति 568 \०. 1180. 


81. 


अयममृतनिधानं नायकोऽप्यौषधीनाम्‌ 
अमृतमयशरीरः कान्तियुक्तोऽपि चन्द्रः । 
भवति विगतराब्मिमण्लं प्राप्य भानोः 


परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति ॥ 
(अ) CV XV.14. 
(आ) CPS 330.34. 
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(इ) $ts 184.1-4. (Cf. 818 209 and 419). 


($) SV 576, SRBh 96.4, SRK 75.1, SuM 7.9, IS 1168 and 551. (Cf, 
8२81 93.84). 


(८) उड्गणमरिवारो (उडि°; तङ्क) नायक्रोऽप्योषधीनाम्‌ (ऽप्यौषः) ‘Sts, SY, SRBh, SRK, 
$M; "निधानश्राश्रमो “७४ (४३7.); °निधनो 2५ (४३7.); "निधनः 2५ (४7. ओष- 
धीनाम्‌ (नम्‌ 15 1168) CV (var.), CPS, SRBH 93.84. 

(७) "शरीरं 2५ (४३7); कातियुक्तोऽपि 15. 

(८) तदपि मलिनयतोमण्डलं $5 (४३7.); विकल्मूर्तिमेण्डले 815, $७; विकलररिमः मण्डलं 15; 
विगतरद्मिमण्डनं 18; विगरतदिमर्मण्डलं 0५ (४३7.). 

(४) परशदननिविष्टः 66 (४३7.); परसद्ननिविष्ठः CV (var.); को न भत्ते लघुत्वम्‌ Sts, SUM 
(but B in SuM as above). 


Other variants have been recorded in CV XV.14. 


Malint metre. 
अयाचितो मया लब्धस्‌ 5०० ४०. 1181. 
82. 
अयुक्तं खामिनो युक्त युक्त॑ नीचस्य दूषणम्‌ । 
अभृतं राहवे मृत्युरु विषं शंकरभूषणम्‌ ॥ 


(अ) CV XV.7. 

(आ) CP 334.8. 

(ई) SRB 158. 228, IS 563. 
(८) राहवो CV (var.). 

(4) रुद्रस्य भूषणं [शं SRBh. 


Other variants have been recorded in CY XYV.1. 
| री + 
अर॑न्ये द्रुमपुष्पाणि ५० 1९०. 16. 
अरण्यरुदितं (°ण्ये)) कतं शवशरीरञुद्राजितं 8०० \०. 1182: 
अरण्यसरितः पुलिनस्थली see No. 912. 


अरण्ये पुष्पिता चुक्षा 5०९ No. 2109, 
C~7 
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83. 
अरि मित्रमुदासीनं मध्यस्थं स्थविरं शुरुम्‌ । 
यो त बुध्यति मन्दात्मा स च सर्वेत्र नश्यति ॥ 


(अ) 09 1. 18. 
(आ) CNF 29. CNPh 60. 
(ई) 1S 7453. 
(८) अरि (°डि) 08 (४३7.); उदासिनं (न) 0$ (४३7.); च राजनं [3] CNP. 
(७) मध्यस्थ? (“ध्येथ° थः; "४० 19) C$ (४३7.), 19; परम [स्थ] CNPh; स्थविरो (°रा) C8 
(४३7.); गुरा (२) CS (var.). 
(८) एन [यो न] 08 (४३7.); बुद्धेंत 9 (४३7.); बुद्धेत CNP; पश्यति [बु] NF; महादामा 
CS (४27.); महात्मा 19. 
(4) सवंत्रन्कायनाहणा 08 (४३7.); स न (को) पदयति सवदा 0५5; हन्यते [न°] CNP}. 
Other variants have been recorded in CS 11.1 8. 
Cf. Cm. 91. 


ह नर भः 
अरे वद हरेर्नाम ४०० 1२०. 1183. 
| 84. 
अ च) ण 

जयेज्ज्ञानमथा श्र पुमानमरवत्सदा । 

केशेष्वेव गृहीतः सन्‌ मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
(अ) CR IV.23. (Cf. No, 12). 
(आ) CPS 103.57. 
(ड) 88 (01) 31. 
(८) अर्थ [अर्थश्‌ ] CR (var.). 
(४) पुंसमानमखत्‌ € (४7,), 
(८) केशेणिव CR (४३7.). 

Other variants have been recorded in CR IV. 23. 


रै प 


अजुनस्य क्षय इष्ट्वा ४०७ 1२०. 15. 
अतिनामातिसंबन्धं ४०७ \०. 150. 


नै 
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85. 


अर्थी भार्या शरीरस्य  भार्याभोष्टतम॑ सुखम्‌ । 
भायो मूठ त्रिवगेस्य भायमित्री न नश्यति ॥ 


(अ) CR 1.31. (Cf. No. 735). 
(आ) CPS 15.43. 
(इ) MBh (MBE [Bh] 1.68. 40, MBh LR} 1.74. 4 0, MBh IC] 1.3028) ५.1. 
(ई) (Cf. 18 623). 
(८) मनुष्यस्य [श] MBh. 
(5) ऽभमीष्टमता (“तमा CPS) CR (var.), CPS; भ्रष्ठतमः सुखा [ऽभी ] MB. 
(८) कुळं सर्व [त्रि]. CR (४३1-). कर. 
(4) तस्माद्भार्या परा गतिः CR (४४1.); भायामेत्येण (“त्रेण CPS) CR (४३7.); मित्र (मूलं) 
मरिष्यतः (तरिष्यतः ०1 तु संततेः) [°म°] MBh. 
Other variants have been recorded in CR’I.31. 


This maxim was probably influenced by MB. 
र ज ज 
अर्धरात्रे दिनस्याधे 5०९ 1९०. 1184. 
86. 


अर्धाधीताश्च यैवेंदास्‌ तथा द्रान्नभोजनाः । 
ते द्विजाः कि करिष्यन्ति निविषा इव पशगाः ॥ 


(अ) CV 15.8. 

(आ) CPS 273.3. 

(ई ) 15 625. 

(a अर्थोधीताश्च CV, CPS (my change to अर्धा); अर्थाधीनाश्च 0५ (४३7); य [ यर्‌ ] 
CV (var.). 

(७ ) भोजनः CY (एवा). 

° (८) हिजा CV (var.). 
(4) षन्नागाः (१८ !) 0५ (var.). 
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Other variants have been recorded in CV IX.8. 


६ ५५ त 


अर्थ धिगस्तु बहुवैरिकरं नराणां ५९९ \०. 1185. | 
अथैनामातिंसंबन्धं ५०० 1४०, 150. 


87. 


| 
| 
| 
| 


अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । 
वञ्चनं चापमार्न च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 


(अ) ७४ शा. 1, ७7५. 11, CN 32, CRII, 22. (Cf. Nos. 1089, 1239, 
1914). 


(आ) CNSap 13, CvLd 5. 11, CnT II 7.11, CT III 5.11, CnT VI 85, CoT 
४ 22, CPS 179.11. 

(इ) H (HJ 1.138, HS 1.122, HM 1.127, HP 1.98, HN 1.99, HK 
1.130, HH 29.9-10, HC 35.13-4), Vet 1.26(cf. also JAOS 55.75), 
Sts 40.10-1 and 63.7-8, MKS 82, GP 1.109. 15. 

(ई) 87 1458, SRHt 19.148, §B 2.6 18, SRBh 153.28, IS 583, VP 9.94. 

(उ) IN (P) 28, DAN (P) 52. 

(८) अर्थनाशं इत्यादि 55 63 (४०7.); अर्थनार्श 65६ 40 
मान" (०नः) स्थैर्यं ९ (१1.). 

(७) गृहिनीचरितानि च CV (var.); गृह Cv (var), CR (var,); गृहे CN (var); प्रह 


; इत्यादि [श] Sts (var, see 4); दुश्चरित नृप CR (४7.); तु [च] CR 
ar,). ° > 


(४a7.); अथहानिर 00 (४ar.); 


(८) वा चापमानं ८५ (४३7.), $B; मानं चेवापमानं च CN (var.); मानं चेवावमानं 
(शपमानं प्ले Lvar,) CR (but CRT, CRC II as above); वश्चनशू (नन्‌ ) EN 

(५३7.); वञ्चनं ve (var.), HP (v27.); वंन HN; गक्षन HP, मट CE) ` Sts 63 

(४३); ग्रज्ञनं ४९६ (४३7); यृश्चनं 15; गज्जनम्‌ $ 40 (४27.); अमान (मा? 15; 
चापमानश्‌ (धे (५४7). । 


(4) बुद्धिमान काशयेत ०५ (४३7); मतिमांन; 


CN (var,); CR (४३7); मतिमात 
00९७ TI (scribe’s error) का (४2); मतिमा CR (४३7०); मति 


40 (var,). 
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Other variants have been recorded in CV VIL 1,CvY.11,CN 32 
and CRT. 22. 


Cf. JSAIL 24,130. 
९ प्र ~ शृ 
अथेप्रदानेन शुह्णीयात्‌ ५०० 1२०. 890. 


88. 

अर्थस्य मूलं प्रकृतिनयश्च 
धर्मस्य कारुण्यमकैतवं च । 

कामस्य वित्तं च वपुषेयश्च 
मोक्षस्य सवा्थनिववत्तिरेव ॥ 


(अ) CR VIIL.119. 

(आ) 079 327.27 

(ई) IS 594, Subh 105 ८८०८ 

(८) विङ्कतेर्‌ [प्रश CR (var.), (075; नियतिर्‌ [°] CR (yar); निकृतिः क्षमा च [प्र] 
$५७; नयस्य CR (४a7.). 

(8) मुळं च दया दमझ्च [का° च] 8701. 

(८) मूलं [विश 800॥; वपो [द्रपुर्‌] CR (४7.); यशईच [बयङ्च] CPS 

(4) धर्मस्य [मो] CR (४३7.) (४८ !); मूल परमा, (०7 परमः) क्रियशु (यास्तु) 8001; सर्वाथ- 
निवृतिरेव CR (printer’s error; 2०04 metrum) 

Other variants have been recorded in CR शा], 119 


Indravajrd metres 


अर्थहानिर्भनस्तापं ऽ०० ४०. 87: 


अर्थहीन विहिनस्य see No, 93 
अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवनं 5०० \०. 1106 
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89. 


अर्थातुराणां न सुहृन्न बन्धुः | | 
कामातुराणां न भय न लजा | 


विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा जव 
क्षुधातुराणां. न वपुवे तजः ॥ 


(अ) CR VIIL.65. (Some texts have ac|bd). 

(आ) CvIb 3.22, CNP II 18, CNII 148 cajbd, CnT II 21.7, टाप I 
54.3, CPS 244.67. 

(इ) GP 1.115. 67, VCsr 11.1, 810 320.33-4. 

(ई) SV 3441, SRBh 172.845, SRK 225,39, SUB 10.4 dc|ba, NT 15, TP 
377, 18 602 and 3291, Subh 88 cd/ab, 170 caj|bd, 

(८) द्रव्याहुराणां न गुरुने बन्धुः $७3; तृष्णातुराणां ७701 88; स्वजनो [न खु] CNP, 
91७ 170; पिता [सु 001, ५० (४४४); गुरुर्‌ [°] VC, SRBh, SRK; सुखं 
[सु] 50. 

(८) रोगाहुराणां 0९ (४८.); चिन्ताहुराणं GP, 0९७, CNIT, CNP IT, VC (but NQE 
in VC as above), SuB. 

(4) न गतिने बुद्धिश्‌ 818; न रुचिने (शचि न ९९ [४३7.]) न पक्कम्‌ ( तेजः 07 काल; ० शाको 
VC [var.]; वलां SRK) VC, Sto, NT, TP, SRK; लवणं [न व°] GP, वलं (ल 


CNI 1) [f°] CR (var.), GPy, CvTb, CNP II, VC, CNIL; वेला SRB; वपु 
CR (var.); तेज 001७. 


| Other variants have been recorded in CR VIIL.65, 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


~ 


र 


अर्थाथितानि दुःखानि ४०० No, 73, 


अर्थाद्श्चषटस्तीरथयात्रां तु गच्छेत्‌ ५०० \०, 1187. 
अर्थानामर्जने दुखम्‌ 5०० 1९०, 1188, 


अर्थार्थी भजते लोको 5०० 17. 254, 
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90. 
अर्थार्थी यानि कष्टानि सहते कृपणो जनः । 
तान्यव यदि धमोर्थी न भूयः केशभाजनम्‌ ॥ 


(अ) CR शा, 27. 

(आ) CPS 148.38. 

(इ) GP 1.113.35. 

(ई) 8४ 3491. 

(८) अन्नर्थी GP; कानि [या CR (४४1.); एकानि CR (४ar.) (6०1005 ९17०7); दुःखानि 
[कः] GP, SV; T in CRT 8005 छुधा्ैः and अर्थार्थी ०६९४1९1. 

(७) करोति [स°] GP. 5 

(4) न पुनः क्लेशभाग्भवेत्‌ CR (bt CRT and GP as ४0०५७), CPS; न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ 
CR (var.), SV; न om. CRBh 1. 


Other variants have been recorded in CR ४1.27. 
91. 


अर्थिको व्याधितो मूर्खः प्रवासी परसेवकः 
जीवन्तोऽपि सृताः पञ्च पञ्चेते दुःखभागिनः 


(अ) CS 11.38. (Cf. No. 1486). 

(आ) CK! 46. 

(ई) 18 7454. 

(८) अर्थितो (“थि% °नो) 28 (४३7,); व्याधि मूखस्य C$ (४॥7.); मूखे (म?) ०8 (¥ar.). 

(5) प्रवशि 08 (४87.); परस्ग्रवकः (29 (४87.); परसेवक (विक) 25 (४4!.). he 

(८) जीवितो (ववी; "व"; "नो; "न्ति) ९9 (४7,); च [ऽपि] CS (४३7.); मृतः (शतँ; °जः) 

(५३7.); स॒त्यं [पञ्च] 19. डर 

(4) पञ्च ते €$ (४३7.); दुःखभजन (“गिन) €8 (४ar.); टुखभागिनी (नां) ०७ (var). 

Other variants have been recorded in Cs 11.38. 
ऋ ` भे तक 
अथी दाता गुणग्राही स्वामी $०० 1९०. 1403. 
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92. 
अर्थेन किं कृपणहस्तगतेन तेत | 
रुपेण किं गुणपराक्रमवार्जतेन । | 
मित्रेण किं व्यसनकालपराड्मुखेन न्न | 
ज्ञानेन किं बहुशठाथिकमत्सरण ॥ | 
(अ) CR 1. 12. | 


(आ) CPS 39.37. 
(इ) GP 1.109,6 adjbc, 
() SuM 5.18, IS 616 ad|bc, Subh 35 adjbc. 
(८) कृपणहस्तमुपागतेन $७५, $1७1; पुंसां [ते] GP. 
(४ ) गुणपराक्षमवर्जितेन (कालमनागतेन $५bh) CR (var), Subh. 
(4) शात्षण [ज्ञा] 91\, 5701; बहुशठक्ुलसङ्कुलेन (°ठाचरणक्रितिन 8101) GP, Subh; 
बहुसमादिकमत्सरेण (हगदि°) CR (४३7.); जनविरोधकहेतुक्रेन SUM. 
Other variants have been recorded in CR IJ. 12. 


Vasantatilaka metre. 


93. 


- अर्थन हि विहीनस्य पुरुषस्यारपमेधसः । | 
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सवो ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ 


SS ने ने -><- 


(अ) CY ५1, 10, CRIV. 13, (Also see Nos. 204, 429, 675, 801, 129% 
1375, 1559, 1562, 1566, 1848, 1887, 1931, 1959, 2082). 
(आ) CPS 92.26. 


हे | (इ) MBh (MBbIBh] 12.8. 18, MBHIRI 12.8.18, MBh [0] 12.218-9), R | 
(RLBI] 6.83.33, RIR] 6.83.33, २16] 6.62.30), P (PT 2.53, Pe 
2.30, PN 1.27, PP 2.71, Pts 2,85, Ptsk 2.92, PRE 2.32, PM 2,30) 


H (HJ 1.133, HS 1,117, HM 1.123, HP 1.9 20 
2 a e 1] e 4, HN 1. 3 HK 1.1 र 
HH 25.22-3, HC 35.1-2). ७ 


a $) SRB 65.7, 19 617, 
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(८) अर्थहीन विहिनस्य “४ (४६1.); नरस्यार्थ विहीनस्य (विहि") ८४ (५1.); अर्थनेह MB (R); 


च.. [हि] 215, P1६; छ [हि] MBh(C); तु [हि] PP, HK, HS (var.), SRBh; 
वियुक्तस्य R (R), R(G); विभुक्तस्य R(B); परिहीनस्य HS, HH. 


(b) दुःखितस्या” C४ (एक); दुश्तस्यस्या C४ (४a7.); पुरुषस्यूल्चचेतसः PS (५४४५); ऽत्पतेजसः 
R (२), R(G); ऽत्पनेतसः 7२ (8); ऽत्पमेघसः HK (printer’s error). 

(८) क्रियाः सर्वा बिनश्यन्ति प्र, 9२01: व्यच्छिदय्त (प्रच्छि? 2161) क्रियाः सर्वा 1२; नद्यन्ति 
प्रक्रि) C४ (४a1.) (11 0५८ प्रक्रि’ यासः वा [०)); व्युच्छ्यन्ते MB (91); उच्छिद्यन्ते 
Cy (var.), PP, Pts, Pisk; विच्छिन्यते CP; क्रिया 07 (४३7.); रियः [क्रिः] 
CR (var.). 

(4 ) ग्रीष्मा कुसरि यथा PP (४३7.). कंसरितों ८४ (४३.); तु सरि” [कु] C४ (४३7.); पुसरितां 
[कु*] (sic !) Cv ‘(var.). 

Other variants have been recorded in Cv VI. 10 and CR IV. 13, 


This maxim was probably incorporated in ० from MBh. 


Cf, JSAIL 24.27, 30.79 and 31.8; या. 60. 
3 म 


अर्थेनापि हि कि तेन 5९९ ४०. 1189. 
अर्थ प्रत्यपलब्ध च see No. 1190. 
अथॉपजाप दक्षरूच ५९९ 1९०. 2110. 


94. 


अलसं सुखरं स्तब्धं क्रूरं व्यसनिन शठम्‌ । 
असंतुष्टमभक्त च त्यजेद्‌ भसं नराधिपः ॥ 


(अ) 0९०1५. 15, CSI. 74. ९२ ४. 17. 

(आ) CNF 68 ab, .CNEh 33, CNPN 16, CNG 123, CNSap 40, "गा I 
6.10, CnT JIT 4.17, CT V 72, CaT VIII 23, CPS 1 15.19. 

(इ) 80 321.28, 

(ई) &? 1329, SRHt 132.2, 18 639, Subh 192. | | 

(०) सालसं [अल"] 87; आलस्ये (“स्य ०08 [४41-)), Cv (var.), CS (एथ०.); निष्ट्रं व्यर्थ Sto; 


मुषर ८४ (४६1); मूखरं (७) 08 (एश.); दुखं [दु] SR सन्ध IS, 
C-8 
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(७) कुर (°लं) 08 (४३7.); तेव्यं [कू ] ७७ (४a7.) (९ ०); विक्ृतिनिस्सहम्‌ C४ (४४1); 
चासं तथा CNP; वेएनिसं C9 (४३1.); व्यवसिनं CR (४३7.); सठम्‌ 15; राठ CS 
(var.) 
(6७) स्त' क्र" tr. CS, CNF, SP 
(८) अशक्तं [अभक्तं] 15; हृतघ्रं [अभक्त] 8100 
(4) हृदं अयन्निराधिपः C४ (४३7,); वजे CNPh, CS (var.); Sto (var ); व्यज्येत्‌ (८5 
(४47,); दुष्ट महीपतिः $०; मले 25 (४३7.); नराधिप ( प) ७8 (var.) 


Other variants have been recorded in Cv IV, 15, CS 1.74, and CR 
५, 17. 


Cf. Cm. 218. 
आ % 
अळसस्य कुतो विद्या $० ०. 1191 
अलसो मन्दबुद्धिश्च ६०० 1९०, 1192 


95. 
अलिरयं नलिनीदलमध्यगः 
कमलिनीमकरन्दमदालसः 
विधिवशात्परदेशञ्ुपागतः 
कुटजपुष्पसं बहु मन्यते ॥ 
(अ) ०५ 5५.15. 
(आ) CPS 330.35, 
(ई) SuM 22.1, SRBh 223.73, SRK 18531, IS 645, 
(८) मछि° ०५ (४३7.); नलिनीवननध्यगः SuM 


(४) ङुमुदिनीकलकेलिमदालसः 9); ङुमुदिनीमकरं दमदालसः ७) (४३7 ) 
(०) विधिनिदेशविद्‌शम्‌ SM 


(4) कुटजपुष्यरसं ©\ (४३7.); कुटजपुष्पमिद्‌ं SM (var.), 
Other variants have been recorded in 0५ XY, 15. 
Drutayilambita metre. 
क % 
अल्प किंचित्‌ श्रियं ६०० \०. 1193. 
अल्पाशी स्वट्पसंतुष्ट! ६०७ \०. 714, 
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अवंशपतितो राजा मूर्खपुत्रश्च पण्डितः । 
अधनेन धने प्राप्य तृणवन्मन्यते जगत्‌ ॥ 


(अ) CN79. 

(आ) CvH 8.12, CVL 1 8.21, (५, JI 8.15, CPS 372,59. 

($) SRBH 162.412, IS 653, Subh 209. 

(4) अवंदाजनितो ("नी"; °भीतो) CN (var.). 

(७) मूखस्य पण्डितः सुतः 079; मूर्खस्य पुत्र 0 (४३7.); मूर्खस्य प° पुत्रः C9 (४८.); पुत्रो 
पुत्रस्लु CN (४३7.); हि [च] CN (४a7.); शपण्डितः सुतः CN (४३7,); पण्डित CN 
(var,). 


(८) अधनो हि CN (४३7.); अधनश्च 00 (४६7,); निर्धनो हि [अः] 00 (४३7.); निधनेन [अ°] 
CN (var); निधन (निर्धनेन) CN (var.); प्राप्यं CN (var.). 
(4) तृणवत्‌. (°द्‌) CN (४३7.); तृणडवन्‌ CN (var.). 
Other variants have been recorded in CN 79. 


Cf. (11. 250. 
अ x 


अचध्यो (°ध्या) ब्राह्मणो (*णा) बळः (गावः) ५९९ 1४०, 1194. 
अवश्यं भाविनो (°तो) भावा ४०० ०. 1195. 


97. 


अवश्यायकणैः प्राणान्‌ संधारयति तित्तिरिः । 
याच्जाभङ्गभयाङ्कीतो न दैवमपि याचते ॥ 


(अ) CR VIIL.85. 

(आ) CPऽ 255.92. 

(८) अवस्याजूकैः CR (४87). 

(७) भिस्तिरः [ति] CR (var,), CPS. 

(८) यात्राभङ्गभयाद्‌ [याच्ञा] CR; याच्त्रा^ ( याश्वा° ) CR (४8. ) CPS (my change 
(० याच्ञा?). 

(4) यः शक्तायापि निस्पृहः र (४३7,); यः शक्षदपि निःस्पृहः 0२. (४३1,), 
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Other variants have been recorded in CR VIIL.8S. 


> नै मैं 


अवस्था पूज्यते राम 5९6 No. 1196. 
अविग्धस्य भक्तस्य ४०० ४०. 228. 


98. 
र अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मिथुनमग्रजम्‌ । 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राज्यमराजकस्‌ ॥ 


(अ) CN 55, 

(इ ) MBh (MBH LBh] 5,39.62, MBhLR] 5.38.77-8, MBh IC] 5. 1522-3), 
Vet 11.12 and in MS A 21.12, 

(इं) SRB 162. 388, 18 684. 

(८) अविद्यपुरुषः टॉप (४३7.); पुरुषो 00 (४३7.); शौच्य ४९६ (४47.); सेब्यो [झो] Vet 
(var.). 

(७ ) शोचे च मिंधुनत्रजं ४९६ (४३7); शोच्यः शक्तश्च मैथुने ४९ (४॥7.); सेव्यो [शो"] Vt 
(४३7.); मैथुनम्‌ CN, MBh(R), MBh (0), Vet, SRBH, 

(८) निराधारा प्रिया शोच्या ४० (४३1.); निराधाराः (“स्यदाः; शोच्याः) ५४७४; शोच्याः ०. 
CNSA. 

(4) राष्ट्रम्‌ [राज्यम्‌] MBh, Vet (but ABDab as 2७०४९); अराष्ट्रकम्‌ Vet (४81'.); 

कं: सकण्टकमू ४९ (४३7.); अकण्टकमू ५७ (५४४). 


Other variants have been recorded in CN 55, 


This maxim Was probably incorporated in C from MBH, 
Cf. JSAIL 30.63, Crn, 101. 


99. 


जीवनं श्यं दिक्शून्या चेदबान्धवा । 
ग्रह शून्यं सर्वभून्या दरिद्रता ॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
61 


(इ) (Cf. Mfcch 1.8). 

(ई) SRB 161.381, IS 685. 

(उ) NS (07) 5.4, LN (P) 115, DAN (P) 261, NKy (B) 143. 

(८) अविद्याजीवनं © (४81.); अविद्यजीवनं 18; अदित्या © (४३7,). 

(७) बुद्धिश॒त्ये च बान्धवं © (४३7.); दिशः शुन्याचान्धवा €\ (४३7,); खुल्या ह्यबान्धवा 
CN (४7.); च विवान्धवा €\ (४३7.); हतवान्धवा €\ (४३7. ); च बान्धवा 
CN (४47.); न बान्धवा CN (४०7.); स्यादबान्धवा CN (४47.); चदवान्धवाः CN (var.). 


Other variants have been recorded in CN 4). 


श 
अविनीतो (अव*) अ्रृत्यजनो ५९० \०. 1197. 


100. 


अविश्रामं बहेङ्लारं शीतोष्णं च न विन्दति । 
~ ® A Q 
ससंतोषस्तथा , नित्यं त्रीणि शिक्षेत गदभात्‌ ॥ 


(अ) CV VI. 20, CV Y. 9, CN 68, CS I. 27, (Cf. Nos. 352, 366, 422, 
561, 599, 935, 959, 1032 ) 

(आ) CNSap 57, Cal II 7.9, CnT IN] 5.9, (या VI 83, CnT VII 38, CPS 
175.112. 

(ई) SRBH 162.401, IS 694. 

(उ) NM (T) 2.14, RN (?) 54. 

(८) अविश्रान्तमहप्भावं © (४३7.) (५7८ !); बहूभक्ति अरुहेद्वारं ८४ (४7.); आरुटं वचहेभ्दारं 
CN (var.) (sic !); सुश्रान्तोऽपि (हि) (५, C४ (var.), CPS; अश्रान्तोऽपि “४ (ar); 
सुश्रान्तापि (अश्रा?) €N (४ar.); अश्रान्तं यो" C४ (४81.); सुश्रान्तश्च C४ (var.); 
अविश्वस्तं 05 (४३7.); अविश्रान्तं ( न्त) (८3. (४३7.); आरूढ च C४ (एक). ` 

(७) सीतोस्मं ८8 (४०7.); शीतोष्णे (ष्णु) C8 (४a1.); सिष्ण 08 (४३1.); न च परति [च न 
वि] CV, CN (४३7,), CP; च न 0. Cv (but CvW, CvGt, CYL 1, CYL गा, 
CvLd as above) CN (४६1.); विदति CS (४a7,); विद्यत ©$ (४1.); विदती C8 
(४३7); विन्दत Cv (ar). br 

(८) सुसंतुष्टो (ष्टश्च) भवेन्‌ (वेत्‌; “वे; “वोन्‌ ) निं (त्ये) ०७; सु्श्चरते निं CV, N 
(४३7), CP; सुसंतुष्टः सदा निसं ४; सुसंठुष्टश्च भवेन्नित्यं C४ (४३7); संतोषी च चरेन्नित्यं 
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C४ (४३7); संदुष्टस्ठु सदा निसं CN (४३7.); संतुष्टश्च C४ (४३7.); संतोषश्च CN (var); 
पुसतुष्टः 27 (var.). 
(4) शिक्षयो त्रीणि रासभात्‌ 27 (४३7.); त्रिणि C$ (४३7.); त्रिणी 2०५ (४३,); शिक्षच CV, 

Cy (but CyW, CvGt as above), CN (var.), CS (var.); शिष्येत CN (var.), 
Cv (va7.); शिष्ये च (व्यच) CS (var.); गर्देभाक्‌ CS (var.); गर्दभातः CV (var.); 
रासभात्‌ ("श"; "वात्‌; भा) C४ (४ar.). 

Other variants have been recorded in CV शा, 20, Cv V. 9, CN 68. 
and CS I. 27. 

Cf. (1. 17. 


श्र क श्रे 


अविश्वस्ता स्त्रियः सर्वा 568 \०. 2111. 


101. 


अवृत्तिभेयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्धयम्‌ । 
उत्तमानां तु सत्वानाम्‌ अवमानात्पर॑ भयम्‌ ॥ 
(अ) CR VI. 11. [ 
(इ) MBh (MBH [Bh] 5.34.50, MBh [R] 5.33.5 1, MBh LC] 5.1146). 
(ई) SV 204, SRBH 80.26, IS 702. 


(a) mr CR (var.), SRBH; अवृत्त CR (४३7,); अद्ृत्तेर्‌ 15; अल्यानां ("त्या") CR 
var.), 


(४ ) मध्यमानां मृतेभयम्‌ $\ (४०7.). 
(८) मत्त्यीनाम्‌ [स] CR (१७1.); मर्त्यानाम्‌ MB, 
Other variants have been recorded in CR VII. 11. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBh 
Cf. JSAIL 30.45, | 


102. 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तादाने भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तानेधनान्येव ळर 
अव्यक्तानेधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥. 
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(अ) CR “0”, 201, (Cf. Nos. 201,202,203,802,863). 
(इ) MBh (MBH [Bh] 6.24.28; 11.2.7°;1-2; MBH [२] Bhagavadgitz 2.28; 
11.2.6 and 11.9.11; MBh\C] Bhagavadgita 2.28; 11.51 and 11.56). 
(d) often repeated; (see, for instance, MBh 6.24.28 (fn. ]); GP 1.113.417. 
(ई) 5? 4135, SV 3270, SRHt 268.9, SRBh 372.158, IS 704. 
(८) अभावादीनी MBh (R), MBh (C) Siriparvan. 
(७) भावमध्यानि MB (R), MBh (0) 507747८; शौरिका [भाग] GP. 
(८) अभावनिधनान्येव MBH (R), MBH (C) Striparvan. 
(०) त° का 17, GP; परिवेदना GP (GPy as above). 


Other variants have been recorded in CR ‘“Q”. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBH 
(Bhagavadgita). 
Cf, JSAIL 30.73. 


103. 


अशक्तस्तु भवेत्साधुर बह्मचारी च निधनः | 
व्याधितो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता ॥ 
(अ) CV XYVIL 6. (Cf. Nos, 40-2, 100, 163,366,422, 561, 599,748, 935, 
959, 1032, 1938). “1b 
(आ) CPS 348.4. 
इ) IS 709. (Cf. TP 466). 
{ ८) व्याधिष्टो (छो; स्थो) ०५ (४९८.); नागाधिष्ठो ०५ (४३1.). 


Other variants have been recorded in CV XVIL.6. 


104. 


अशक्यं नारभेत््ाः अकार्यं नैव कारयेत्‌ । 
असत्यं नेव वक्तव्यम्‌ आलस्यं नेव कारयेत्‌ ॥ 


(अ) CS IIL. 18. (Variant of Nos. 1198 and 1207). 
(आ) CNG 183, CNI 1 286. 
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(इ) 18 712, Subh 121 


(८) न शक्ये [अः] 08 (एश.); असक्यें (ध्य) ०8 (४॥1.); नरभत्‌ 8 (४a7,); प्रज्ञो (“ज्ञ 


ज्ञ) CS (var.) 
(७) अकारं ८8 (४०7.); ह्यकार्य 05 (४६7.); मनसा [अः] C1 1, कारयत्‌ ०8 (४81.); सेवय 


[का] C$ (४३7.); चिन्तयेत्‌ CN1 1 

(८) स्वल्मकार्यं (स्वकार्यन्‌ ) न कुर्याच्च (कया) 5; न च [नैव] CNG, Sub, (Cf. 1९०४, 1198 
and 1207). 

(4) निष्फलं नेव. सवयेत. ( से; सवयत्‌) 05; आहलस्य [आः] CN 1. 


Other variants have been recorded in CS 11.18. 
६ शर ६ 


अशक्यं नारभेत्प्राशो''*'***' | 
यथादेदागतधर्म 5०8 \०. 1198; ` 
अशितास्तरला माधे ४०० ४०. 2112. 
अशीतार्तरणः (°रणो) माघे ९९ N०. 2112, 


105. 


अशुद्धीनां तु सर्वासाम्‌ आलया! कुत्सिताः ख्रियः । 
सदा शौचं न ङुवेन्ति सुञ्जतेऽन्नं तथाविधाः ॥ 
(अ) CR 1.38 
(७ ) आलयः €R (४३7.); कुत्सितप्रियाः CR (४०7.); कुत्सिता CR (var ) 


(८) प्रचोरेयुन (प्राचारेंदुन) गृहन्ति CR (४81.) प्रचारेंचुन [स° शो" न] CR (var.) 
(4) भुजन्ते CR (४३7.); तथाविधम्‌ (°धा) CR (var.) 


Other variants have ‘been recorded in CR 1.3 8, 

106. 
E अशोच्यो निर्धनः प्राज्ञो ऽशोच्यः पण्डितबान्धवः | 
त्य अशोच्या विधवा नारी पुत्रपोत्रप्रतिष्ठिता ॥ 
 (अ)CcN 54, 28 1.41 | 
(इ) SRB 161.387, 18 724 


(८) असौचो 09 (४०7); अशोच्या (य (४81.); निधनो विद्व 
विद्वान्‌ [नि" प्रा CN (var. 


न्‌ CS, CN (var ); प्यधनो 
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(७) अशोच्यः (°च्यो; "च्य; "च्या:) पुत्रवा्नरः (पण्डितः नरः; “रा:) 08, ठाय (४४४.); असौचो 
CS (४४०.); ऽशोच्यो CN (var.). 
(८) अशुच्य €$ (४०7.); अशच्यो 28 (४३7.); विधूवा 08 (४7.). 
(4) पुत्रपुत्रा'/ €$ (४०7.); समन्विता [शप्र] (1४ (४३7,); प्रतिस्थित 28 (४३7.). 


Other variants have been recorded in CN 54 and CS 1.41, 
% न रण 
अशा यस्य भार्या ६०० 1४०. 2227. 
अश्रान्तोऽपि बहेद्भार॑ ६०० 1४०. 100. 
107. 

अश्वः सुप्तो गजो मत्तो गावः प्रथमस्रातिकाः । 

अन्तःपुरगतो राजा दूरतः परिवञयेत्‌ | 
(अ) Cv शा,9, (Variant of No. 109). (Cf. Nos 864 and 465) 
(ई) 15 7460. 


(८) अश्वशान्तो गजोन्मत्तं ९४ (४६7.); अश्वा खातो हि ९४ (४६7.); गजः सप्तो C४ (एक); 


यन्म Cv (var.). 
(७) गावस तरुणवत्सिका C४ (४०7.). 
Other variants have been recorded in Cv ४1.9. 
है 3 मे 
अश्वं (श्वो) नवै गज न्नैव ९९ 1९०, 2113. 
अश्व शुक्त गजोन्मत्त see No. 109, 
अश्च श्रान्त गजं मत्त ४०० ४०. 1584. 
108. 
अश्वं राते गज मत्तं वृषभ काममोहितम्‌ । 
शद्रमक्षरसंयुक्त दूरतः  परिवजेयेत्‌ ॥ 
(अ) CR VIII, 88. (Cf. No. 1584 and 1992). 
(भा) CPS 278.16, 


(८) श्रान्तं [ल्ल] CR (var.), CPS, 
C-9 
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Other variants have been recorded in CR VIIL.88. 


% मं ८ र 


अश्वस्न्नत्त गजं मत्तं 5०० ४४०. 1992. . 
अश्वप्लुतं माधवगर्जितं (चाखचः) च ५०९ 1९०. 1199. 
अश्वमेधसहस्रं च ९० \०. 1200. 


109. 


अश्वयानं गजं मत्तं गावश्चैव  प्रस्नातिकाः । 
च Cu 
तथा चान्तःपुरे दासीं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ 


(अ) 09 II]. 44. (Variant of No. 107). (Cf. Nos. 864 and 465). 

(आ) CNPh 61, CK! 64. 

(ई) 15 7460. | 

(८) अश्वं भुक्तं गजोन्मत्तं €$ (४६7.); अश्वायानं (“श्वयान; “श्वयांतां) (८5 (एथ.); गजोन्मत्तौ 
(शत्व) 08 (४7.), 0261, गजा (°ज; °जोन्‌) (5 (४7.); मन्त (“5 (४47.); मत्ता (शत्तो) 
CS (var.). 

(४ ) गावश्चयास्तु ०8 (४३.); गाव 05 (४३7.); प्रसूतिका ("मू") CS (var.). 

(८) अथरयांतपुरो दासी €5 (४.): अन्तःपुरो दासी €5 (४३7.); चान्तपुरो दासी ("री ८8 
(४३7.); चान्तः पुरादासीं (121; चात्त पुरि दाशी (“5 (४३7.); चान्तः पुरी CNP; चान्तः 
पुरा वासी 28 (४47). 

(4) दूरत 08 (४०7.); परिवजेयत्‌ 08 (एक). 


Other variants have been recorded in CS III.44. 
भू * [ 


अश्वशान्तो गजोन्मत्त ५०० \०. 107. 

अद्वा त्रातो हि गजो मत्तो ५०० \०. 107. 
अश्विनी जातको वत्स: ९० \०..2114. 

अष्टमी हन्त्युपाध्यायं ७०० \०. 1201. 
अष्टोत्तरशतं स्छोक ६०० \०, 1202, a 
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110. | 
असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृतः | 
सलज्ञा गणिका नष्टा निर्लज्ञाश्च ङुराङ्गनाः ॥ 


(अ) CV VIN. 18, CN 78, CL IV. 3, CR VII. 130. 


(आ) CSLd 3.80, CnT II 10.9, CoT III 7.18(cf. 3.7), था V 34, CnT 
I 17, CPS 261.109. 


(इ ) H (HJ 3.67, HS 3.64, HM 3.64, HP 3.62, HN 3.62, HK 3.64, HH 
85.5-6, HC 113.5-6), P (PX 1.6LZDMG 61.27], PKS 10 LKZLDMG 
64.62). Cf. Samayamatrka 4.68 and 4.70. 


(६) SRBh 162.411, SRHt 236.2, VP 9.63, IS 755, NT 42. 


(उ) IN (P) 117, DEN (P) 353 एन NKYy (8) 145, Né (01) 4.24, TK (00) 
28, Vyas (C) 52. 


(८) असंदुष्टो द्विजो CN (var.), PKS, PX, SRA; असंतुष्टो CL (४a); असंतुष्टः CV 
(var.), CL (var.); असंतोषा C1. (४३7.); द्विज CL (var.); नष्टा CV (var.), CL 
(var), CN (var.), CR (var.), HH; नष्टः CL (var.), PKS. 


(७) संतुष्टा इव पार्थिवा CN, 88, HM, HH, HP (४३7.); संतुष्टाः पृथिवीभुजः CR (but 
CRP, CRBh I as above); संतुष्टाः पृथिवीपतिः CN (४87); संदुष्टाः (° HS) पाथिवाः 
("व $; °वास्‌ HN, HP) सदा (तथा) CN (var.), HN, HJ, २ HN, HH, 
HG, HP (४१7); संदुष्टतश्चैव पार्थिवाः ("थि CN (var), ९८७; संतुष्टश्च महीभ्रतः 
(“्मुजः; पतेः; पतिः) CR (४४1.), प; संतुष्ट (संतोषेणो) महीपतिः € (४४); तुट: 
क्षत्रियस्तथा एज, SR; संदुष्टा च CY (४a7.), HP; संतोषेण CL (var); A 
CV (var.), SRB; महीपतिः (गति) CL, CY (var.), HP (४॥7.); एथिवीर्पातः ७५ 
(४३7.); तु पार्थिवाः 0, (एथ.); चैव पार्थिवाः C1८ (var.). 


(८) सळज C1 (४३7.); गणका C1 (va7.); नष्टाः CV (४३7,); लज्जा [न"] CN (var.). 


(4) निर्ऊंजा यत्कुलाङ्गना ?% निळेजा च ९४ (४), C1 (var.), HJ, PKS, SRHt; 
निर्ठजाः सुकुला° 0५ (४७८.); निलजेव ४7; व [च] CN (४7.); कुलाङ्गना © (ए.), 
HJ, HP (var.) PKS, SRHt; कुलस्त्रियः CL (var.)) CN (var), CR (var), 
HS, HP, HM, HN, HK, HH, 8881; कुलयोषितः CN (var). 


Other variants have been recorded in CV VIIL.18, CN 78, CL 1४.3 
and CR YIIIL.130. 
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Cf. JSAIL 24.4 and 071, 98. 


* र ८: 


असंतोषा द्विजा नष्टाः 5९७ ४०. 110. 
असंभवं हमसृगस्य जन्म ४०० 1९०. 1204. 


111. 


असंभाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दृश्यते | 
शिला तरति पानीयं गीतं गायति वानरः ॥ 
(अ) CN 87. 
(आ) CNSPK 60, CNP II 39, CPS 372. 58. 
(इ) Vet 11.5 ab|dc. 
(इ) SRBH 162.416, IS 768 abjdc, Subh 104 abldc, 
(८) असंभव्यं C\ (४०7.); कतेव्यं [व°] ए७ (१४1). 
(2) प्रवक्तव्यं तथा न हि ४० (४८.); प्रत्यक्षमबलोकितम्‌ (7 (४०7); प्रत्यक्षं यदि (यन्न) CN 
(एका), Vet; प्रत्यक्ष CN (var.). 
(८) तथा तरति सा (शा) शिला ४७; तथा राजन्तरेत्शिलाः 9०४ ( changed by 0 Bobt- 
[६० तथा रजंस्तरेच्छिला); तथैव तरिता शिला ठाय? गा; पानीये 0४ (४a7.), CPS. 
(d) तत 0 तो 210 CNP गा; “हवास; "नां) CNP गा, Vet, Subh; 


Other variants have been recorded in CN 8 7. 
* ६ मै: 
 भसतां सङ्गदोषेण 5०८ 1४०. 1203. | 
112. 


असता सह सङ्गेन कोन यालधमां गतिम्‌ । 

ण पयोऽपि शोण्डिनीहस्ते मद्यमित्यभिधीयते ` ॥ 
९5 I.50. (Cf, No. 1623). 

CKI 49-50 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
69 
(ई) IS 7462. (Cf. IS 3335 footnote). 


(८) असन्तानहसंगे (५7८ !) ०5 (४३7,); असतां (भां; 'न्ता; संता) €8 (४7.); अधर्म €$ 
(var.). 


(8) अधमा C$ (४a7.); गतिः 08 (४7.); गम्‌ (scribe’s error) CS (var.). 
(c) सुण्डिनीहस्ते (सुडिनि"; सूद्रि%; सुलि)) (5 (४a7.). 
(4) इतेभिधीयते €5 (४६7.); अविधियते 9 (४7). 


Other variants have been recorded in CS 11.50. 
असत्यं साहसं माया 5०8 1९०. 60, 
113. 


असत्य वणिम्मूल शाखास्त वराङ्गनाः 
कायस्थाः पत्रपुष्पाणि फलानि द्यूतकारिणः 


(अ) CR VIll.39. 

(आ) CPS 246.71. 

(4) वणिक्‌ CR (var). 

(७) शाखा CR (४६7.), CP; वराङ्गना CR (var.), CPS. 
(८) कामस्तत्‌ [का] CR (var.), CPS. 

(4) द्यूतकारकः CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VIIL.39. 


114. 

पपर्कदोषे अधस्ताद्यान्ति साधवः । 
असत्संपर्कदोषेण 
मागीस्तिमिरदोषेण समोऽपि विषमायते ॥ 


(अ) C8 1.51. 

(आ) CK1 50-1. | 

(इ) (Cf, P [९७ 1.251, Ptsk 1.281], Sts 202.3). 
(ई) 18 7463. (Cf. 18 747). 
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(०) असलं 05 (४ar.). 
(8) अधमां (वमा; मो) [अधस्ताद्‌ ] 8 (एक); संधव (“वा) CS (var.). ह 
(८) मार्गवत्तिमिरे परय ०8 (४३1.); मार्गस्यचतिमिरकः CS (var,); मार्गेसूतिमिस्यांक €$ 
(४३7.); मेघेषु [माः] 08 (४7.); तिमिररचाकः C8 (४१॥.); °दोषेन CS (var.). 
| (4) विसमायते 08 (४३८.); विशमा भव ©$ (४७). 


Other variants have been recorded in CS II, 5 1, 


ज र नेर 


असन्तानहसँगे 5०० 1९०. 112. 
115. 


असमर्थाः प्रकुवेन्ति  मुनयोडप्यथेसंचयम्‌ । 
किं न कुर्वन्ति भूपाला येषां कोशवशाः प्रजाः ॥ 
(अ) CR IV.10, | 
(आ) CP 86,8. 
(इ) GP 1.111.16. 


(०) असमर्था हि कुर्विति (न्ति) CR (४३7.); असमर्थाश्च कुवन्ति 50; अशनार्थं CR (९४1.), 
CPS. 


(2) मुनयो द्रव्यसंचयम्‌ 57; मुनयोऽप्यथसंग्रहम्‌ CR (४३7.), CPS. 
(८) "किं पुनस्तु महीपालः GP. 
| (८) पुत्रवसाल्येत्‌ (“यन्‌) प्रजाः 57; यषा [येषां] 0९ (४४7.), 
| Other variants.have been recorded in CR IV.10. 
Cf. ट्या, 44. 


र + 


असमो भवेत्साधुर्‌ ४०० \०. 2115, 


116, 


असहायस्य कार्याणि सिदे नायान्ति कानिचित्‌ । 
क तस्मात्समस्तकारयेपु सहायो  भूपतेगेतिः ॥ . 
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(अ) CR ४.32. 

(आ) CPS 119.31. 

(८) कमणि CR (yar). 

(७) नायाति CR (४६7.); यान्ति न [ना] CR (एक). 
(4) भूपतेः कृतः (ती) CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR V. 32. 


Cf. (11. 183. 


असहायोऽसमर्थो वा ४०० \०. 1205 and 316. 
अस्तादाय सेमर्था वा 8९० ४०. 1205. 

असाधु परिगन्तव्यं ५०० \०. 1206. 

असाध्यं नारभेत्प्राज्ञः ४०० ४०. 1207. 

असार एव संसारं 5९९ १४०. 1208 

असारभूत ससार ०९ No. 1208 

असारे खलु संसारे सारं सारङ्गलोचना ५०० \०. 1208 


117. 


असारे खल संसारे सारमेतन्चतुष्टयम्‌ । 
काइयां वास! सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शु्सेवनम्‌ ॥ 


(अ) C8 ॥1.100 | र 

(३) Halayudha’s Dharmaviveka 13 (KSH 509). (Cf. HJ 1.163, 
28.25-6, HS ad 1.145) 

(ई) SRK 99.4, 15 779 द 

(८) असारेपीह ("पि हि) 9 (var) (in some texts in both places) 

(5) शारेनैबचतुष्टये 28 (४६८.); भावमैतचू €8 (४३1.) 

(८) काशी 098 (४7.); वास (स्य) ९७ (var); सगो (सं) 08 .(४1.) 

(4) गंगोभ (गाः) 08 (एक); शैभुपूजनम्‌ (शभु झीवपूः) 08 (४7) 
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Other variants have been recorded in Cs IlL.1 00, 
अ कः भे 
असासारे खलु संसार ६०० \०. 1208. 
118. | 
असिजीवी मषीजीवी देवलो ग्रामयाजकः । 
धावकः पाचके पष्‌ विग्राः शूद्रजातयः ॥ 


(अ) CL “A”, (Cf. Nos. 3,207,490,637,884,895,926). 
(आ) CNM 100 and 105, CM 105. 
(८) मसीजीवी टा. (४४०), CNM. 
श्र (2) ग्रामजचकः CNM. 
Ee 18. _ (८) घवका (धा?) टाप; पाचकः CL (पयांचा error). 
(4) षडेते 0900; विप्रा टा, (४०7); श॒द्र च (ब CMM 105) द्विजा CNM. 


Other variants have been recorded in CL “A”, 
म ज Po ज 
असौचो निर्धनः प्राज्ञो ५०० \०, 106, 
[ 119. 


भृत्यो भाया तथेव च | 


(७) स्तथेव 78 eS कव...” 222 
3 ~ F ७ 4 
(८) अभावे<प्यतिसंतोष: ष) CN 4५२६ 


खमैस्थोऽसौ महीतले ॥ . 


AD . 


a FR Die 
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Other variants have been recorded in CN 40. 


तर जै जै 


अस्ति स्नेहेन ये चाथा १ 5९७ No. 20, 


120. 
अस्थिर जीवितं रोके योवनं थनमस्थिंरम्‌। 


अखिरं पुत्रदारादि र्मः कीतियंशः स्थिरम्‌ ॥ 

(अ) CR VIIL.24. 

(आ) CNP 1 50 cblad, CNP 11 75 (५/बक, CNT JY 49, ९ वर 18.6, CoT JI 
7b 27, CPS 236.42. 

(इ) GP 1.115.26. 

() SRBh 160.307, 18 796 cd|ab, Subh 120 cd|ab, NT 175. 

(उ) NS (01) 3.2, Sit (01) 9. 

(८) जीवनं 87; पुंसां [लो"] CR (vr.). 

(७) चारिथरं यौवनं धनम्‌ \7; अरिथरं (0 ह्यस्थिरं) धनयौवनम्‌ CR (but CRC, CRBHT, 
CRT, CPS, CRP Lwhich has आस्थिरमू | a5 above), SRB, CNP II, Subh; 
अरिदारे धनयौवने SRB; अस्थिरं यावनं धनम्‌ C\? 1. 

(८) गृहमारारम्भम्‌ CNP], CNP वा; हि ग्हारग्भं 8001 ( Bohtlingk corrects to 
गृहारामम्‌ ); अस्थिरा 9२81; दारपुत्रदि [पु] NT; पुत्रदारद्ये (दाराश्च SRB) GP, 
51२81. 

(व) धर्मकीर्तिद्रव्य॑ [धः की यः] NT; ध CR (४८7.), 5001; कयं [य] SRBH. 

Other variants have been recorded in CR ४111.24. 


र्न र 


अस्थिरं पुत्रदारादि ५९० \०. 120. 

अस्माक वदरी वक्रे ५९ 1९०. 1 209. 

अस्मान्‌ विचित्रवपुषश्चिरपृष्टलझान्‌ 5९९ \०. 121 0. 
अह।निचरुदन्तानि 56९ ४०. 1171. 
अहारनिद्रामयमै थुनानि ४०० 1४०. 156. 


C-10 
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121. 
See No, 827 A. 


122, 


अहिं नृपं च शार्दूलं वृद्ध च बालकं तथा । 
परश्वानं च मूखं च सप्त सुप्तान्न बोधयेत्‌ ॥ 


(अ) ०५ IX.7. (Cf, No, 937). 
(आ) CnT ५ 120, CPS 272.2. 
(ई) 1S 827. 
(८) अहि ८५ (४7.); अही CV (४47.); अहं 15; नुप CV (var), 
(७) बटि (१०; वि" (7५; कि? 0५; टि) CV (४a7.); बरटि [त्रः च] CV (var.), 
(८) पर CV (var.), 
Other variants have been recorded in CV IX.7, 
Cf, Cn. 255. 


123. 


अहवितहितत्रिचारशून्यबु द्वः 
श्रुतिसमथेबद्दुभिबेहिष्कृतस्य ! 
उद्रभरणमात्रकेवलेच्छोः 
पुरुषपशोश्च पशोश्च को बिशेषः || 


(अ) CR णा1.30. 
(आ) 07$ 226.18, 


( GP () क 9 1 em 1 1 1 क . 
3 


PRE 1.14, PM 1 14) 
द £)» में (BJ2.42, HS 2.4 
° $ (1 2, H 
क ७ 239, HK 2.45, HH 46.20-4, HC 62.3.6) Co नल, 
V 3444, SRBh 96.5, SRK 79,11 IS 
(Malin metre). र Be 


(८) अहितं हितमाचार* ठार 


Bahudargana 25 


बहु. (var.) (contr 
500 (contra met SCRIP a metrum); भहितहितविचारै ह र 
i metre). 
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(०) श्रुतिसमय (रे) 07, 8. (४०7); श्रुतिविष्येर ("ये H§ [वा.]; °य) HJ, HS, HH, 
HC, PT; श्रतिबिषयऱ्च सदा CR (var.) (contra 7€171); बहुभिस्तरस्कृतस्य HM, 
HK; वहूमिष्परिष्कृतस्य PTem (PT as above) (contra meirum); वहिस्तरस्करस्य 
GPy (contra metrum); वितर्कितस्य GP; तरस्कृतस्य (ति° HC) [ब] HC, SRBb, 
SRK; "निष्कृतस्य HH; श्रृतिविषयविरामाप्रीतिसर्वक्षणस्य 32} ° (Malini metre). 


(८) उदरभरणपात्रिकेवलेच्छोः CR (var,), CPS (contra mer); “केवलेभोः CR (var.); 
*मात्रतुष्टवुद्धे: GP; "मात्रमेव लिप्सोः 00; "मात्रे केवलं नायकर्म Bh ° (Malini metre). 
(4) मनुष्यजशोइच CR (४३7,) (००४४० ९/7७); मनुजपशोदच CR (var.), CPS; ° 
पुरुषपशोः (च 070.) HP, GP (GPy as above) (contra metrum); कोऽपि न विशेषः 
HS (yar,) (contra metru/m); किं [को] CR (४३7.); इति मनुजपशोर्वा को विशेषः 
पशोरच (Malini metre). 
Other variants have been recorded in CR VIII. 30, 


Puspitagra metre (in some texts Malini metre), 


Cf. JSAIL 24.39. 


124. 
अहिरण्यमदासीकं गृहं गोरसवर्जितम्‌ । 
प्रतिकूलकलत्र च नरकस्यापरो बिधिः ॥ 


(अ) C$ 1.99. 

(आ) CNP 144. 

(ई) SRHt 228.3, 15 7466, 

(उ) $$ (01) 291. 

(८) अहीरंण्यम्‌ ©$ (४॥7.); उदासीन (5 (४३7.): अदासिक ("होशी") CS (var.). 

(8) अत्पान्नायमगो रसम्‌ 81२1; गृहें (हें) C$ (५५७५); गोरसवर्जिते ("त:) 0४७ (var.). 

(८) गृह कृपणबृत्तीनां SH; प्रतिकुलकलू्स € (४३7.); अविनीतकलत्रं CNP; प्रतिकूलकलहन्‌ 
CS (var). णत - 


(4) नरकः(°क) क परो विधि ( थिः) €5 (४०7.); विधि €$ (var). 
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Other variants have been recorded in CS 1, 99, 


र र 


अहिर्बिडालो जामाता एडका च सपुत्रिणी ५०९ ४०. 1211. 

र अहीन्द्रान्‌ पातालाद्विषमिव निमञ्योद्धरति यः $०० \४०. 1212. 
अहीरंण्यमदासीर्क ४०० 1९०. 124. 

अहेतु भ्रूकुटि विच see No. 1213. 

अहेरिव गुणाङ्गीतो ६०० 1९०. 1214. 

अहो किमपि चित्राणि 125. 

झहो प्रक़ृतिसाइर्‍्यं 50९९ ४०, 1215. 


125. 


अहो चत विचित्राणि चरितानि महात्मनाम्‌ | 
लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते दद्धारेण नमन्ति च॥ 
(अ) CV XIIL.4, CN “D”. 
(आ) CPS 313 20. 
(ई) SP 212, SuM 9.21, SRB 45.1, SRK 19.83, 15 837, Subh 62, 
(८) अहो क्रिमपि चित्राणि SP, SRB, SRK; वत CV (var.). 
(७) चितानि यथा भवेत्‌ ©\ (४३7.); चरित्रानि CN (var.), $P, SRBh, SRK. 
(८) लक्ष्मी C४ (४३7.); लक्ष्मा CV (४27.); तृणानि ८५ (४३7.); तृणवन्‌ SRB (var). 
(०) ES SRBh (var.), SRK (४27.); तद्वारेण 8001; मरेण नमन्त्यपि 50, SRB, 


Other variants have been recorded in CV XIII.4 and CN “D’”, 


2.3 ज्र र 


अहो भार्या अहो पुत्र: 5९९ 1९०. 1216. 
अहोरात्रमये (त्रो?) लोके ४९० 1९०. 1217, 
अहो स्वभावसाम्यं ५९० \०, 1215. 


rrr 
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आकारं चिनिण्ह्वतां रियुवलं जतुं सस्रुत्तिष्ठतां ५०९ 1९०, 1218. 
126, 


आकारेण शशी गिरा परभृतः पारावतञ्चुम्बने 
श्रडक्रमणे समं दयितया रत्या विमर्दे गजः । 


से समस्तयुवतिश्लाध्यैगुणे! सेविते 
स्ति विवाहितः पतिरिति स्यान्नेष दोषो यदि ॥ 


ति 
इत्थं भतेरि 
क्षुण्णं न 
(अ) CR ५111,9 2. 
(आ) CPS 253.89. 
(ई ) SV 2386, SRB 353.53, SRK 118.16. In Subhasitanaravali (quoted in 

SV) ascribed 10 Madhurayani. 
(८) आकाशेन [आ”] CR (४३7.); शशि CR (४३7.); चपरभ्रत्‌ 97२; परभृताः CR (var.). 
( ) चक्रमण CR (५७७५), 075; रत्यां प्रमत्तो [र° वि"] SRB, SRK. 
(८) गुणै सुरगुरू ("रु 078) रथ्यां प्रमत्तो [स°] CR (४०7.), (225; श्लाध्येपि नोरोचते SRK. 
(4) असौ [इति] CR (४7.), 078; नेक [ चेष] CR (var,), CPS. 

Other variants have been recorded in CR ४1.92. 


Sardulavikrijita metre. 


127. 
आकारैरिङ्गितेगत्या  चेश्या भाषितेन च। 
नेत्रवक्‍त्रविकाराभ्पां ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥ 


(अ) CR 11.59. 
(आ) CNG 259, CnT II 27.8, CoT शा 57, CPS 46.56. 
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(इ) GP 1.109,52, Mn 8.26, GMBh 186,12-3, GMH 1 1.23, ? (0? 1,21, 
Pts 1.44, ए७८ 1.50, PM 1.22), H (HJ 2.47, HS ad 2.46, HM 2.50, 
HK 2.50, HH 47.15-6, HC 63.5-6 and 106.3-4), Vet 1.8, MKS 
148. (Cf. ४ 2.13-5, 1२ 1.193-5 and Parisista 10.1, Brh 5.43, Katy 386, 
Sankha-Likhita in VRV 124.13 and ५५८ 399-400, R in Vyavaharadatta 
51. > 

(३) Nibandhas (PSDh 3.1; 55.12, SC 49.17, Apar 620,21-2, SarV 
104.8-9, VRV 71.13-4, VyMa 313.11-2, VyN 70.2-4 [wrongly as- 
cribed to N], VyS 24, VyP 21, 31, VyK 32, VySau 31, VVy 10, GR 
ad Mn 8.26, SCM 41,42, NV 10,27 [p. 117]), SV 2803, SRHt 
146.29, SRBh 147.226, IS 848, Subh 186 and 225. 

(उ) TK (OJ) 11, SIt (01) 82. 

(०) अकारोंसौंगितेर्‌ २ (४०7.); आकारेेऽङ्गितैर्‌ (*रेणे° CR [var.], Apar, SarV, VyK, 
SV) CR (var.), Apar, SarV, VyK, SY; अन्वितर्‌ PP (var.). 

(४) भाषणेन CR (var.\, प, P, Vet. VyN, NV, SarV, SRBH; हर्षितिन GMB1; तु 
[च] GP. 

(८) व ०७, CRB1 1; नेत्रवक्त्रविकारश्च (रेण PP, प, NV, Vet [var.], VRV, VyK) 
Mn, P, Vet, nibandha-s based on Mn, SRHt, 

(4) रक्ष्यत° [ज्ञा] GP, Pt, ५७ (४३7.), ४५८; गृह्यते [चा] Mn and nibandha-s 
based on Mn (but Govindaraja’s commentary, quoted in MnJh, as 
above), P, SRA; शयते? GR; प्रणः ४२७; नृणाः (णाम्‌) CR (var,), CPS. 

Other variants have been recorded in CR II. 59, 


This maxim was probably incorporated in C from Mn. 


Cf. JSAIL 27.26 and 24.126. 


128. 


आकोपितोऽपि कुलजो न वदत्यवाच्यं 
निष्पीडितो मधुरमेव वमेत्किलेक्षुः । 
नीचो जनो शुणशतेरपि सेव्यमानो 


हास्येषु यद्वदति तत्कलहेष्ववाच्यम्‌ ॥ 
(अ) CR गा. 48. 
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(आ) 078 76.62. 
(ई) SV 277. 
(८) वदन्त्यवाच्यं CR (var.), 
(७) वसेत्‌ [वमेत्‌] CR (var.). 
(८) जने CR (४०7.); मुनिशतर [7°] CR (var.), 
(4) दासेषु (रते )) $४; षद्‌ [यदू ] € (४६); तद्‌ [यद्‌] 5७; यत्‌ [तत] 8४; कलहेषु 
चाच्यम्‌ CR (var.), CPS, SV, 


Other variants have been recorded in CR 11. 48. 


Vasantatilaka metre, 
> ६ शू 


आक्रम्य यद्डिजेभुक्त ५०० 1९०. 1219. 
आगमिष्यन्ति ते भाचा ९० 1९०, 1220. 


129, 
आगमे यस्य चत्वारि निगमे सार्धपञ्च च । 
अतिविस्तार बिस्तीर्णाश चिरं तिष्ठन्ति नो श्रियः ॥ 


(अ) Cv VI. 16, 
(आ) CM 15. 
(4) आगमो C४ (४7). 


(७) निगमे साधपञ्चकम्‌ Cv (४27.); निगम (शमः) 0५ (४३7,); साधुपञ्चमः ९४ (var); 
सार्ध पचम (पञ्चमाः) €४ (४47). 


(८) अतिविस्तरबिस्तारं (री) C४ (४॥7.); इतिविस्तार° 0५ (४३7). 
(2) न चिरे झुज्यते (मुजते) श्रियः ४ (४६7); न नरं भुजते रमा ४ (४३7) 


Other variants have been recorded in Cv VI. 16. 

130 _ 
आचारः ङुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम्‌ । 
संश्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥ 
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(आ) (१) 1 15, CNPh 95, CNPN 38, CNII 213, CNG 266, CNM 14, 
CNMN 14, "गा II 11.8, CnT III 7.30, CnT V 52, CPS 50.2. 
(इ) GP 1.115,74. (Cf. Sivapurana, Satarudrasani 38.18). 
(ई) 18 870. 
(उ) TK (OJ) 49, 1९5 (01) 28, 810 (01) 81, Vyas (C) 70. 
(०) आचार CNP!; आचसकु CR (var.); आख्यतिर्‌ ('ती) ए५ (४३7.); विख्य़ाति CNPN, 
(७) आख्यती C४ (४०7.); विख्याति CNPN\; आनाख्याति ०५ (४३7.); भाषितम्‌ CR (but 
CRBh II as above), CNP 1, CNPN; भाषण: CNPN; जल्पितं [भा] CNMN. 
CNM. 
(८) संगमः CR (४३7.); संभ्रम 2५ (४३7.); संमानः CNG; आदरः C४ (४३7,); आनन्दः 
CR (var); आख्यातिर्‌ (ती) ०५ (४३7.); विख्यति CNPN 
(4) आख्याती “४ (४३7.); विख्याति CNPN; भाजर्न ८५ ,४३7,); व°... ति repeated 
twice in CNI 1. 


Other variants have been recorded in 0५ ॥1.2 and CR शा 77. . 
% % % 


आचारः खलु कर्तव्यः ५९० \०. 2116. 


131. 


आचारः फरुते धमम्‌ आचारः फलते धनम्‌ । 
आचारात्‌ फलमाम्ोति आचारो इन्त्यलणम्‌ ॥ 


(अ) C$ 1.93, 
(आ) 0८1 43. 
(इ) MBh (MBh [81] 5111.15, MBIIR] 5,112.15, MBh [0] 5.3867). 
(Cf. MBh [11 5.39.32, Mn 4.156), 
(इ) 18 7468, 
(०) आचाराह्नभते धर्मम्‌ MBH (Bh); ; आचार्य (° गे) C 
हे फलितो €$ ठ धर्म के 6 RR 2 टक 
a 5) आचाराह्ममते धनम्‌ 1101 (80); आचार्य (प्रात.; ° 


र्‌; °रे) CS OE 
(४a7.); धन CS (yar.), _) (४१1. ); फलित C$ 


EE 
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(८) भावाराच्छियमाप्नोति ("रा छि"; "रा श्रि MBA [२], MB [2)) MB; आचा (व: 
गे) CS (var.). 


(4) आचार्य हंति रक्षण 15; आचाला हंतलक्षणे €5 (४६7,); आचाय (रात्‌ ) 08 (४३८); हन्ति 
लक्षणम्‌ (हत ल"; हरापरक्षतम्‌ ) 5 (४०7.); ह्यालक्षणम्‌ ०8 ( ४३7. ); नेबलक्षणम्‌ $ 
(४a7.); लज्घयेत (5ic) CS (var.) 


Other variants have been recorded in CS I, 93. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBh 
(valgata). 


Cf. JSAIL 30.69. 
म म र 


आचारं घोषवासान्तं ४०० \०. 132, 
आचाराह्लभते धमेम्‌ see No, 131, 


132. 
आचारो ग्रामवासान्तो गृहान्ता प्रभुता ख्तरियः | 
नृपश्री्रेह्शापान्ता फलान्तं ब्र्मवचेसम्‌ ॥ 


(भ) CR VIIL 58. 
(आ) CPऽ 245.69. 
(इ) GP 1.115. 59 त्वा एन. 
(०) आचारं घोषवासान्तं GP; आचारे CR (४ar.), 
(७) कुलस्यान्तं स्त्रियः प्रभोः (यश्वलाः) GP; स्त्रिय CR (var.). 
(८) राज्यश्रीर्‌ G?; ब्रह्मणशायां CR (४7.). 
(४) पापान्तं [फ] 07; हालान्तं 509. 
Other variants have been recorded in CR ४.58. 
क्र कह हू 


आचोद्यमानानि यथा 5०0 \०. 11. 

आजगाम यदा लक्ष्मीर्‌ ०० 1९०. 1221. 

आ जीवनास्तात्प्रणयाः ५९० ४०. 1222. 

आश्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां 5०० 1९२०, 1223. 

आश्नामात्रफल राज्यं 5०० ४०. 1224, 
C-11 
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133. | 
आततायिनमायान्तम्‌ . .. . अपि वेदान्तपारगम्‌ ।. 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्‌ `. . न तेन जह्महा भवेत्‌ ॥ 


(अ) 08 7.15, CR ४1.47. 

(आ) CPS 233.37, CK1 44 

(इ) (Cf. Mn 8.350, Vas 3.15-8, 8 1.1 8, 11-3, Vi 5.189-92, Vyasa and 
Brh ad Apar. 1042). ट 

(ई) IS 7469, Bahudar§ana 138, TP 407. 

(८) आतताइनम्‌ 08 (४३7.); आयातम्‌ (“न्तिम्‌ ; यिनम्‌ ) 28 (४३7.). 

(७) वे३न्तगं रणे €$ (४॥7.), 17; वेदान्तरं तणे €$. (४81.); वेदांगपारक (८5 (४३८.); वेदान्तपरगा 
("गः) CS (var.) 

(८) जिघासतं (त) €5 (४३7.); जिघांसत TP; जीघ्रास “5 (४३7.); जप्रसंत्त CS (var.); 
जिघांसेद्यन्‌ 28 (५४7); जिघासीयान्‌ €$ (४३7.); जीघ्रसीया (°य) (८5 (४३7.); जिघांसेत 
CR (v27.); जिघासेन C$ (४३7.); जिघासिया €8 (४३-.). 

(4 ) तत्र [तेन] Bahuda1a॥4; ब्रह्म C8 (४३7.); भव्यत्‌ (8 (var.).- 


* 


Other variants have been recorded in CS 11, 15 and CR शपा.47. ३ 
ई 


आतुरे व्यसने प्राप्ते ऽ०० १०. 174 
आत्मदुःखं परो विद्या ६०० 1४०, 583 
आत्माच्छट्र न पृश्यत ४८० N०. 582 
आत्माच्छिद्र परो विद्याद्‌ 5०९ 1९०. 583. 


‘` 134. : * 


आत्मद्ेषाङ्कवेन्सृत्युः परद्रेषाद्वनक्षयः - | | 
| राजद्वेषाद्धवन्नाशो अहयड्वेषात्कुलक्षयः  ॥ ` 
1) (क ऱ्या क अयर ह. 
है (अ) 075 280,24. = र 
(इ) 15 889, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


83 


(८) आप्तद्वेषाद्‌ CV, CPS. 
(८) राजद्वेषात्सवेनाशो 2५ (४०7.); भवैन्‌ 0५ (४7.). 


Other variants have been recorded in CV X.11. 
Cf, Cm, 257. 


न भ भ्र 


आत्मना विहितं दुःखम्‌ 56९ \०. 1225. 
135. 


आत्मनो मुखदोपेण बध्यन्ते शुकसारिकाः | 
बकास्तत्र. न वध्यन्ते मौन सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ 
(अ) CL 1.3. (Cf. No. 1795). 
(आ) (CNT IV 226, CnT I 21.5, खाण JIM 54.1) ४.1. 
(इ) P (PP 4.42 Icf. 1.260], Pts 4.44, 0८ 4.51, PM 4.31). 
(ई) SRBH 86.1, SRK 79.1, IS 899 and 4879, Subh 204 and 102. 
(८) मुखदोषेण बध्यन्ते CNT 1V, CAT गा, C9T II, $५७ 102; मुखदोषेन ठा, (४81.). 
(७) झुकतित्तिरसारिकाः Subh 102, (CNT IV, CnT 1, CIT पा); बह्यंते SRK; 
बध्यन्ति (1, (४३7.); सुकसारिकाः CL (४३7.), झुकसारिका (°शारिकाः; सारसाः) CL 
(var.). 
(८) चकास्‌ ८, (एक); तत्रं टा, (४३7.); वधयंते CL (४३7.); बत्ध्यंत SRK. 
(4) मौन्यं ठा. (४३7.); सवार्थसधकं 01, (४६7.); सर्वाथसाधकः 1. (४81.); सर्वोथेसाधना ("कं) 
CL (var.). 
Other variants have.been: recorded in CL 11.3. 


ग ` जै जॅ 


आत्ममाता गुरोः पत्नी 5 1९०. 139. 
आत्मरति परे शाठ्यं ५०९ ॥ए०. 1226. 


136. 
आत्मवर्ग ` , परित्यज्य . परबगँ समाश्रयेत्‌ । 
खयमेव लयं याति . यथा राजान्यधमेतः ॥ 
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(अ) CV 71.2. 
(आ) CPS 290.3. 
(इ) (Cf. PM 1.1 01). (Cf, ZDMG 57,656-7). 
($) IS 906, (Cf. Subh 255 and 901). 
(०) आत्मवंगे 15. 
(छ) य आश्रयेत्‌ CV (४३7); समाश्रयन CV (var.). 
(4) राज्यमधर्मतः 0५ (४7.), CPS. 
Other variants have been recorded in CV 21.2. 


Cf, Cn. 28, 
% ॐ भः 


आत्मःछघां परद्रव्य see No. 639, 
आत्मानं भवयेन्नित्यं ४०० 1२०. 1228. 
आत्मनाम गुरोर्नाम ५०० ४० 2117. 
आत्मापराधवृक्षस्य ५९९ 1२०. 456. 
आत्मा यस्य वशे नास्ति ५९० \०. 2118. 
आदानस्यथभागेन ९० 1९०. 1236. 
आदित्यस्योदयो गानं ४०० \०. 1425. 
आदिमिध्यावसाने च ४०० 1९०. 1229. 
आदौ तन्व्यो बृहन्मध्या ४०० 1४०. 1230. 


137. 


आदौ तु मन्दमन्दानि मध्ये समरसानि च। 
अन्ते स्नेहायमानानि संगतान्युत्तमैः सह ॥ 
(अ) ९२, “D”*. (Cf. No, 138). 
(ई) SV 254. 
(०) सुमन्दमन्दानि [तु म ५५ (४7.). 
(०) स्नेहाचमानानि CR (५४7.), 


(4) संगतानि खळे 2९ (५७7); सङ्गतानि बुद्धः 5९, सङ्गमान्युत्तमेः CR (५४7.) 


ह... variants have been recorded in CR DX 
% (1२९७ II 3.38 (and not 3.39.) 
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आदौ तु रमणीयानि मध्ये तु विरसानि च। 
अन्ते वैरायमाणानि संगतानि खलैः सह ॥ 

(अ) CR IIL35. (Cf. No. 137). 

(आ) CPS 61.30. 

(८) आमुखं [आ° तु] CR (var.), CPS. 

(७) विरमानि CR (४०.). 

(८) चैरापि CR (var.). 

(4) संगमानि CR (१॥1.); खले CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR 11.35. 
139. 
आदौ माता गुरोः प्ली आझणी राजपालिका । 
घेनुधात्री तथा एथ्वी संपता मातर; स्मृता; ॥ 
(भ) CN “P”. 
(आ) CNSPK 99, CPS 130.63. 


(4) आत्ममाता [आ° मा] CN (var), CPS. 
(८) तथ CN (var.). 


Other variants have been recorded in CN “P”. 
रूह * 


आधूमाद्विनिवतेन्ते see No. 1231. 
आपत्काले महानर्थे ५०० ४०. 174. 


140. 


आपत्सु मित्रं जानीयाद्‌ रणे शरं रहः शुचिम्‌ | 
भाया च विभवे क्षीण दुर्मेधे च प्रियातिथिम्‌ ॥ 
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(अ) CR 1.14. 
(आ) CPS 21.57. 
(इ) GP 1.109.8, H (HJ 1.74, -HS 1.66, HM 1.71, HP 1.54, HN 1.55, 
HK 1.73, HH 18.1-2, HC 24, 10-1), 


(ई) $V 2793, SKD7 ०० भार्या ( ascribed to GP), SRHt 190.35 and 237.12 
(ascribed to MBH |?]), SRBH 163.455, 18 954.: 


(८) जानियात्‌ HJ, HK, HH, HC, GP, §KDr. । 


(७) युद्धे [र| H (with the exception of HP and HN), $KDr, 5२७; घने रथ] 
HP, HN; वने [र"] 8९197; शुर" CR (४7.); ऋणे [रहः] प, SRBH, | 


(८) भार्या क्षौणेषु वित्तेषु प, SRB; भार्य CR (४३7); तु [च] $\; विभव CR (var). 


(4) व्यसने च बान्धवान्‌ प्र, 981; व्यसनेषु [दु] डार 237.1 2; प्रियातिथि CR 
(var.). 


Other variants have been recorded in CR IL. 14. 
Cf. JSAIL 24.98, स 


141. 


च ९ च _ पि - क 
जापद्थ धन रक्षच श्रीमतां कुत आपदः | 
कदाचिच्चलते लक्ष्मी: संचितं च विनश्यति ॥ 
(भ) CV 1.7, CR 11.2. र | 
(आ) CvW 1.6, CvGt 1.5, CnT ए 13 1, CPS 19.52. 
(इ) H (HP 3,1 22, HK 3.126, HJ lines 21 93-5; 17 other H texts included 
in prose), BhPr 198, 


५ ५१३ 
(इ) SRHt 191.53 1९ 959, Subh 163 and 191 
[१5०1060 to MBH)). 


९ € व 
(०) अर्थ CR, प, डारेपा; अर्थ BRPr; रक्षेत्‌ प, 817; रक्षो CW: रक्षेन्‌ SRBH 
(७) श्रीमतः कथमापदः H, Subh; श्रीमतामापदः कुत BhPr, SRHt; छीमतरच किम्‌ CPS; 
श्रीवन्तः 18; श्रीवतः C४; कुतः आपदा CvW, Subh; कुतरापदाः 1. 
८ कदाचित्कुपित ° 0 दर २>- > 
13 2, कदापि कुप्यते दव 15; कदाचित कयतो 0५५; सा चेदपगता ल? 


| 817, SRHt; कशचिहदेवयोगेन ७1७४ चिः 
क 2 $ केदाचिद्वेहिता HP: पे 
२१९ CPS. SR १५ 8. हता घा; कुपितो देवः SRB; चलिता 


(Cf. SRBh 167.642 


> BASES PMY, oy 
न 
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( 4) दश्ावासचितोऽपि नस्यति 0५४; संचितो बिः उ, प; संचितोऽपि CR; °ताऽपि or 
“योऽपि CPS and some ८५ ९४५; संचितं चापि SRB; शतं तु SRHt. 


Other variants have been recorded in CV 1.7 and CR 1.2. 


142... ` 


आपदर्थे - : धनं रक्षेद्‌ ˆ दारान्‌ रक्षेद्धनेरपि। 


~ 


आत्मानं संततं रक्षेद दारैरपि. .. धनैरपि ॥ 


a «५. oS — 5 


(भ) ०५1.6, ०५ 1.6, CN 27°, CR 11.1. (Cf. Nos. 430-43 2). 

(आ) CNSap 8, CPS 19.51. 

(इ) Mn 7.213, MBh (MBh [Bh] 5.37, 17 and 4d 1.146, 26 [1614*. 1-2,] 
MBh [२] 5.36,18 and 1.160,27, MBh IC] 5.1315 and 1.6169), 
GP 1.109.1, P(Pts 1.356 and 3.86), प्र (HJ 1.43, HS 1.36, HM 
1.41, HP 1.31 (cf. 3. 122 a], HN 1.31, HK 1.42 [cf. 3.126 a], HH 
12.15-6, HC 17.1-2), VC (VCsr 12.1, VCir 20.1), Vet 19.16, Sto 
321.12-3, MKS 106, HDh 14 Cf. BhPr 198 

(इ) VRR 413.2-3, RRK 31.16-7, KK 142.12 844. Dh 3.1978, SRBh 
161.348, 19 958 

(उ) NM (T) 3.5. 


(a) अथ CN, CR, MBh (Bh), MnJ, MnL, HP, HN, HK, एट (YVJEND 
in VCsr as above), Sto, BhPr, HDh, VRR, SRB, रक्ष्य CR 


(७) दारां प्राप्त; रक्ष्य VRR; रक्षेत्‌ MnJh (notes), HDh. 


(८) आत्मा तु सर्वतो रक्ष्यो 0२; सवंतो [स] CRCa गा, VRR, Mok in MnJ; सवेदा [स] 
MnJh (notes), G in MnJ; तु तथा [सश Nd in MnJ, MoJh (notes) 


4) रक्षेत्पुत्रदार पाथ; परवा दारे 1;-अपीति [अ]. RRK 
Other variants have been recorded in CY L.6, Cv 1.6, CN 27 and CR 
I.1 
This maxim was probably incorporated in C from Mn or MBH. 
Cf. JSAIL 24.23-24 and JSAIL 30:56; . : डि 
कर CNIII 21 (and not 2). Rn St 4 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
88 


आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः संपदां मागो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


(अ) CN 72. (Variant of No. 1232). 
(आ) CPS 363.32, 
(इ) H (HJ 1.29, HS ad 1.25, HH 10.12-3, HC 14 3-4). 
(§) AIR 268, SRBh 162.405, IS 960, Bahudarsana 30, 
(०) स्त्रीणां लजातासाम्‌ 00१ (४३7.); कथितं ©N (४३7.); दर्शितः [क"] AIR. 
Other variants have been recorded in CN 72, 
Cf. JSAIL 24.128. | 


ज म रई 


आपदां च परित्राणं ६०० 1९०. 1724. 
आपदास्थितपन्थानाम्‌ ९० \०. 1232. 

आपदि येनोपकूतं ४०० 1९०. 1233. 

आपद्रतां हससि कि द्रविणान्ध मूढ ६०० 1२०. 1234. 


144 
आमन्त्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवाः 


पत्युत्साहयुता नायः अहं कृष्ण रणोत्सवः 
(अ) CV XII.13. (Cf. No. 796). | 
(आ) 07९8 305.39. 
(इ) IS 973, NT 5. 
(८) निमन्त्रणोत्सवा CV (var.), CPS. 
(७) "सवा (वः 19) CV (var.). 
(c) मत्रीगमोत्सवा नायः 97; पत्युत्सववती नारी ४ (९1.); पत्युत्सहत्युता (वता) 0५ 
(४३7.); नाये © (४६९.); भार्या [ना] ८५ (४a7,), 0758; योषा [ना] CV (var.). 
(4) सोऽह [अश \7; रणोत्सुकः ४ (४०7,). | 


Other variants have been recorded in CV XII.13. 


. मे XK 
+ 
आमुख रमणीयानि 5९० No. 138. 
आघ्रं ङित्त्वा कुठारेण ५०० 1९०, 1235. 
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145. 
आयत्यां गशुणदोषज्ञस्‌ तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञः श्रुभिनीभिभूयते ॥ 


(अ) CR VIIl.43. 
(आ) CNB 139, CPS 244,65. 


(इ) Mn 7.179. (Cf. MBH [MBL [Bh] 5.39.41, MBh‘ IR] 5.38.55, MBH 
[0] 5.1502). 


(ई) KK 113.12-3, RRK 58,21-2, VRR 328.18-9, SRHt 100.21, 18 982, 
(८) आयात्यां ("त्या ) CRC (printer's ७7०7); आयन्त्या RRK (४87.); प्रतिकारशस्‌ MB. 


(७) तदाप्तौ 0 तदासौ CR (but Mn, nibandha-s and MBh 85 800५०); दृढनिश्चयः 
क्षी] MBh, SRHt. { 

(८) कार्यशेषज्ञो MB! (5०७९ 4). 

(4) नरोऽ्ैने प्रीयते MBh (but SRHt as above); नसभूयते CR (४३1.). 


Other variants have been recorded in CR VIIL.43. 
This maxim was probably incorporated in the C text from Mn. 


Cf. JSAIL 27.23, 
ॐ म म 


भायाश्चतुर्थभागेन see No. 1236. 
आयातस्य......... see No. 2119. 


146. 


[oS ७ कक) Coss 
आयात्त्रिभागतः इयाद्‌ व्ययं धमेपरा नरः 
'एतदेब हि. पाण्डि्ं यदायादल्पको व्ययः 


(भ) CR ५.41. 

(भा) CPS 123. 42. 

(८) आया CR (var.); कुया CR (var.). 
(७) नराः CR (४३7.); नृपः [न°] CR (var.). 


(८) एतदोब CR (४९7.). 30: RT प्रा 
७-12 
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३ र ८ | « 
Other variants have been recorded in CR ४.41. 


पी गैर न 


आयादर्थथभागेन ५०० 1९०, 1236. 
भायान्तं स्वपात दृष्ट्या 5०० \०. 1237. 


147. 


आयुः कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
1 "2 ~ च ९ च a 
पञ्चतान शह सुज्यन्तं गभ्स्थस्यच दोहन ॥. 
(अ) ८५ 1०.1, CL VIIL.7 (in some MSS cd|ab). - 
(आ) CNP 1.82, CNP II 58, CNT IV 83, CNM 80, CNMN 65, CNI 1 
180, CNG 308, CRT 8.12, CnT II 24.7, CnT III 58.5, ०४7" ५ 80, 
CPS 91.24 and 313.19. 
(इ) GP 1.115. 23, P (PP 2.64, PPY 73163] lin HParic 167]), ‘H(HJ 
Intr 27, HS Intr 26, HM Intr 27, HP Intr 17, HN Intr 16, HK intr 
21, HH 3.21-2, HC 6.1-2), Vet 8.8. (Cf. Mn 2.136, ४ 1.116, Vas 
13.56-7, Vi 32.16). | 
(इ) SRB 162.428 and 165.555 cd|ab, IS 992, Subh 176 ang 191. 
(८) आयुस्‌ ४० (४३7.); आयु 0ए (४३7.), CL (४३7.); ˆ कर्मणि [क° च] 0४? 11; कर्म 
४/० (४३7.); कमेश्च 5001; विद्या SRB 165.555 (६०९ ४); चरित्र [वि°] GP. 
(७) वित्त SRB 165.555; विद्याति ४९ (४47.); विनयम्‌ [नि] 15. 
(८४) आयुः कर्मं च विद्या च सौख्यं निधनम्‌ ४७ (४a7.). 
९८) लिख्यते चित्र गुप्तेन (य, (४३7.); शतान्यपि 0, (४३1.), प्र, SRB! 162.428; च [हि] 
CV, CL (var.), CNP 1, CNP I, CPS; विविच्यन्ते CRे, 67; विस" (शश्र) 
[हि सः] Vet, CNM, CNMN, विलिख्यन्ते [हि °] Vet (var), SRBL 165.555; 
नेषिच्यत्ते [हि छः] 9९H; सूज्यन्ते पाप; शज्यन्ते ए७ (१1.); प्रपयन्ते [ख] 9०७. 
(व) oe की य तस्य” Vet (४a7.); "स्येवे ५७ (४7,); देहिनां CNIL, 
22 ईहिन ( नम्‌ ; "नाम ) CV (var.), CL (var.), CNP गा, PPY (var.). 
Other variants have been recorded in CV IV.1 and CL VIIL.7. 
Cf. JSAIL 24.86. 


आयुधानां घनु: श्रेष्ठ ३०९ \०. 1238. 
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148. 


आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदधं हृतं 
तस्याथेस्य च किंचिदेव जरया बाल्येन किंचिद्‌ हृतम्‌ । 

किंचिद्‌ व्याधिवियोगदुःखमरणेभूपालसेवारसैर्‌ 
नष्ट शिष्टमतस्तरङ्गतरलेः पुंसां सुखं क़ ` क्षणे ॥ 

(अ) CR VIII.27. (Cf. No. 741). 

(आ) CPS 239.51. 

(इ) GP 1.115. 28 ९.1. (Cf, 818 200, Vet 23.5). 

( ई ) (Cf. SuM 30.8, SRBh 373.180, SRK 94.9, IS 996, Subh 82 which 
follow 818). 

(८) रात्र्या (ज्यां) CR (but GP, Bh§, Vet as 800९०); ततोऽर्धं CR (४47); गतं [हृ] 
CR (var,), Bhé§, Vet. 

(5) तस्यार्धं स्थितकिंचिदर्धमधिकं बलस्य काले हुतम्‌ 62; तस्यार्धस्य परस्य चाधमपरं (कदाचिद- 
धैमधिकं ४०४) बालत्वग्रद्धत्वयोः 915, ४९1; तस्याधस्य CR (४३7.); जरसा CR (४81); 
वान्येन CR (४३7), (75; गतम्‌ [हृ] CR (var, ). 

(८) किंचिद्‌ बन्धुवियोगदुःखमरणेभूपालसेवागतं 67; शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं (शोकसहितं ४७!) 
सेवादिभिर्नीयते 3915, Vet; वधुवियोगदुःखमरणेर्‌ CR (४३1.); व्याधिवियोगमरणे? CR 
(४३7.); भूपालसेवादिभिर्‌ CR(var.), CPS. 

(4) जेषे वारितरङ्गगर्भचपं मानेन किं मानिनाम्‌ 07; जीवे वारितरङ्गवश्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ 
Bh$, ४७; शिष्टमितस्‌ CR (४ar.); तरङ्गतर(°लैः ०m.) CRP; तरङ्गतरछं CR (४३1), 
CPS. 

Other variants have been recorded in CR VII.27. - 


Sardulavikridita metre. 


23 3 के 


आयुवित्त गृहच्छिद्रं 5०० ४४०. 1239. 


149. 
आयुर्वेदकृताभ्यासः सर्वेषां प्रियदशेनः । 
आर्यशीलगुणोपेत , एष वैद्यो विधीयते ॥ 
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(अ) Cv IV.11, CN 101, CS 1.57, CR ५.11. 

(आ) CNSap 38, खण I 6.5, CT II 4.12, CoT VI 67, CnT VII 30, CPS 
112.11. 

४. (इ) GP 1.112. 11. (Cf. Sukr 2.183). 

($) SRBH 142.20, SRHt 136.7, SKDr 44 भूयः (ascribed to GP); 18 999, 
Subh 91, 

(उ) RNP) 18, 

(०) आयुर्वेदे इ* CN (४३7,); आयुव्यद्‌ः ८७ (var.); *कृतभ्यास ("श; °सस्‌ CR [१७1]; 
"हाः CN [एथ.); "सो CNLvar.], CS Lvar.]) CS (var.), CR (var.), CN (yar.). 

(७) सवञ्चः (° CS ।var,]) CS, CR (var.), CN (var.), GP, SRHt, SKDr, Subh; 
सत्र CR, CPS, Cv (var.); सुवेषः Cv (va7.); इस्त्रज्ञः [स] C४ (४३7.); समदः 


CR (४27.); प्रियदर्शक CN (var.); प्रियद्शनम्‌ (°ना) 08 (४६7.); प्रियदर्शनाः CR 
(var.), 


(८) उक्तहेतुसमायुक्त ( उक्ति"; "युक्तो ) ८४; दृष्टलक्षयः (क्रियादक्षः; "ष्ट; °क्षः; ®क्ष्याः) सुशीलश्च 
("शीला") CR, CP; आयुः ञुलगुणोपेतः (४ (४०7.); कुलशीलगुणोपेतः CN (var.); 
आयशीलो गुणोपेत 010 (४०८.); आयश्ची्णगुणोपेत \ (४३7,); आयुः शी" GP, SRBH, 
SR; आत्मझी 28 (४३7); आर्येशी° “5 (४६7.); गुणोपेतो 00, 8२90, SKDr; 
गुणोपेतः 08, 5701, 


(वर) प्राज्ञश्च ("ज्ञ। से) मिषगुच्यत 01९ (01: CRT 95 ३७०४०), 078; वेद्रेराज्ञ:ः स उच्यते €४ 
(एअ.); सुपकारसरुच्येत € (४३7,); सच [एष] € (४३7.); यस [एष] CS (yar.); 
वंद्य (8 (४३1.); ऽभिधीयते ©) (४३7,); विधियते 08 (var.). 


Other variants have been recorded in Cv IV.11, CN 101, CS 1.57 
and CR V.11, 


Cf. Cm, 228, 


3 x ज्र 


[भायुषः क्षण पको$पि 5८८ 1९०, 1240. 
आरुट वचहेभ्दार see No. 100, 
` आरोग्यं भास्करादिच्छेद्‌ ५०० 1९०, 1241, 
i भारोग्यचिद्धिबिनयोद्यमशास्त्ररागः 5०० 1९0, 211 9A, 
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आर्तानामातिसंबन्धं ्रीतिविश्रामकारणम्‌ । 
केन रलमिंदे सृष्टं मित्रमिसक्षरद्वयम्‌ ॥ 


(अ) Cv VIIL.13. (Variant of Nos. 1003 and 1724). 
(आ) CM 21. 
(4) दीघोरातिभयत्रण ४ (४३7०); अतिनाम्‌ €४ (४३7.); अर्थनाम्‌ ९४ (४३7.); आतिसंबन्ध 
Cv (var.), 
(७) "विश्वास" 0५ (४६1). 
(८) त्रीणि [के Cv (var.). 
Other variants have been recorded in Cv VII.13. 


11) 0 


आतीते मुदिति हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा। 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया प्रतिब्रता ॥ 
(अ) CR 1.32. 
(भा) CPS 12.33. 
(इ) 87 25.12. 
( ड्‌ ) Mit ad Y.1.87, Apar ad Y.1.87, BBA 218.12, VR 1260, VyK 136, 
VBh 21, Mallinatha ad Kumarasarbhava 4.3 3 (ascribed to a Smrti), 
IS 1021 
(4) मदितो (मु?) CR (४३7.); सुदित दृष्टे VR 
(७) छुषा CR (var.) 
(८) स्रयेता CR (४३7.); नारी [प] 15 पत्रौ CR (var.) 
(4) स्त्री ई? tr. VR 


Other variants have been recorded in CR,I.32. 
। 152: 
आतेषु विप्रेषु दयान्वितश्च 
यच्छरद्ऱया  खल्पमुपैति दानम्‌। 
अनन्तपारं समुपैति राजन्‌ 
यद्दीयते तन्न॒ लभेद्‌ द्विजेभ्यः ॥ 
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(भ) CV XIL2. 


(आ) 078 298.23. 
(८) दयन्वितरच 2५ (४३7.); दयाद्दवान्‌ CV (४३7.); वितस्य 2५ (४३7.); चेत्‌ [च] CV (var.). 


(७) यः श्रद्धया ४ (४३7); यच्छृद्रेणया ०५ (४7.); द्रानम्‌ [दाः] CV (yar.). 
(८) समुपत C४ (४३7.). . 


Other variants have been recorded in CV XI. 2, 


¢ 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajrs). 
क श ६ 

आलसस्य(“स्येन) कुतो विद्या ५९९ 1९०, 1191. 
आलस्यं मुखर स्तब्ध ५०० 1९०. 94. 
आस्यं स्थिरतामुपेति भजते चापल्यस्ुद्योगितं 5०० 1४०. 1242. 
आस्यं हि मनुष्याणां ६०० \०. 1243. 
आस्येन कुतो मानं ६०० 1९०, 1244. 

च 
आलस्येन हता विद्या ६०० 1२०. 153. 


153. 


आलस्योपहता बिद्या परहस्तगताः स्रिय! । 
अल्पबीजं हतं क्षेत्र इतं सैन्यमनायकम्‌ ॥ 


(भ) CV ४.7. (Cf. Nos, 48 and 1110). 

(अ) CNP 130, CNP II 234, CNII 228, CNT IV 29, CNM 29, CNMN 
29, CnT II 15,6, CnT III 7.25, खाय V 118, CPS 124,45. (Cf. CN 
28, CS 1.16, CNPh 149, CnT II 15.6, खाय शा 7.25, ठाण v 1 18). 

(इ) SRB 157.177, SRK 250,88, 1S 1031, Subh 282, 

(८) आलस्येन इता CNP 1, CNP I, CNI], CNM, CnT II, CaT JIT, (ग V 
Suh; "गता [हता] CV (var). | 

(४) परहस्ते © (५७.); आलापेन 5101; मरः हासहता (४? 1; परहास्यहता CNMN; 
परहास्यपहता १? 1; परहस्येन च CN 1; "गत धनम्‌ € (५४०.), CPS; “गता CV 
(४०7५); स्तरिय (शय) 00 (एवा). 

(८) भत्मतेज C\ 7; मन्दवबीज CN 1, CNP ण; क्षत्रं 1$, ` 
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Other variants have been recorded in CY ४.7. 
Cf. Crn. 159. 
ॐ x ६ 
आलापाद्ग।त्रसंस्पर्शात्‌_ 5९९ N०. 1245. 
आलोड्य सवेशास्त्राणि 5०० \०. 1246, 


आइमत्यानान्ति चत्तेति ६०० ४०. 2120. 
नाच अ N 
आसनाच्छयनाच्चव ९९ 1२०. 154. 


154. 


आसनादेकशय्यायां संभाषात्सहभोजनात्‌ । 
पुंसां संक्रमते पापं घटाद्‌ घटमिवोदकम्‌ ॥ 
(अ) CR शा 6. , 
(इ) GP 1.115, 8. 9 


(८) आसनादेकशयनात CR (contra mentrum); आसनाच्छयनाचेव CR (var.) (but GP 


Fe as above). 
` (5) भोजनात्पङ्किसङ्गरात्‌ 57; संभाषां € (४०,); संभावात CR (४7.); संजल्पात्‌ CR 


(var). 
(८) ततः [पु] GP. 
(4) घट [घटम्‌ ] GP. 
Other variants haye been recorded in CR VIIL. 6. 
६ a > 
' आसन्नमेचं नृपतिर्भजते मनुष्ये ०० 1९०. 2121. 
आसप्तमं कुलं हन्ति ०९ 1०. 1247. 
र टा 155. 
आसीमान्तां निवतन्ते सुहृदो सह बन्धुभिः । 
सुकृतं दुष्कृतं वापि गच्छन्तमनुगच्छति ॥ 
(अ). CR VI.10.. '. 
(आ) CPS 140.17. 
(८) भआासीनतन्‌ (मान्ता) CR (४47.). 
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(७) सुहृदः ( दम्‌) CR (var,), CPS; -स°'ब° tr. CR ‘(var.). 
(८) चापि [वाः] CR (var.). 
(4) गन्तव्यम्‌ [गच्छः] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR ४1.10. 


र ज आ . - जै 


आहवे व्यसने प्राप्ते ऽ०० 1९०. 174. 
156. 


आहारनिद्रामयमैथुनानि 
सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 
ज्ञान नराणामधिको विशेषो 


ज्ञानेन हीनाः पशामि! समानाः ॥ 
(a) CY XYVIL17, CR VIII.31. 
(आ) 078 351,11. 

(३) Bh§ 407, P (PD 300.18, lof. Pts 3.100, ४८ 3.101]), H (HJ Intr 25, 
HS Intr 24, HM Intr 25, HK Intr 25, HH 3.17-8, HC 5.17-8), Sto 
348.29-30. 

( ह ) 918 3.11, IS 1077, Darpatisiksanamaka 25. 
(उ) LN(P) 22, DIN (P) 23. (Cf. DAN IP] 58, N§ [OJ] 9.1). 
(व) अहार" ८४ (४०7.), प; आहारो $B; "भयं 500; "मेथुन च CR (var.), BhS, प, 
Sto, PD, SUB; *मेथुनादि CR (var.). 
(४) समानि (नी; निं) चेतानि नृणां पश्चाम्‌ ४, 075; समानम्‌ CR (but CRC 88 
20०४९), 816; °पञ्च॒मानवानाम्‌ SUB. 
(८) एको विवेकसबधिको (विवेक एकसवधिको) मनुष्य C३; धर्मा हि तेषां [ज्ञा न"] प; ज्ञाने 
015; विशेष खळ मनुषानाम्‌ [न° वि] 19; अधिक 18; विशेषः 810 (var.). 
(4) ज्ञानेविद्धिना 15; धमेण [ज्ञा] ए; ज्ञेनेन 50 (४३7.); तेनैव [ज्ञा] CR; हीनः CR, 810, 
908; पशवो मनुष्याः IS; पशुमि CY (var, ); पशुभिस्‌ PD, समः स्यात्‌. CR (var.); 
समानः CR, PD, SuB. 
Other variants have been recorded in CV XVIL.17 and CR VII.31. 
Indravajra metre. 


Cf. JSAIL 24.60. 
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आहाराज्जायते व्याधि गभोळ्रश्न॒ जायते। 
अलक्ष्मीकश्च शय्यायां खपाठादायुषः क्षयः ॥ 

(अ) CS 1.51, CR VII.31. (Cf. No. 573, 1248, 2036). 

(आ) CK135. (Cf, CM 60). 

(८) आहारा CS (var.), CR (१६.); आहालो 9 (४०7.); व्याधि (ब्य°) 08 (ar). 

(७) मूढो (°ड° 075) गर्भश्च ("भंस्तु) मैथुनात्‌ (ने) (1२; गर्भा 28 (४३7.); कुरश्च (लः) ९५8 
(५४०), जायतो 08 (var.). 

(८) अलक्ष्मीः हयनाचेव CR (but CRBH IT, CRP, CRCa गा, CRBH 1 18५6 अलक्ष्मीश्च 
झाय्यानेन ["नस्य; °नश्च]); लक्ष्मीक्षयश्च C1; अलक्ष्मीवस 9 (४३7.); स्वापञच्न [श] C9 
(४३7,); शर्यायाः (5 (var). 

(4) स्वाध्यायाद्‌ CR; सपाठाद्‌ 08 (४३7.); सपाथोदू 5 (४8.); अयुषक्षयः (य; धया) €$ 
(४३7.); क्षयम्‌ CR (var.). 


Other variants have been recorded in CS 1.51 and CR शा. 31, 
158. 


आहारार्थ कर्म कुर्यादनिन्यं 
कुर्यात्तं च प्राणसंधारणार्थम्‌ । 


प्राणा धायास्तत््विज्ञानहदेतोस्‌ 
तत्वं ज्ञेयं येन भूयोन जन्म ॥ 


(अ) CR VII. 79. 
(आ) CPS 218.109, 
(७) कुयी भाक्षयं [कुः च] CR (var.) (contra meirum); कुर्यादाहारं (रः) [कु" च] CR 
(var.) (contra meirun); प्राणसंघारणाथ CR (var.). - 
_ (८) प्राणाः CR (९४.), 075; धार्य CR (var.); संघार्यास्‌ 01९ (ए६.), CPS (८०7/76 
7९४7५); संधास्‌ र (४३7.); तत्त्वविज्ञानहेतोः ७९ (४87*). 
` (4) तत्त्वज्ञाने स्याञ्च [त° ज्ञ ये] CR (४०7.); तत्त्वे ज्ञाते CR (५३7.); शैय CR Me 
ज्ञातव्यं [ °] CR (var.) (conira Metrum), PE 
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Other variants have been recorded in CR शा, 79 


Salinl metre. (Some texts, in particular 00२31 1, tried to change this 
verse at Jeast in b, 2, 4 to Vaisvadevi metre), 


ॐ > > 
भाहारे च भवेद्रोगी ४०० \०. 1248, 
159. 
आहारो द्विगुणः स्रीणां बुद्विस्तासां चतुगुणा । 
षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्राष्टयुणः स्मृतः ॥ 


(अ) CY 1,17, Cv 1.18, CN 76, CR II 41. 


(आ) 'CNSap 18,:CnT वा 2,8, CnT III 1.20, CnT VI 21, CPS 23.63 


(इ) GP 1.109. 33, BP in SKDr ad नारी, H (HJ 2.118 and 4.8, ‘HS 2.113, 
HM 2.119, HP 2.105 and 4.8, HN 2.104 and 4.8, HK 2.117 and 
4.8, HH 60.22-3, HC 80,5-6), ‘NPR 1.14, 96, (cf. 1.14. 112). 

( डू ) SRBH 162.409 and 348.6, SRK 11 5.14, 18 7204 and 1082, TP 482, 
NT 59, Commentary ad Naisadhiyacarita 17,41 (9 692:12-13). 

(उ) LN(P) 161, DHN(P) 164, NKy(B) 182, ShD(T) 182. 

(८) स्त्री द्विगुण ( णस्‌; °णस्‌ ; °णः); आ" ॥. CN (var.), CY (but Bn,, Bn, as 
above), CR, CPS, GP, SRBh 34 8, SRK, स्त्री? द्विगुणस्तासं NPR, स्त्री? 
द्विगुणो नित्यं BP; स्त्रीणां चःद्विगुणा हरो 00५ (४३7.); डिगुणस्तासां 15; रल्लीणां ४ (var.); 
त्रीणे (°णाः) 00 (ए४7.). 

(०) प्रज्ञा (जञा; रजा CR, 279) चव (चापि CP 

५ S र C f 6 

निद्र चव च° ट) ( : स्त्रीणां © कप ला 

ए८य.); बुद्धिः स्त्रीणां टॉप (६७7); नैष्ठुर्यं च चतुरैणम्‌ BP; चापि 

(सा?) [ता] CN (var.), 81२81 3 48, SRK; सत्रीणां [ता*] 15; Er . ("ण ड CN 
war),'CR (var,). i 

(८) साहसं (सः) षड्गुणं (६द्‌गु१, "ण ) चैव CV, C 

ns (द्‌ ; गथ) चव CY, CPS, '$RB॥ 348, ऽ; षड़ूगुणा 

2; षड्गुणी 0५ ((1.); कोपः पुंसां षड्गुणश्‍च 01; व्यवसायस्य (अस्तु) 

Cv (var,); गुणा CN itvar,), हे 

(च) कामोश्गुण उच्यते “0 (७०४ 57 


9 Bn, Bns, 3, B,, G CV 
above); व्यवसायरच निश्चितम 29 ‘9 ‘Sl Dy ७, Ah, K,, P, Ld as 


BP; माया [का] CN (एव); 'युणा: EN (var,); 
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"गुणा ८४ (४३7.); "गुण CR (४३7); स्मृताः ("तम्‌ ) CN (४३7.); स्त्रियः [सम] CN 
(var.). 


Other variants have been recorded in CV 1.17, Cv 1.18, CN 76 and 
CR IL. 41. 


The same stanza is also known under the following form— 


स्त्रीणां द्वियुण आहारो बुद्धिइचापि चतुर्गुणा । 
साहसं षड्गुणं चेच कामोऽष्टगुण उच्यते ॥ 


(Cf. critical apparatus above), 
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ह्‌ 


160. 


इक्षुदण्डास्तिलाः शूद्राः कान्ता हेम च मेदिनी । 
चन्दनं दधि ताम्बूलं मर्दन गुणवर्धनम्‌ ॥ 

(अ) CV 12.13. 

(आ) CPS 275.9, 

(ई) SRB 160,327, IS 1085, (Cf. NT 33 and TP 442). 

(८) इक्षुदण्डस्तिलाः: CV (var,). 

(७) कामिनी इम मेदिनी $२8; काञ्चन [हे च] 00 (४३7.). 

(८) दधि चन्दनताम्बूले SRB; ताम्बुळं 2५ (४३7.). 

(2) गुणवद्धूनम्‌ €४ (४३7.); गुणमर्दनाद्‌ 0५ (९६1.), 


Other variants have been recorded in CV IX. 13, 


16:. 


इ्ुरापः पयो मूलं ताम्बूलं फलमौषधम्‌ । 
भक्षयित्वापि कतेव्याः स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ 
(अ) CV VIl.2. 
(भा) 025 220.4. 
(ई) IS 1086, 
(८) इछुनपः (7५; पया CV (var) 
(४) औयधम्‌ ४ (४7), 
(८) भक्षइत्वा: पि कव्या (४० !) € (var,). 


(4) “दिका क्रिया एए (४87). 


Other variants have been recorded in CV शा,2 
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162. 


इङ्गिताकारतच्वज्ञो बलवान्प्रियदशीन:$ । 
अप्रमादी सदा दधः प्रतीहारः स उच्यते ॥ 
(अ) CN 106, CS 1.60, CR 5.5. 
(आ) CPS 110.4. 
(इ) GP 1.112.6. 


(ई) छटा), 4 भृत्यः (ascribed to GP), 87 1337, SRBH 144,76, 18 1089, 
Subh 299, Sskr 53. 


(3) RN(P) 12, NM (1) 7.14. 


(८) इङ्गिताकाळतत्त्वज्ञो 8 (४३7.); ईतिताकारतत्वज्ञो 28 (४६7.); इङ्गिताकारतत्वरज्ञः 07 
(var). 


(४) वरवान्‌ (9 (४27.); बलवान (5 (४३7.); लवेत्रान्‌ 08 (४६7); प्रियवाक्‌ [बः] bh; 
*्द्शेनम्‌ (न) 08 (var). 


(८) सकृदुक्तग्ही [अ°] 9७1; अप्रमादः (दि) CN (४३7.), 08 (४7.); सहार्थश्च [स^ द" 
CR, CPS; "दीद्यदभक्तः CN (४३7.); महावेशः [स° द्‌] CR (४३7); प्रमाथी च [सः 
द" GP, $7; दक्षो ('क्षे) 8 (४३7.); रक्ष [द्‌] CS (var.). 


(4) प्रतीहार ("ति"; "रं; "री SRBH) EN (var.), CS (var.), SRB: प्रशस्यते [स उ"] 
Subh; सन्‌ CR (४27); इष्यते [उ°] SRB; भूपतेः [3१] 08 (var.). 


Other variants have been recorded in CN 106, CS 1, 60 and CR 5.5, 
Cf. (77, 224. 
ॐ म ॐ 
इच्छन्ति केचिन्नरकेषु वासं ५०० 1९०, 1249. 
163. 


इतराश्रार्थमिच्छन्ति रूपमिच्छन्ति दारिकाः । 
ज्ञातयः ङुलमिच्छन्ति सर्गमिच्छन्ति तापसाः ॥ 


(अ) CS IIL. 16. (Cf, Nos. 40, 41, 42, 163, 424, 748). 
(इ) (Cf Pts 4.68, PM 4,48). 
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( यि ) IS 4651 (footnote). (Cf. SRBh: 165.543 and 387.401). 
(८) इतरे CS (var.). 

(७) दारिका (ना) CS (४ar.). 

(८) ज्ञातया (य) C$ (var). 

(4) तापसा 9 (var). 


Other variants have been recorded in CS 11.16. 
भ भ भ 


इतिदाक्षण्ययुक्तानां see No, 1138, 

इति राजगुणानेतान्‌ 809 1९०. 12494. 

हद लब्धमिदं नष्टं 560 \०. 1250; 

इदमेव हि पाण्डित्यम्‌ see No. 1251, 

इन्द्रियाणां जयः हारे 5०७ ४०. 1253. 

इन्द्रियाणि च संयम्य बकवत्पण्डितो जनः ५९० \०. 1058. 
इन्द्रियाणि च संयम्य रगद्वेषचिचर्जीतः see No, 1252. 
इप्सित मनसः सर्वे ४०७ 1०, 164. 

इयं घरी मत्तगजेन्द्रगामिनी ९०१०. 1254. 

इष्टा बालकचेष्टा ५७७ ४०, 12.55, 
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ईतिताकारतचज्ञो see No, 162, 
164. 


Cn ७ ° 

ईप्सितं मनसः सर्वे कस संपध्ते सुखम्‌ । 

ब्र ] ° ~ 

देवायत्तं यतः सर्वं तस्मात्संतोषमाश्रयेत ॥ 
(अ) CV XII, 13. 


(आ) CNP II 246, CNIT 185, CNG 187, CNT IV 260, CPS 312.1 8, 
(ई) 1S 1148. 

(८) इप्सितं ८५ (४३7,); च मनः सर्वे CNP 1], 

(७) यस्य [क ] CV (var,), 


(८) देवधीनं च €४ (४०7.); च तत्‌ [य°] ०५ (४३८,); जगत्‌ [य°] CNP गा; यत्‌ CV (var.); 
यत्तमन: CV (var.). 


(4) आश्रयेत: CV (४०7.); आचरेत्‌ CNP II. 
Other variants have been recorded ॥ CV झ्या, 13. 
मे 3 


ईश्वरेण समं प्रीति ४०७ ॥ए०. 1257, 
ईषींघृणी न संतुष्टः 508 ४०. 1256. 
हेषुघृणी न संतुष्टः ४०० ४०, 1256. 
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उड्गणपरिवारो (उडि) नायकोऽप्योषधीनास्‌ ७०० \१०. 81. 
165. 
उत्खातान््रतिरोपयन्ङुसुभितांथ्िनवँृधून्वर्थयन्‌ 
अत्युञचान्नमयन्प्रथून्विदलयन्विश्लेषयन्सहतान्‌ । 
तीहष्णान्कण्टकिनो बहिनियमयन्स्यारोपितान्पालयन्‌ 
मालाकार इव प्रयोगकुशलो राज्ये चिरं तिष्ठति ॥ 


(अ) CR 1९.31. 
(आ) 075 89.20. 


"(इ) 818 420 ac|bd, Nav 9, Mahan 9.34. 


(ई ) 67 1294, SY 2947, SuM 20.14 ac|bd and 8 after 32 (1५.11), SRBH 
142.15, SRK. 124.24, IS 1171, Subh 222 ac[bd, SMV 20.13 and 
f, 45b (extra in 75), 399 119.1. 

(उ) Nay (© 11. 


(८) उतवातान्‌ CR (४३7.); उत्पातान्‌ 18; कुसुभित्रश्‌ CR (४०7.); भिन्वान्‌ [चि"] 19; धून 
CR (yar.) (scribe’s error); सिझन [ल"] Nav, SM B IV. 11. 

(४) अत्युरचान्‌ ९ (४३7.); उत्तुज्ञान 19; प्रथूंरच लघयन्विदलयन $9, प्रोुंगान्नमयन्‌ 7९४९, 
SuM B 1५, 11; नमयन्नतान्समुदयन्‌ SR; नत्तान्समुदयमू ( ससुवन 15) Nav, SuM B 
IV.11, SRBH; म्लानान्सुहुः सवयन $५ 20.14 (०६ ८); शनैरवनतान्सवर्घयन्भूतले 
[विः] 915; त्सहतान्‌ CR (४a7.) (5०01025 ९7०1); शनेश्‍च नमिता नुन्नमयन्भूतले SM 
20,14, संततान्‌ 15, 

(८) कुच्चात्‌ [ती°] 815; कुब्जान्‌ [ती] 57५ 20.14; कुल्लान 50, 8701; क्रूरान्‌ SRK; 
तीव्रान्‌ १४७१, 8710 B 1४.11; अन्तः 15; ताक्ष्यान्‌ CR (४३7.); क्षुद्रन्‌ SRB; कटकिनो 
CR (४7.); शतरवत्वतान्न नामग्रन्भूतरे 8001 (8०७ ७); निगमयन्‌ CR (४३7.); विदलयन्‌ 
[निः] CR (४7.); विरचयन्‌ 815; निर्यमन्‌ 18; निरसयन्‌ C२ (४०४.); §P, SRK, 
SRB; गमयन्‌ then follows b SuM 20.1 4; स्वाल्लोपितान्‌ CR (but CRB, 
9४ ४४ 2०४०); संरोपितान्‌ 15; म्लानान्‌ मुहुः (पुनः 87, 57२51, SRK, BhS; ‘then 
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£०]।० 2 वि) सेचयन्‌ (सिञ्च° 07 सेव? 15) [स्त्र°] Nav, SRB, SRK स्वाश्रोपितान्‌ 
CR (var.); संस्थितान्‌ Subh 


(4 ) प्रपञ्चचदुरो राजा चिरे नन्दति 9015, SRK, SuM 20.14 प्रयोगनिपुणो €R (४३7.), 
CPS, Nay, SP, SuM 20,14, SRBh: राजा CR (var.), Nav, SP, SRB 
तिष्ठतु ( वठु) CR (४३7.); नन्दति ("तु Nav) 50, SRBh, SuM, Nay, 

Other variants have been recorded in CR IV.31. 


Sardulavikrigita metre. 
Cf, Cn, 19. 
भः > क 
उत्तमं पुष्करक्षेत्रं (पाहलीक्षेत्रं) ५०९ 1९०. 2122. 


166. 


उत्तमं प्रणिपातेन शारं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमेः ॥ 


(अ) CvVII.7,CSIL.6,CRI. 18. (Cf. No. 890). 

(आ) CNPI6, CNG 24, CNII 256, CNTIV 5, CNM 5, CNMN 5, CoT 
I 17.3, CnT III 7b 11, CPS 38.35. 

(इ) P (PP 4,61, ९१७ 4.109 and 114, Pisk 4.74 and 4.80, PM 4.68. [र 
PD 302.37]), GP 1.109. 12. (Cf. MBH [R] 1.142. 48-9 and 12.140. 
62, Navaratna 1). 

(इ) SRBH 158.246, IS 1174. 

(८) उत्तमः CR (४३7.), ८९५; प्रणिपातन CNM. 

(७) क्षर भेदेत CNM; झूरो CR (var.), CS (var.), CPS; शूर ("ल) CS (४a.); शं 
[शः] 67; भेदेनि पा 1; भेद्यन 09 (४27.); अंजयेत्‌ 0४ (४३7.); वेजयेत्‌ ४ (४३7,); 
योज्यते (075; योजयम्‌ 28 (४३7); युज्यते (यो) CR (रथ). 

(८)-नीचे (नच; नीचः 078) स्वत्पप्रदानेन CR, 075, 67; उब्धम्‌ (दवम्‌; म्‌) अथप्रदानेन 
(देन) 08; नीचे दानप्रसं दान ४ (४३7.);. नवम्‌ [नी] PP (४३7.) 

(4) समं (मस्‌ ; "म" तुल्य° ("ल्ये; “ले; "ल्यं) पराक्रमेः (मै; "मे; °मः) 05, CR, Cv (var.); 
CPS, CNM, CNMN, Pts 4.109; आत्मतुल्यं राक्रमेः 0४ (४३7); आत्मतुल्यं प 
€ (४३7.); शत्रु तुल्यप* €? 1; इष्टं धर्भेण योजयेद्‌ 91; अल्प दमण नियद्देत ०९ 

०-14 
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(४३7); वाक्यंदौनेन पण्डितः 0४ (५६४); पराक्रमम्‌ 6४ (४8r.). 
Other variants have been recorded in: ‘Cv VII.7, CS 7 6. and CR 
11.18. 
Cf, ७७७ 152. 
ॐ ॐ 
त्तमं सुचिरं नेव ५९० N०. 1258. 
५ धेयं N 
उत्तमसाहसं धेय ४०० 8०. 177. 


167. 


उत्तमस्यापि वर्णय नीचोऽपि गृहमागतः 
पूजनीयो यथान्यायं सर्वस्याभ्यागतो गुरु 

(अ) 08 1.90. (Variant of No, 1259), 

(आ) CyW 4.19, CvGt4:7, CvL ए 4.7, CyLd 4:18, CNW 50, CNII 17, 
CnT II 5.8, (लाग JI] 4, 3, CnT VI 58, CM 23. 

(इ) H(HJ1.65, HS 1.57, HM 1.62, HK 1.64, HH 16.7-8, HC 22.3-4 
and 31,3-4), Vet. 19.2, 

(ई) IS 1177, Darhp 17. 

(८) उत्तमश्यपि (स्याथ Vet Lvar,]) CS: (var:);. Vet (var.); वर्णयं: CW. 

(७) निचापि (नी; °चोपी;:वा €VTb) CS (yar.), CvTb; आगत (त्‌) CS (var.). 

(०) तस्य पूजो (°जा) विधातव्या 0009; ९८! (४३7.);. विप्रो वा यदि वा शुद्रःः Vet: (४ar.); 
बालो वा यदि (बाथ 0५० 1; तरुणो ९४79); 4६ (द्धो; °द्वः) ९०, CvGt, CVW, 
CNG, CNP 1; स्वविरोपिबाबायुबात्रापि (४ !) , 1, 11;. पूजनीया 08. (४7.); 
यथान्यय (“न्य़ा"; °य) 25 (४३7.); यथा योग्यं प. 


(४) सवेदेवमयोऽतिथिः प; सर्वेत्राभ्यागतो 08 (४४7), CNW; गुर CS (var.),. CW; ऽतिथिः 
[3°] CNW. 
Other variants have been recorded in 08 190, 
Cf. JSAIL 24.110. 


> 


'उत्तमस्यापि-वर्णस्य...... 


. वाळो'वाःयदि वा बुद्धः ४०० 1२०; 1259, 
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डत्तमा: स्वशुणेः ख्याताः 5०:४०. 1260. 
डप्तमानां प्रसङ्गेन see No. 1428. 


168. 


उत्तमेः सह सङ्गेन कोन याति समुन्नतिम्‌ । 
९ ~ (0.७ थिते SN 
भूश्च तृणानि धायन्ते ग्रथितः कुसुमः सह ॥ 
(अ) CS 1.52. (Cf. No. 1428). 
(भा) CK1 51. 
(ई) 15 7479. 
(4) उत्तमे CS (var,). 
(७) यान्ति 05, (४३7,); समुन्नति ( न्मतिः) C9. (४३7.); समूश्षतिम्‌ 28 (४३7.); ससुंजति (5 
(var.). 
(८) सुरि 05 (var.). 
(4) प्रन्थितैः (तै) 08 (४०7.), C६1; कुसूमेः ("सुमे) 05 (४41). 


Other variants have_been recorded in.CS I,52. 


169. 


उत्तमैः सह सांगत्यं पण्डितैः सह संकथाम्‌, 
अलुब्यैः सह मित्रत्वं ङुर्वाणे :नावसीदतिः॥ 

"(भ) 05 1.6, CR 1.17 (in some texts व). (Cf. Nos.“292 and 2123). 

(अ) CNP II 116, CNII 20 baj/cd, CNG :12,.CPS 4.10. 

(इ ) GP 1,108. 12. 

($) SuM.23.41, IS 1.183, Subh 117. 

(०): गुणिमिः ("मि; “भी; १सिः)' सह. संपर्कः (शके; °क), C5; उत्तम CR (४३7.); साह: CNI 1; 
सन्ग-च [स°],CR: (but (२8.11 25 ६०४०); सांगत्वं GR’ (var. ); „संकथा (€N1 1, 
CPS,: Subh. 

(७) पण्डितै 9 (४३7.)) CR (४३7:); पण्डित्रै 05 (४६7.); सत्कथाम्‌; 072, €?5; संकधा (स), 

| CS. (var); संकथाः GR,.CS-(var;). 

(८) ऽकुंलिभिः (“सी;"*मि)भ[अ९] ७5;२अनुम्बै [अः]: €R (९४70); मित्रस्तन ७७ (४३7), 
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(4) कुवांनो 08 (४॥1.); नावसीदती 08 (४7.), C\7 1; न च (नेव CR ।४६7.]) सीदति 
Subh, CR (var.). 


Other variants have been recorded in CS 1.6 and CR 1.17. 
मे >€ :3 
डत्तमेः सह (साहा) सांगत्यं यत्प्राक्षेः सत्यवादिभिः 5०० 1४०. 2123. 


170. 


उत्तिष्ठ क्षणमेकमुद्वह सखे दारिग्यभारं शुरु 
श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम । 
इत्युक्तो धनवर्जितेन विदुषा गत्वा इमशानं शवो 
दारिद्यान्मरणं वरं सुखमिति ज्ञात्वा स तृष्णीं स्थितः ॥ 
(भ) CR VYII.106. 
(भ) CPS 262.114, न 
(इ) ? (PT 2.60, PP 5.18, एट 5.24), VCsr 12.10. 


न । 
(इ) SV 3195, Skm 5.48,2 (ascribed to Vasukalpa), SRBh 67.68, SRK 
56.6, 19 1190, Subh 25. 


(८) क्षणमात्रम्‌ VC (but MNRQ as above); क्षणमुद्धहत्रियसखे C (var,); क्षम्‌ PP (var. 


(६०10९8 ९77०7); एवम्‌ [एकम्‌] VC (var.) दारिद्रभारं PP (var.), Pt [गुर 
°)3 ०/9 K. 
PP, Ptsk, VC, Skm, SRBH, पज Fr 
(8) क्किष्टो यावदहं [श्र] य; प्रातस्‌ [भ्राश] 18; चिरं [चिरान्‌ ] PT, SY, VC (but N as 
above); हणा ( मिम") [चि° से" CR (४३7.); विहरज (हितं) [म VC 
(४३7.); मरणमोसेवे 5२1८; नोचे [से] PP (४47.); त्वदीयं PP (४०7.); पदम्‌ [सु VC 
(४३7.); वपुः [घु] VC (४३7.); वरम्‌ [छु] VC (var.). | 


(८) च र: क त्युक्त VC, अधा; घनवजितन PP (var,) (5०15678 error); 
म तस्य ( Fs ) वचनं श्रुत्वा [ध* वि" ग°] ४९, SRB; महसा [वि] PP, Ptsk 
(but व कण [ग टार (४७) सवा एट (९.); इमशाने CR 

’ » SV, 81011 88 80006); शार्वं (व्रः [दाः C 
5 oD ) | (वः CPS). [°] SRK, Ps, 
(4) दारिद्रान [द्यः] P? (४३7.); परं 


वर PP; [ (0 [ ° C 
(एक); सुखकर [शुः] 1; ज्ञान [वरं] गरम्‌ [सुखम्‌ ] ५८; सुखबहम्‌ [सु”] CR 


PP (but Bh in ?? ४४ 2०४० ); ध्यात्वेव [ज्ञा* स] 
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5107; ज्ञात्वेव 75९, PP (५४०७), VC, SRBh, SRK तुप्ती [तू] 1S स्थितम्‌ PP 


(var.) 


Other variants have been recorded in CR VII.106, 


Sardulavikidita metre. 


डत्थयोत्थय विलीयन्ते ९९ 1१०. 1261. 
उत्थाय हदि लीयन्ते ९० \०, 1261 
थायोत्थाय बोद्धव्यं ९० 1९०, 1262 


171. 


उत्पतन्त्वन्तरिक्ष चा पातालं प्रविशन्तु वा । 
चरन्तु वा दिशः सवा ह्यदत्तं नोपलभ्यते ॥ 

(अ) CR ५.14, 

(आ) CPS 140.15. 

(० ) उत्पतत्व्‌ CR (४३7.); अन्तरीक्षं CR (var,),- CPS. 

(७) प्रविशत्यपि CR (var.) 

(८) च [वा] CR (४३7.); दिश CR (४३7.); सवाः CR (var.) 

(4) अदच॑ CR (but CRBH II as above; avoids hiatus), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VI.14. 
नॅ€ > र 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते see No. 1263. 
172, "7. 
उत्पन्नपरितापस्य बुद्विर्भवति यादशी । 
ताइशी यदि पूर्वे स्यात्‌ कस्य न स्यान्महोदयः ॥ 


(अ) CV XIV.7. (Cf. Nos. 517 and 1573) व 9 
(आ) CNP II 151, CNT IV 112, CNM 109, CPS 306.44. . & र 
(३) 5९ 26786 IS 1210, Subh 283 र! । 
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(८ ) उत्पन्नपश्चात्तापस्य ,(/४; 'पश्वादुत्सक्नतापस्य CY (var). 
(७) ताइशी [या] 1S. 
(८) तस्य सौख्यं निरन्तरं २); यदी ८५ (४६7.); पूर्व (व) CV ( एक). 
(4) कस्य तस्य फलो भवेत्‌ लश? 1; कस्य न स्यात्फलोद्यः 59; स्यात्समीहितं 5101; स्यान्न [न 
स्यान्‌] CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XIV.7. 


% x 
उत्पन्नपश्चात्तापस्य ५९९ ४०, 172. 


173. 


नि उत्पलस्य च पत्रस्य मत्स्यस्य झुस्रुदस्य च । 
एकजातिप्रसतानां रूपं गन्धः प्रथकप्रथक्‌ ॥ 
(भ) CR VIII..128. 
(भा) CNPh 148, CPS 325. 21. 
(उ) 81 (01) 73, 
(८) उत्पलस्यारविंदस्य C\P॥; उत्पत्तस्य CR ,(४87.). 
(9) ङुसुमस्य [कु च] CR (var.) (contra metrum); मौक्तिकस्य च [कु°] CP. 
(८) एकजातीप्रसूतानां 2९ (४7,); भवेलेषां जलेन्म CN?) : (४८ !), 
(4) गन्धस्तेषां [र" ग°] CNPH. 
Other variants have been;recorded in.CR VI. 128. 
ॐ भे अ 
उत्पलस्य हि रक्तिमा ४९० 1२०. 1264. 
उत्पाता्ग्रापरापयन्ुसुमितां िन्बृधून्वर्धरयन्‌ ५०० ०. 165. 


- 174. 
€ उत्सवे -व्यसने आसे दुभिक्षे शत्रुसंकटे . 
 राजद्रारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ 
EE (भ) CV 1.12 CY1.13,CN 15,CS I 84, दारे 11. 27 
os 51 ) CNSap 16, CnT II 2.3, CnT II 1.15, ठा" शा 11:6, €?5 21.58. 
र हर ब (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(इ) Pts 5.41, PD 302.41, H (HJ 1.75 and 4.66, HS. 1-67, HM 1.72 
and 4.62, HP 4.66, HN 4.66, HK 1.74 and 4.67, HH: 18.3-4, HC 
24.12-3 and 149,3-4), VCbr 4.0.15 (p. 285). 

(इ) SRBH 88.5, SRHt. 109.12, SuM:23.43, 18. 1221,,Subh 177, Sskr 54. 

(3) LN(P):92,-DHN(P) 95, NKy(B) 121. ५ 

(८) आपत्काले ('लो)' महानर्थ CR (but: CRT as CV, Cv and-CS); आदुरे [उन] 
CV, Cv, CS, Pts; PD, VCbr, SRBh, SUM; आहवे HJ 4.66, HN, HK 
(but Pa in HK. a5 ४50५०); आइर सशने 4,१ .॥?; व्याप्ते 19; चैव [प्रा'] एप 
(CNP II, CNIT, CNM.as:above), आर२३॥; युद्धे [प्र] HM 4,62, 

(७) शत्रुवि्रह (°ह) Cv, CN (but CNSL as above); CS,. CR. (00: शत्रुसङ्म्रहे CRC, 
CRT);:PD; VC, SuM; राष्ट्रवि्वे मः (५६ राजविग्रहे 4 17 HP; शत्रुविग्रहे ॥] 
4.66] “सक्ष HS), SRB; शत्रुसंग्रहें 19; शत्रुपीडते SRHt, 

(८) राजद्रोह्दो 00889; वा [च] CR (but CRC, CRT as above). . 

(4) तिष्ठेयुस्ते H\; तिष्टयस्त Hin HP;; हि [स] HN, Nn HP; बन्धवाः HN, 
Nin: HP. 


ध्द 
2 
१-४ 


Other variants have been recorded in ७५1, 12, ८४. 13, CN 15, 
CS 1.84 and CR 1. 27. 


Cf. JSAIL 24 100-100 8 ४10 Crn, 117. 


ग ओ 


उत्साह! साहसं धैय ४०० १०. 177. 

उदके सर्वबीजानि ४०० \०. 1265. 

उद्यति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां 5०० \०. 1266. 
उद्ये ब्रह्मरूपस्तु ४०० 1९०. 2124. 

उद्ये सविता रक्तो ५०० \०. 1267. 


175. 
उदीरितोऽथः पशुनापि 
हयाश्च नागाश्च 
अचुक्तमप्यूहति पण्डितो 
परेङ्गितज्ञानफला 


¢ 
९ 


शृह्यते 
वहन्ति चोदिता 


- जनः 


हि बुद्धयः 


I 
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। क ® 


उदि कै 
__ डदेति सविता ताम्नम्‌ ५०० 1९०, 1267. 
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(भ) CR 1.60 
(आ) CNP II 30,.CNII 16, CPS 46.57 | 
(इ) GP 1909, 53 ‘cdlab, ? (PT 1.16, PTem 1.13, PS 1.19, PN 2.14 
"and .3,6, PP 1.20, Pts 1.43, PisK 1.49, PRE 1.18, PM 1.21, 
PD 300.9), H (HJ 2.46, HS 2.46, HM 2.49, HP 2.43, HN 2.42, 
HK 2,49, HH 47.11-4, HC 63. 1-4), Vet 1.7, ५८ 22.5.1.(p.322), 
Suk (Sts 45.11-2, 80 348.27-8), 818 427. (Cf. MK 114.) 
(इ) SP 200, SRHt 37.36, SUM 9.5, SRBh 174.911; SRK 33.9, 
1236, VP 3.3, SHVf. 31b, 99, 85 14.13, SK f. 147b, SN 725, 
SSD 2f. 102a, SMY 9.15, 


(०) उद्दीपितोडथ;- (तदी; °रतो° €\1 1; श्तार्थः CR var.], CPS, GP) CR (var.), 


* CPS, GP, CNI 1; बुध्यते ("तो HP Lvar.]) [2°] HN, HP (var,), Sts (var.), 

Vet (yar.) 

(४) हू व ६7. $0; वदन्ति (बम° ए8 ।४३7,|; भव" SRHt) Sto, PS (var.), SRHt; 
बृद्धयः [व°] 515 (५३7.); नोदितः (°ताः) CNP IT, PP, Sts, Vet, Bh§, CNII 
HP (var,), . Sto (var.), VC (var.),, SRK; चोदिता CR (४a7.); देशितम्‌ [चो१] 
GP; देशिताः [चोः] HJ, HM, HP, HK, HH, HC, PN, ४०; ताडिताः [चो ] 
HP (५७) बुध्यत [चो"] ५, ऽ (४३८.); योजिताः [चो] मऽ (४1, ); देप्रेरिता 
झितः ४७ (४47.) (५7८ !); प्ररिताः [चो 19; योजिताः [चो°] 1S 

(८) अनुक्तमेभ्यः हृति २ (४३7.); अनुक्तमभूहृति CR (१1.); अनक्तम्‌ VC (४a7.) 

(4) परं हितज्ञानबला C1 1; प्रेत गीत ज्ञानुफला 15. परेह्निताज्ञानफला PP (var.) 


याम परेब्नितज्ञानफलं (“परा IS) Vet (var.), 18; ऽपि [हि] CNP 1; वृद्धय; Sts (var,) 


Other variants have been recorded in CR II. 60 
Cf. JSAIL 24.40 


. Vargastha metre. 


sm 


मे मे 


उन 176. 
` ऽधमः कलहः कण्डर्‌ चूतमद्यपरत्मियः | 


52 . खै ~® 
निद्रा मैधुनमारस्यं सेवनात ` परि ॥ 


न्य रक नहि 
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(अ) ८8 17. 59. 8... 

(भा) CNN 9, CNPH 147 

(इ) 81२31 156.139, SuB 8.2, IS 1246, Subh 33 ४ २७ 

(८) उद्वेगे (°गः) कलहं (हः) कण्डु 08 (४८7.); उद्यमं कलह कण्हू 5901; उद्वेगः (*दवेग; *ग) 
CS (va.); उद्ध 08 (४३7.); उद्योगः CNPh, SUB, SRBi; कलहकारो CNN; 
कलह (८59 (४३7.); कण्डु ( ण्‌ CNPH) CS (var.), CNPH. 

(७) यूतं पानं परस्तियः CN; द्युतनद्यपरः स्त्रियः 08 (४३7.); दूतमध्यपरस्रिय 08 (४६7); 
दतं मय परखियः (८5 (var.), 00००७, SUB, 81९81; द्युतमद्य* CS (var); दूतमद्यं 
CS (१81.); °परस्रिय (प॒ञ्नरियं scribe’s error) CS (var), 

(८) आहारो (रं 8701) मैथुनं निद्रा 598, 81280, 8791; व्यवाय आहारः [सै] CNN; 
आलस्य CS (var.), CNPh. 

(4) सेव्यमानं तु वर्धयेत्‌ 508; सेवते तहिवर्धते 08 (४३7.); सेवनाते हि वाद्धिता 08 (४8.); 
स्येवते हि च वद्धेनम्‌ 08 (४३7.); शेवते हीतवोंधय: 08 (४६7.); सेवनान्ते 09; सेव्यमाना 
("व्यामान CNPh) Subh, CNPH. 


Other variants have been recorded in CS II. 59. 
177. ` ” अका 


उद्यमः साहसं धेयं बलं बुद्धिः पराक्रमः | ME अ 
षडेते यस्य तिष्ठन्ति तस्य देवोऽपि शङ्कितः ॥ | 


(अ) CS II, 3. (Variant of No. 180) र 
(आ) CvP ४ 8.12, CvLd 8.12, CNP I 96, CNP ॥ 57, CNI 1 52, CNG 61 
CNT IV 99, CNM 96, CNMN 71 हट, 
(इ) VC (VCsr 3.2, VCmr 3.11, ४९] 3.2), Vet 5.6. *: BE” 
(इ) SRBh 82,2, SRK. 74.3, 18 1247, NT 41; ‘TP 387. "° 
(८) उद्यमं (°म°; "मे Vet Lvar.]) CS (var.), ०४ (var.), VCir (var.), Vet (var.), 
SRB; उत्तम° 08 (एक); उत्साहः 15; साहस 08 (४81.); भेये 09 (४३7.); चोयम ` 
[घ*] VCsr (var.) र 
« (४) बुद्वधिशक्तिपराक्रमा (शम; “म: ४९६ ।४३7,|; शत॒था) VCsr, (var,), Vet (var); 
शक्तिबुंद्धिः ४९5 (४7.); बुद्धिः शक्तिः (क्ति) [ब बुः] ४९७ (yar.), Vet (var.), 
SRBh, SRK; बलबुद्धिः (बः) 05 (४३7); शक्तिः [बः] 15; बुद्विपराक्रमः ण 1, _ 
VCir (var.); बुद्ध ५०010; (४47,); बुद्धिपराक्तमे (म; 'मा) 9 (५४०); परक्रम CNT 1, 
C15 & न : >. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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VCir (var:), Vet (var ), SRBh 

(८) खराडते [षः] 08 (४३7,); षडेते; ४९ (४६1.); यत्र SRB SRE; विद्यन्ते ( ते) [ति*] 
CS (var.), VCsr (var.), VCir (var.), Vet (var.), CVP 1५; वतन्ते [ति"] 
9२831, SRK, 

(4) तंत्र देवः सहायङ्त्‌ 9B॥, $1; तत्र देवोऽपि तिष्टति 15; ते देवोऽपि हि शङ्कितः 
vet (ar); तस्माद्‌ CYP IV, CNEL, CNP II, CNIT, CNG, VCmr, एफ 
(var.), Vet (but abc as 800४९); तत्र Vet (yar.); देवो$डपि VCjr (var.), Vet 
(var.); देवं ४८17 (var.), Vet (var.); हि [ऽपि] Vet ( var. ); शहत CS (var.), 
CNIL, VCsr, VCir, VCir (var.), ४०; शङ्कितो (ति) ५७ (४३7.); शक्तित 
C$ (ए%.); सप्तम: VCjr (४7.); तिष्टतिः [°] 15. 

Other variants have been recorded in CS 11.3. 


उद्यमं कुरुते जन्तुर 56० 1९०, 1268, 
उद्यमं कुवेतां पुंसां 5०० \०. 1269. 


178. 


उद्यम प्रसादेंने रञ्यन्ते विविधाः कलाः | 
कातरा एव जल्पन्ति यद्भाव्यं तङ्कविष्यति ॥ 
(अ) CL “पत”. (Cf, No. 1270) 
(आ) CM 27 (Cf. CnT I 19.11 CnT III 52 6) 
(इ) (CE. Pts 2.132, PM 1 182) त्व. 


(०७) (उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः ?, C77 1 CoT IID) 
(८) कतरा ७1 (४87.); इति [ए*] P 


Other variants have been rcorded in CL ‘H” 


इमेन विना राजन! ६०० 1९०, 1270, 


= s « 
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उद्यमे नास्ति दारितं जप्यतो नास्ति पातकम्‌। 
मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम्‌ ॥ 


(अ) CV IL.11. (Cf. No. 1625). 


(आ) CvGt 1.18, CvTb 8.28, CNP I 20, CNTIV 19, CNM 20, CNMN 
20, (गा JI 19.7, CnT III 52.2, CPS 79.68. 


(ई) SuM 23.8, SUB 8.7, 18 1250, Subh 99, NT 46, 


(८) वृष्टितो (कृषितो 07 कृषते \7) नास्ति दुर्भिक्षं SUB, NT; उद्योग CY, (४७, 
CNT IV, CNMN, CPS; उद्योगं 18; उद्योगान्नास्ति ४ (४३7.); दारिद्र CV (९87५), 
CNMN, Subh. 


(७) जपतो CV (var.)) CNMN, CPS, SuM, SUB, N7; जप्यते 18; जपते 0४10; 
पातकः $1४]; तपतो CNP 1. 


(८) मौने च CV (but Bn,, 8, as above), CvGt, CNM, CPS: मौनें च CV (var.); 
मौनतः 8791, $13; मौनिनः NT. 


(4) जागरिते (तो) C४ (४३7), CP; जाग्रतो ७४18; जाग्रत्कतो CNMN; जाग्रदतो 
(नास्ति 07.) Subh. 


Other variants have been recorded in 0५ IIL, 11. 


% % भ 
उद्योगः कलहः कष्ट्र्‌ 5०० 1९०. 176. 
180. 


उद्योगः साहसं घेयं बुद्धि! शक्तिः पराक्रमः। . | 


उत्साहः षड्विधो यस्य तस्य देवोऽपि शते. 


(अ) CR IV. 28. (Variant of No. 177). 
(आ) CPS 108.69. 
(इ) GP 1,111, 32. ट 
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७ C 
(८) उद्योगं GPy (GP 85 20०४९); साहसो CR (४६1.); धैर्य R (var). 


(७) बुद्धिर (“डि) CR (var.), CPS; बु" श tr. CR (var.). 
(८) षड्बिधे (२्घो GP) यस्य उत्साहसू GR 
(4) दैवो ठार (४०.); शङ्कयेत ( ति) CR (४३7). 


Other variants have been recorded in CR IV. 28. 


म कः. 5 


उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीर्‌ ४०० 1१०. 1271. 
उद्योगेन कृते कार्य ९९ 1272. 
' उद्योगे नास्ति दारिद्य see No, 179. 
उद्वेगं कलह क्ण्टु see No. 176. 
उन्नतं सद्नमुञ्चकैहयो 8०० 1९०. 2125. 


181, 


उन्मत्तानां भ्ुजद्भधानां._ मदथपानां च दन्तिनाम्‌ । 
स्रीणां राजङुलानां च विश्वसन्ति गतायुषः ॥ 
(अ) 08 1, 7. (०. Nos, 6, 527, 744, 981, 1273). 
(ई) 18 1268, Kk 5. 
(उ) SRN (T) 167. 
(८ ) अन्नताना मुजंगाना" (5 (४३7.). 
(७) मद्यपाना 08 (४३7.); दन्तिनाः 28 (४३7,); इस्तिनाम्‌ [द°] €$ (४.). 
(4) विश्वसेयुर्‌ (°श्बा?) 08 (४॥1.), ६६; गतायुषा (९६) 08 (४87.). 


Other variants have been recorded in CS 1, 7. 


Cf. Crn. 269, 


मै > + 


उन्मत्तानां भुजङ्गानां शृङ्गिणां शस्त्रपाणिनाम्‌ 5०० \०. 1273. . 
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उपकारगृहीतेन शत्रुणा छशत्रुमुद्धरेत्‌ । 
पादलग्न करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ 


(अ) CN 20, CS II, 9, CR IIT, 16. (Cf. Nos. 1073 and 1078). 

(आ) CNSap 26, CNPh 23, CnT ४ 13, CPS 369.50. 

(इ) GP 1.110.21, (Cf, P LPP 4.16, Pts 4.18, PisK 4.19, PM 4.13). 
($) 5? 1303, SRB 149.314, IS 1279. (Cf. SuM 23.31.). 


(८) उपचार” क्षा 1; अपकार? CNP; गृहीतोऽपि हि 00 (४३7.); “ग्रहीतेषु (°हितन; 
°्रेतेनेन) C$ (४7); गृह CNPh. 


(७) शत्रूणां (वरु) ©$ (४1); तेनेव श" (स°) 09 (४०7.); शशाम (5 (४०7.); शत्रुमित्रसमू 
CR (var,); उद्धरे CS (var.). 


(८) पादलमलस्थन (८9 (५७). 
(4) करं वेनैव कंरकम्‌ €8 (४०1.); कण्टलम्नव CR (४३1.); “केनेव CS (var.), CR (var.), 
CN (var,), GP; नेक्रेवेथक (08 (४३7.); कण्टके 285 (४३7.); कंथकं 5 (४६7). 
Other variants have been recorded in CN 20, 08 L.9 and 
CR I, 16. 


Cf. CrIn. 135. 


183. 


उपकारशतेनापि गृह्मते केन दुजेनः.। 
साधुः संमानमात्रेण भवसेवात्मवि्यी ॥ 


(अ) CR IIL. 24. (Cf. Nos, 184 and 1482). 

(आ) CPS 52.7. 

(८) “शतेनेव CR (var-), CPS. 

(७) दु” के? (कोऽपि CR ।४ar.]) ग्र tr. CR (var.), CPS. 
(८) साधु CR (var.). 

(4) भवेतेवात्मविक्तयी CR (४८.); भावतेवात्मविक्रयी CR (var,). 


Other variants have been recorded in CR गा, 24. 
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~ ~ ON विस्तरै र 
उपकारशतेनापि दानेश्रापि सुविस्तरैः । 
ठालनात्प्रीतिपूर्वाच न ग्राह्यो भगिनीसुतः ॥ 


(अ) CL IV. 10. (Cf. Nos. 183 and 1482). 
(अआ) CM. 28. 
(८) उपकारसतेनापि (°शतैनापि) 01, (४३7.). 
(5) चात्यन्तविस्तरैः 01, (४६7.); चासंख्यविस्तंरे (° रैः) 0, (४०८.); सुविस्तरै 01, (४३1); 
सुनिश्चलेः ठा, (४३7.). 
(८) लालने C1 (४३7.); अंजलेः (वलेः) [ला] CL (var.); प्रतीपूर्वाच्च (प्रीती?) CL (var.); 
प्रीतिपूवे च (वाश्च) (1, (४३7.); प्रीतियोगैश्च (1, (४३7.). 
(4) ह्य्र्यो CL (४३7.); अग्रह्मो CL (४३7.); ग्राह्या CL (४३7.); अराध्यो CL (var.); 
भम्नीसुतः CL (var). 


Other variants have been recorded in CL IV, 10. 


185. 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
अपकारिषु कः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ 
(अ) CRV, 40, 


(आ) CVNS 10.22, CNG 119, CNTIV 104, CNM 50, CnTI 27.12, 
CnT VII 61, CPS 122.40, 


(इ) P (PP 4.60, Pis 4.108 and 1,247, Pisk 4.72 and 1,277, PM 4.66), 
VCsr 4.10 (in 0 दवाळ; in E cd om.), Vet 8.9. 

(ई) SP 233, SRBH 46.40, IS 1281. 

(८) उपकारेषु ("क") PP (४३7.); साधुस्‌ (1२ (४०८,); साधु PP (var). 

(७) के गुणाः CR (४३7.); गुणाः 15. 

(८) साधुस्‌ CR (var.). 


(4) साधुस्‌ CR (४०7.);,इष्यते [३°] PP, 718८ 1,27 7; इच्यते [3°] PP (var 
क 


). 
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Other variants have been recorded in CR ५, 40, 
> र क्क 


उपकारोऽपि नीचनं ४०० 1९०. 186. 
उपचारग्रृहीतेन (तोऽपि; 'तेषु) 5०० 1४०. 182. 
उपदेशो न दातव्यो ४०४ 1५०, 1274. 


186. 


उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। 
पयःपानं श्ुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्‌ ॥ 


(अ) Cv IV. 17. 


(आ) CNW 73, CNN 55, CNP II 153, CNII 85, CNG 142, CNTIV 
141, CNM 139, CNMN 105, CN§C 107 cdlab, CNSI 107 ८४४४, 
CNL 5 cd|ab, CN§IV 70, CnT II 19.8, CnT णा 52.3, CT VIN 88, 
CnT I 36. 

(इ) P (Pts 1.389, PisK 1.434), H (HJ 3.4, HS 3.4, HM 3.4, HP 3.4, 
HN 3.4, HK. 3.4, HH 73 6-7, HC 96.17-8) 1८७ BhS 431, (Cf. 
Bhagavata-purana 4.14.9.). 


(ई ) SP 418 (ascribed to 0), SRBh 39.4, SuM 23.21, SuB 13 5.8, 
SRK 36, 24, 15 1287 and 7482, Subhasita-sudha-ratna-bhandagara 
294.4 ( ascribed to 0), VP 8.26, TP 389, NT 96, Subh 151, SSD 


2, . 131b, SSV 683, SU 1532, 75५ 209.6. (Cf. Subh 276). 
(उ) SD (1) 239. 
(०) उपकारोऽपि ("कारण 17, N7) नीचनं 818 (var), SuB, TP, NT; सुवर्णा (?) 
Cv (४३7.); मूर्षाणां SuM (var.). 
(७) अपकारो हि जयते 7?, \7; विरूपय CN (४६८.); प्रकाशय € (४४1.). 
(०) पायपानं €४ (४३८.); पयःपान ... ..- गानः CN 1. 
(4) विषद्‌ व... ...ये 07 (४३८.). 
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Other variants have been recorded in Cv 1०. 17. 


: Cf, JSAIL 24.121. 


£ > र 


उपभोक्तं न जानाति ९९ ९०. 1275. 
उपायेन हि यच्छक्यं ४०० 1९०. 1276. 


187. 


उपसेऽन्यचक्रे च दुभिक्षे च भयाबह । 
असाधुजनसंपर्के यः पलायेत्स जीवति ॥ 
(अ) CY IL.19, 
(आ) ०7709 3.5, CPS 82.76. 
5 (इ३) 18 1295. 
| « (८) "संसर्ग CV(yar.). 
(4) पलायत्‌ 0५ (४४०.); पलायति 0५ (४३7.), €; पलाय स CY (४३7,); पलायेत CV. 
(var.). 
Other variants have been recorded in CV VIN.19. 


कि उप # # 
` उपानन्सुखभङ्गोऽपि 5७७ 1९०. 2126. 


‘4 188. 


उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ 


हि (अ) CV शा.14, Cv शा.7. 


(आ) CnT 8.10, CnT IIT 6.6, CnT VI 96, CPS 205.78. 
(इ) ? (शा 1.3, ९8 1.3, PN 2.3, PP 1.2, Pts 2.150, एट 2.157, PRE 1.3), 
. प्र (छा 1.165, HS 1.147, HM 1.153, HP 1.118, HN 1.119, HK 
1.155, HH 29.7-8, HC 39.8-9), VCsr 3.8. (Cf. ZDMG 39.307). 
(ई) SV 3037, Kav Intr 33, SUM 6.13, 808 9.3, NV 30.30, 8281 69.10, 


IS 1307 ( Subhisita-sarbgraha-s based on P have in 6 अर्थानं and those 
के _ 98860 01 प्र १वित्तानां), 


* के 


है 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
121 
(a) उपार्जित. रथानां 28 (var.); उपाजितां 0४ (४a7.); वित्तानां CV, CPS, H (but 
HP, HN, HS Lyar.] as above), VC (but M as above), SV, SRBb, NV, 
£4४; वस्तूनां [अ"] पऽ (४३7.); विद्यानां [अ°] ८९६; द्रव्यानां [अ°] Pऽ (४४०.). , 
(७) योरा वहिरक्षणम्‌ (४/० !) ९४ (४६1); त्यागायैव ७0 (४६7.); एको [प°] 15; घुरणम्‌ | 
[र°] $); कारणम्‌'Cv (var.), VC (var.), PtsK, SuM (yvar.). 
(८) तटको? PS, PP (४३7.) ४6, 873; तटगो° 0४ (४३7.); तडको° 7; केदारो° [त] ' 
5४; शद्ररांस्वानां 2५ (४३7.); संस्थानं (न) Cv (var.). खे 
(व) परिवाहैर्‌ C४ (४॥1.); पारख्रतिर्‌ CP; परिस्तव ("री"; श्र) ०५ (४३7.); परि" CY 
(var.); PS (४३7.); इव क्रिया C४ (४३7.); द्रवाम्भसाम्‌ SUB. 
Other variants have been recorded in CY VII, 14 and ८४ शा. 7. र 
Cf. JSAIL 24.148. | 


उभास्यां गतिरेकैच 5७७ ४०, 1277. 
उभाभ्यामेव पत्ञाश्यां ५०९ N०. 1278. 
उभौ श्वेतौ पक्षौ चरति गगनेऽवारितगतिः 5९९ ४०. 1279. 
189. | 

उवशी यदि रूपेण रम्भा यदि तिलोत्तमा । 

गोपाली मेनका चैव वर्जनीयाः परस्त्रियः ॥ 
(अ) C8 71.63. 
(८) उवशि CS (var.). 
(७) तिलौत्तमाः 08 (४३7.). क 


(८) मनिका ( मैन"; *णि"; "नकार ) 28 (४३7.). 5 
(4) वजनीया (ञ्जनिः) 09 (४३7.); परस्त्रिय ("स्त्रौयः) (८5 (४47). 


Other variants have been recorded in CS IIL. 63. 
190. 

उच्य कोऽपि महीधरो लघुतरो दोभ्यां धृतो लीला || 

तेन त्वं दिवि भूतले च सततं गोवर्धनो गीयसे । र 

त्वा त्रैलोक्यधरं बहामि इचयोरग्रे न तदण्यते , 

किं वा केशव माषणेन बहुना एष्यर्यशो लभ्यते॥ | 


७-16 
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(भ) ०५ XV. 19. 
(आ). CPS 321.11. 
(इ ). (Cf. Bhagavata-purana 2.7.32). 
($) SuM 25.3, 18 1318. , 
(4) ऊर्व्यां 15; वो [को] (८५ (४३1.); महोधरो ०५ (४३7.); दोत्य CPS. 
(४) यं [त्वं] 0४ (४३८.); भुव नत्रयेऽपि विदितो [दि°...स°] 9७); वदितो [स°] CP; 
गोवर्धन 18; गोवधनो 2५ (५७४); गोवर्धनधर 15; ह्यरकः [गी] ८५ (var.). 
` ८) तरकोक्यंधरं ४ (१०); धरामि [वहामि] पश; कुचयोरमेण 0४ (४०); चाहं सदा [त*] 
SuM. 
(4) भोषितेन [भां ] 80; यशः प्राप्यते [यशो लभ्यते] SuM. 


Other variants have been recorded in ८ ५ ४५.19, 
Sardulavikridita metre. 


, CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऊ 
191. 


ऊध्ये न क्षीरविच्छेदात्‌ पयो धेनोरवाप्यते । 

एवं राष्ट्रादयोगेन पीडितान्नाप्यते बिः ॥ 
(अ) CR 1५.5, (Variant of No, 1 660). (Cf. Nos. 462, 803, 916, 1769). 
(इ) (Cf, GP 1.111.5). 


(८) राष्ट्रादियोगेन CR (४३7). 
(4) पीडिता CR (४३7.); फलम्‌ [ब] CR (var). 


Other variants have been recorded in CR IV.5. 


Cf, Cin, 67. 


ऊर्व्यां बोडपि महीधरो लघुतरो दोभ्यां धृतो लीलया 5०० ४०. 190. - 


[ 
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ऋणकतो पिता इत्रर्‌ माता च व्यभिचारिणी । 
भाया रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥ 


(भ) CV VI.10, CN 43,:CR 1.25. 
(आ) CPS 172.104. IEE ; 
(इ) H (HJ पाए 21, HS Intr 20, HM पाए 21, HK Intr 21, HH 3.8-9). 


(ई) 8281 159,285, SRK 226.55. N. B. Halhed, A Code of Gentoo 


Laws (London, 1776; Plate III to Translator’s Preface), NT 76, TP 
433, 19 1330, Subh 192, 


(८) पिता च ऋणबाञ्छन्रुर्‌ ("वां श"; “वान्‌ श°; `वांन्‌ दा” H[॥९१) CR, 8116; ऋणं 
1S; शत्रु CV (५४४), CR (var.); शत्रु CN (var.), CR (var.). 

(४) माता शत्रुरशिलिनी CR, 118116; माता दुश्चारिणी रिपुः (तथा) € (४३7.); माता शत्रुर्‌ 
दविचारिणी (विचारिणी; अपालिका) 00 (४७); स्नेहवजिता [व्यः] 0५ (४३7). 

(८) अविनीता रिपुभीयी 00 (४०४.), 8281; रुपवति 0५ (४३८.); कापवती © (४३7.); 
परप्रिया [र*| \ (४1,); पररता [रू] C8 (var); शत्रु CR (var.). 

(4) पुत्रो रिपुरपण्डितः C\ (४०7,); शत्रुः कुपण्डितः CV (var,), CN (var.). 


Other variants have been recorded in CV VI, 10, CN 43 and 017२ 1. 
25. Cf. JSAIL 24.94, 


ऋणप्रदाता चैद्यस्तु ४०० 170. 1280. 
ऋणशेषं व्याधिशेषं ४९० No. 194. 


> 


193. 


ऋणशेषोऽश्निशेषश्च च्याधिवोषस्तयैव 


च । 
पुनश्च वधते यस्मात्‌ 


तस्माच्छेष च कारयेत्‌ ॥ 
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(अ) CN 38, CS गा, 58. ( Variant of No. 194), (Cf. Nos. 319 and 
621). 

(आ) CNSap 67, CPS 364.36, CM 30. 

(इ) (Cf. MBH [Bh] 12.138.58). 

(३) SRHt 176.57 ए.., IS 1333. 

(उ) NM (T) 3.3, LN (P) 87, DN (P) 234, NKy (B) 116. 

(०) ऋणशेषो व्वाधिशेषः ट\ (४३7.); रुणः शेषमम्निशेषं € (४०८.); ऋणशेषामि" 08 (४३7.); 
ऋणशेष॑ अम्निशेषं C\ (४३7. ऋणशेषश्च शे° 08 (४४7.); रिपुः दोषो [मि] 
CN (var). 

(5) व्याधिशेषः (°षं; °शषं) CN (४३८.), (5 (४०7.); शत्रुशषस (४) [व्या] CN (var.), 
SRHt. 

(८) बड़ने (इ) हि पुनरप्येस्यात. टॉप (४०८); पुनः पुनः प्रवद्धेत (वर्ते) छाप (४३८); | 
पुनः प्ररोहति यस्मात्‌ ट (४७1.); न पुवेद्धयते यस्मात्‌ 08 (४६1.); पुनः प्रवर्धते C४ | 
(४३7,); अल्पोऽपि वर्धतेऽत्यर्थे 87२ परा; पुनवेधेयते (व°) 08 (४४1.); पुनवेषेते 05 
(४३7.); काले [य°] CN (४३7.); तस्मात्‌ [य°] CS (var,). 

(व) तच्छेषं नैव SR; यस्मात्हेषं CN (४६7.); तस्मात्‌. (स्मा) 08 (४81.); यस्मात्‌ 05 
(४३7.); न [च] CN (४३7,); हि [च] CN (४३7.); न रक्षति [च का°] CN (४३7.); न 
धारयेत्‌ [च का] 00 (४३7); रक्षयेत्‌ [का°] CN (var.). 


Other variants have been recorded in CN 38 and CS 11. 58. 
194. 


ऋणशेषोऽग्निशेषश्च शत्रुशेषस्तथैव च। 
पुनः पुनः प्रवर्भन्ते तस्मान्निःशेषमाचरेत्‌ ॥ 


~ 


(अ) CR VIII. 45. (Variant of No. 193). (Cf. Nos, 319 and 621), 


(भा) CPS 242.61. ( Cf, particularly CNPN 17, CNG 178, CNIT 195, 
quoted in No. 193 ), 


(इ) GP 1.115,46, MBh (MBh (31 12.138. 58, MBhLR] 12.140.58, MBh 
10] 12.5305), P (PT 3.114, PS 3.69, PN 3.59, PP 3.219, ९४ 
3.178, Ptsk 3.256, PRE 3.99, PM 3.76, PT, 3.119). 


(१) SP 1491, VS 2760, IS 1332, द 
(उ) NM (T) 3.3. (Cf. LN LP] 87, DHN LP] 234, NKy LB] 116). 
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(८) ऋणशेषममिशेष (“षं चाम’ PS, 15, 67; 'षश्चाभिशेषः SP, SRBh) MBH (R) 
| ?, $?, SRB; अभिरेषमणाछेष (मनः शे”; शेषं) CR (एक); व्याधिशेषो* 
CR (var.). 
*« (८9), ऋणशेषं व्याधिशेषं अभिशेषे PS (var.). 
(5) शत्रोः शेष ऋणस्य च CR (५४); व्याधिशेषस्तथेव (घ॑ GP, PS, PRE) च ०. CN, 
CS, GP, PS, PRE; शत्रुर MBH(R), MBh(C), PT, PP, Pts. 
(८) पुनः पुनर्विवर्धत MB (81); व्याधिक्षष (अरिशे? १5, PR) च निःशेषं PS, PP, 
PRE; प्रवतेन्ते [प्र] CR (but CRC, CPS.as above). 

(4) स्वल्पोऽप्यनिवारितः (°ल्पमध्यनिवारितम्‌) MB1 (81); तस्मात्‌ शेषमकारयेत्‌ MBh(R); 
तस्माच्छेषं न धारयेत्‌ (च कारयेत्‌ 0, €5; न कारयेत्‌ ?7, G?, $; रक्षयत्‌ 8881; 
निवारयेत्‌ 19) MBI(C), CN, CS, PT, Pts, GP, SP, SRBH; कृत्वा प्राज्ञो (से PP 
[४३7;]) न सीदति (वसिदाति PS (var.]) PS, PP, PRE, 


| 58 Other variants have been recorded in (यरे ४1.45. 
This maxim was probably influenced by MBH, 
Cf. JSAIL 30.96, (7. .125. 


भ मः | म 


ऋणसंबन्धिनः सर्वे ०० 1४०. 1281. 
हणानुवन्धरूपेण ४०० 1९०. 1281. 
ऋषिसेना विना वेदम्‌ ०० 1९०. 1282. 
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` एकः क्षमाचतां दोषो 5०० 1४०. 1283. 
195. Ni 


एकं चक्षुविवेको हि द्वितीयं सत्समागमः । 
तौ न स्तो यस्य स क्षिप्रं मोहकूपे पतेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 
(अ) CR “कफ”, (Cf. Nos. 632 and 1036). ४ 
(आ) CP 88.17. 
(8) मत्समागमः CR (yar.). 
(८) न स्तस्तौ यस्य स क्षिप्र CR (४३7.). 
प (4) पतेघवम्‌ CR (var.). 


° VTE, IVS TNS, 


Other variants .have been recorded in CR ‘“F”, 
Cf. Cn. 90 
> क ॐ 


एकं वे सवते नित्यम्‌ ४०९ 1९०. 1284. 
एकं हन्यान्न वा हन्याद्‌ 5०० \०. 1285. | 


E 196. En ` 
१. छुआ र्ड प्र व्र 


एक एव खगो मानी वने वसति चातकः। | 


ी. - 


~ ९ च च Mest he eb rR 
पिपासितो वा. श्रिये याचते बा पुरदरम्‌॥ 
_ (नअ) टारे एपा. 84.. . | ह 


१) 4 


(इ) Catakastaka 8 (KSH 239), BLS 433... 
(इ) 87 852, SV 674, SuM 28.4, SRHt 127 
१8.36, PdT 223, RJ 405, VP 10.43, 


| >* रद दा शड टु 


_ (आ) टण व 273, CNI 1313, टा ४ 84, CPS 254.90. | 6 


| 
& 
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८ 86, हॉटे 3.147, SV 1183, PMT 223, 861. 14a, 


6 1340, ST 6.2, VS 
र 225, SSV 1546, 15९ 284.3, SKG f. 188, 


SM 1574, BPS f. 35a. 
Jain Subhasitavall 474. 5 
(८) एष वष यो गा मिश्‌ CNP गा (5८ !); खगमणिश्‌ Cat?) 
CR (४87); गामी [मा१] 18. | ठ 
(७) चिरं जीवतु (ति PdP, SuM Lvar.], SRHt; "त CNP ID Cat’, CNI 1, CNP I, 
Bh§, §P (var.), SY (var,), SRK, Pad, SuM, PdT, SRH; सुखं जीवति 
SV (पथ). ती 
(८) म्रियते मानमापन्न SRHt; प्रियते बापिपासायां 4, SR; पिपास चा मयत्येत CNP I; 
फ्लिऱ्यते वा पिपासाये 15; पिपासया (शयां) Cat°, SV (var.); पिपसयेब CN1 1; वाग्नि 
tr. CR (४27.); मृयते 19. 
(4) बा यति ते पुंरंदरः 0? 1; परदंरम्‌ C1 1; परंद्रात्‌ (रान्‌ ) 18. 


तुयो [ख°] CN1 1; परो [ख़] 


Other variants have been recorded in CR VII. 84. 
चि F र 


एक पव दमे दोषो 5९० ४०. 1283. 
197. 


एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः । 
कुणपं कामिनी मांस योगिभिः कामिभिः श्वभिः ॥ 
(भ) CV XIV. 16. 
(भा) CNT IV 124, CPS 333.5. 
(इ ) (Cf. Sarvadar§ana-sarhgraha 15). 
( डे ) SRBh 151,179, SRK 250.90, 18 1344. (Cf. SV 3391). 
(उ) (Cf. 59011 92). 
(८) कुणपः ७५, SRB; कुण्यं ०८५ (४६९.); कुपणं 2५ (४३7.); मांसं CV (४७४). 
(4) कामिभि CV (var). 
Other variants haye been recorded in CV XIV. 6. 
x ॐ ॐ 


एक एव यो गा ४०० 1९०. 196. 
- एक एव सुहृद्धमों ४०० ॥ए०. 1286. 
. छकतः सचेपापान्निं ५०९ 1४०. 1287. 
| - एकद्‌ष्टूं त्रिनयनं ४०० 1९०. 198. 
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198. 


एकदन्त त्रिनयनं ज्वालानलसमग्रमम्‌ 
गणाध्यक्षं गजमुखं प्रणमामि विनायकम्‌ ॥ 
(अ) CR 1.1 (Introductory stanza). 
(आ) CPS 1.1. 
(3) LN(P) 1. 
(द्र) एकदंष्टूं CR (var.). 
(4) नमन्यामि CR (४३7.); गणाधिपं [वि°] CR (४a7.). 


Other variants have been recorded in CR 1.1. 


199. 


एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत्‌ । 
एथिव्यां नास्ति तद्‌ द्रव्यं यदद्ता सोऽनृणी भवेत्‌ ॥ 
(अ) CV XV.2, CL VIL 12. 


(आ) CvL II 3.12, CNII 12, CNG 112, CN§C 47, 098 47, CN§IV 47, 
CNS 46, CPS 316.27. 


(इ) Laghuharitah in Ahnikatattva in Raghunandabhatta’s Smrtitattyva 1.348. 


5-6. 
(ई) $KD7 ०० अनृणी (Ahnikatattva), IS 1367, Bahudargana 8. 
(८) एकमेवाक्षरं ८४, ©; यः [यस्‌] 01४5; यं [यस्‌ ] CNSC, CNS1. 


(७) गुरु शिष्य नियोजयेत्‌ ४ गा; गुरु CL (४३7.); शिष्यं (ष्ये) निवेदयत्‌ CL (४३7.); CY 


(var.), CNI 1, CvL II, Laghuharita; प्रबाधयत्‌ 19. 

(८) ततद्रव्यं 0५ (४a7.). 

(4) यद्त्वा ठा, (४३7.); दत्वा यदनृणी 01, (४३८.); चानृणी ("म 15) ० (but CNS, 
0780 a5 2०४९); ऽनुणां (णा; °णी) CNI 1, CN$,.CफL गा; त्वतणी CV (var.); 
Bahudar§ana. द 

Other variants have been recorded in CV XY.2 and CL VII.12. 


ज 


एकमेवाक्षरं यस्तु ४०० 1४०. 199. 
एकर्विश तिकां शिष्याम्‌ see No. 220. 


पकचिरातिरादिष्टाः 5०० N०. 1288, 
९-17 
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200. 
एकविद्या्रधानोऽपि बहुज्ञानी भवेन्नरः । 
सुभाषितानि शिक्षेत यानि शाख्रोदृतानि वे ॥ 


(अ) CL VI. 6. (Cf. No. 1085). 
(आ) CM 33. 
( ८) एकः € (४३7.); हि [ऽपि] CL (var.). 
(७) बहुतज्ञा (ऽहुज्ञानो; ९हुज्ञाता) (1. (४३7.); नर टा. (४३1.). 
(८) सुभाखितानि 0, (४६८:); वक्ष्यामि (“क्षा) [शि] CL (var); वक्ष्येत CL (var.); 
योजानि [शि] C1 (४३7.); पञ्यते [शि] CL (var ). 
(4) येन [याः] ठा, (एक); शास्त्रधतान (वख्नोदि®; “्नन्दषृ? त्ष?) (टा. (४०7,); च [ चे? 
| fs CL (yar.). ` 
| (८4) ज्योतिषं धर्मश्ात्नं च वैकं च पुभाधितम्‌ CLP 1५. 


Other variants have been recorded in CL शा. 6. 


201. 


एकवृक्षसमारूढा नानावणी विहंगमाः । 
प्रातदेश दिशो यान्ति का तत्र परिदेवना ॥ 
(अ) CV X.15. (Cf. Nos. 102, 202-3, 802, 863). 
' (आ) 025 279.19. 
($) IS 1376, Subh 95, TP 395. 
(८) एकवृक्षे स° 0५ (४7); "रूट 15. 


| (४) रात्री नानाविईगमाः €४ (एा,); "पक्षी ['बर्णा] 15; देश [शवणी] 7P; विहंगमा 
द CV (var.). 


15; गच्छति [द°] CV(var.). 


9 | (८) प्रभाते दिक्षु दरासु ०५ (००६ 19 ४४ 8900७); प्रभाते तु दिशि यान्ति 7?; दिशि दशो 
१ (४) यास्ति का [का त"] 27५; परिवेदना (न) (४. 


Other ४१81198115 have been recorded in CV X, 15, 
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202. 


एकवृक्षे यथा रात्रौ नानापक्षिसमागमः । 


La 


प्रातदशदिशो यान्ति तद्वङ्रतसमागमः ॥ 


(अ) CR “0”. (Cf. Nos. 102, 201, 203, 802, 863). 

(इ) GP 1.113.45. 

(८) सदा (य° GPy) [य°] GP. 

(७) नानापक्षिसमागतः CR (yar.). 

(८) प्रभते तु दिशा CR (४87); प्रभतेऽन्यदिशं GP (GPy as above). 
(4) तत्र का परिदेवना CR (४३7.); का तत्र परिवेदना ("देवना GPy) GP, 


Other variants have been recorded in CR “0”. 
€ १४ + 


एकर्‍्चेतपूर्वपुरुषः 5०० 1९०. 1289. 


203. 
एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्‌ । 
एकश्च त्वरितं याति तत्र का परिदेवना ॥ 

- (भ) CR “P”, (Cf. Nos, 102, 201, 202, 802, .863), 


(आ) CPS 161.75. 

(इ) MBh (MBh IBh] 11.2. 7"; 9-10 and 11. App. 1 29-30, MBHLRI 11.2. 
10 and 11.9. 16; MBhICI.11.55 and 11.261, GP 1.113. 46. 

(ई) $P 4136. 

(०) एकस्वार्थप्रयातानाम्‌ ('यल्लानां 08 [४६1.]; *यातोय © ।४३7.|; °यातिंु CR ।४8ः.]; 
श्रत्तानां §P) CR (but CRBh-IT, CRCa II, ७0 : 67, MBh as :above)e 

(७) सवथा CR (४३7.); गामिंत CR (var:) 2 

(०) यस्य कालः प्रयात्यग्रे 081; -एकस्त्याजितो (0२. (४४1,); यस्त्वेकस्वरितो (यद्रैक' GPy) | ड 
GP, 67; चत्‌. [च] CR (var.), CPS. 

(4) त° का 7, GP, 67, परिवेदना GP. (6 5.३७०४०); 'परिद्वंता (2२ (४a) 
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Other variants have been recorded in CR i 


This maxim was probably influenced by MBh. 


रभ श्व मठ 


एकस्तपो द्विरध्यायी ४०० 1२०. 1291. 
एकस्तु गुणवान्पुत्रो ५०० 1०. 216. 
204. 


एकाकिना तपो द्वाभ्यां पठन गायनं त्रिभिः । 
चतुमिर्गमनं क्षेत्रं पञ्चभिर्बहुभी रणः॥ 
(भ) CV 1०.12, (Cf. No. 1291). (For similar stanzas see also those quoted 
in Nos 93), 
(आ) CnT I 22,11, CnT III 56.4, CPS 100.51. 
(इ) IS 1392. (Cf, Subh 272) , 
(७) पदने 15, 
(८) चतुभिर्‌ 18; गमने 7५ (४३7.) 
(4) रणे ८४५ (४७.); रणम्‌ CV (var,), CPS. 
Other variants have been recorded in CV 1५.12, 
* + ¥ 


एकाकिना न गन्तव्यं ६०० \०, 12894. 
एकाकी वसते नित्यम्‌ ६०७ 1९०. 1290. 


र 205, °: 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नेव मन्यते । 
श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ 
(अ) CV XIIL1 8, CL VII.13, CS 1 37. (Cf. Nos 265-6) 


(भा) CvL II 3,13, CNP 1 99, CNP II 128, CNT 1५ 102, CNM 99 


CNMN 73, CRT 8,54, CT I 5.5, ठप गा 
13.17, ८ 
V 32, CPS 315,26 ’ CnT VI 55, CnT 


(६) SuB 3,16, IS 1400, Subh in IS 1400. 
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(ड) 817 (1) 235 (Das’s Tibetan-English Dictionary 900), SIt (OJ) 68. 

(4) अप्यकाक्षरदातारं 918; एकाक्षरं ( क्षेर) प्र €$ (४०7.); एकाक्षरं (यका?) प्रः €5 (एवा). 

(७) यो गुरुणाभिमन्यते C\? 1; यो गुरू नाभिवन्दते C\? 11; गुरुर्‌ ८५ (४३7,); गुरु (°रू) 
CS (४a7,); नाभिवन्द्ति CV, CNM, CNMN; नामिवन्दते CY (var.), 00९ 1, 
CP; नाभिमन्यते C5, CRT, CL (४३7.), 800; नाविमंयते ०8 (४३7). 

(८) स्वानयोनि° 1 (४7.); झुनोयोनिः ८, (४३7.), CRT; इवानयोनि शतं CPS; इ१वानयोनी- 
शतं €5 (४४1.); इवानयोनिशते ( तः 15 ) CNP 1, 15; भुक्तवा [प°] CV, CNM, 
CNMN, CPS. 

(4) सर्व (संवे टॉप) चाण्डालतां ब्रजञेव्‌ CNM, CNMN\; चाप्डालेष्वपि जायते C1, ९8; 
5101, चान्त्यजेष्वपि जायते CRT; चाण्डालेषु पूजायत (प्रजा? CS Lvar.]) CL (var.), 
05 (४३7.); चाण्डालेषूपि (5८ !) 08 (४३7.); चाण्डालेषुपि नायते CNP 1; अभिधियते 
CNP 1; अनुजायते SUB. 


Other variants have been recorded in CV XIII.18, CL ४1.13 and 
CS 1.37. 


206. 
एका भाया त्रयः पुत्रा हौ हलौ दश धेनवः । 
कल्पकालावसानेऽपि न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥ 


(भ) CS 1.86. (Cf. No. 2127). 

(भा) 061 56. 

(उ) (Cf. TK [01] 25). 

(०) एक 08 (४०7.); यक 28 (४३7.); त्रय ०७ (var.); द्यो [त्र]] 05 (रथ); पुत्राः (त्रो; 
°) CS (var.). 

(४) द्वे इले 08 (४३7.); दर C9 (४३7.); हली ( लि; "री; "ल) €$ (४7,); फरे [ह] ०8 (४1); 
ध्यनवः (5 (४३7.); धेनव! (८9 (४३7.). 

(८) कम्याकालावशानेऽपि ( "ने च) 08 (४३7.); कन्याजातवशानेऽपि ७७ (४8८.). 

(4) न यस्यान्ति हृ विक्रिया (क्री) 8 (४६7.); यास्यति (29 (४६7.). 


Other variants have been recorded in CS IL.8 6. 
x ख श 


एका भार्या त्रयः पुत्रा... 
\ 
म्रमवासः पुरासत्रैः ...5०० \०. 2127. 
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एकाव्या बहव; पुत्रा ५०० 1४०. 222. 
एकास्तपो द्विरध्यायो ४०४ ४४०. 1291. 
207. 


एकाहारेण संतुष्टः षट्कर्मनिरतः सदा | 
ऋतुकालाभिगामी च स॒ विप्रो द्विज उच्यत ॥ 


(अ) CV X1.12. (Cf. Nos. 3, 490, 637, 884, 895, 926). 
(आ) CP 285.36. 

(ई) 18 1408. 

(८) एकाहारेण (ह्या CV (var.). 

(८) ऋतुगाला° 19; ऋतुकालेभिगामी C४ (४७). 


| Other variants have been recorded in CV XIL.12, 
i 


ॐ शद रभ 


एकेन वनवक्षेण see No. 212, 
एकेन शुष्कवृक्षेण see No. 208. 
एकेनापाति छत्ता पतिव पुणि ६०० 1९०, 2128. 


208. 


एकेनापि कुवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना । 
दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा॥ 


| (अ) CV एा.15, CN 12, CS IT, 88, ठा, “1२०, (Cf. Nos. 209-212). 

० (आ) CRT 8.49, CvP Y 3.6, CVH 3.4, CvL II 3.4, CvLd 3.5, CnT I 24.11, 

जे CnT VII 3, CPS 81.74. 

(इ) Hitopade$a in MS form in ZDMG 61.352. 

| (ई) SRK 121.3, 18 1412, 8810 34, TP 398, Bahudargana 11. 

ह: (उ) Cf. TK (01) 20, NS (01) 12.1. 

ES (८) एकेन शुष्कत्रक्षेण (सुष्क'; “बरक्षण) C४, 28, Cv, CN (var.), CPS, SRK; एकस्यापि 
CN (४ar.); कुद्क्षस्य CV (var.). 

(७) कोररस्थेन (के? CRT) CN (but CNN, CNG, CRT as above), Hit?; 
कोटरस्थन? © (४३7,); वहित (वे) 8 (४०८,); वन्हिना (2५ (var,), SRK. 
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(८) दूते CN (४81.); दह्येत 0५ (४३7.); वहित [द्‌°] 09 (४३7,); तद्वनं 08 (४३८.); च 
[तदू ] 15; न [तदू ] ०५ (४३7.); हि [तद्‌] CN (५४४); स्वे CN (var), CV (var.); 
सवः CS (var.). 

(4) दुष्पुत्रेण SRK; कुपुत्रेन 15; कुल €\ (४३7); तथा [य°] CY (var.), CN (var.), 
CL (var.). 


Other variants have been recorded in CV JIL, 15, CN 12, ८७ IL88 
and CL ‘N”. 


मै श्र मे 


पकेनापि गुणवता ५९९ N०. 2129. 


209. 
ha ba ~ = 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । 
° .) ९ व्य! वेरी 
आहादित॑ कुलं सव यथा चन्द्रेण शबरं ॥ 
(अ) CV IIL. 16, CS 1, 47. (Variant of No. 21 0}, (Cf. Nos. 208, 211-2). 
(आ) CvTb 3.7, CvH 3.6, CvL II 3.5, CNG 100, CnT 11 4.4, CnT II] 3.4, 
CnT VI 42, CPS 80.72. 
( चि ) ४२॥॥ 90.4, SRK 120.8, SRHt 91.8, IS 1416, 
(उ) Cf. TK (07) 18. 
(८) एकेन CS (var.). 
(७) भासते [सा] SRK, SRB, धीमता [शा] RH; साधन > (var). 
(८) आल्हादित ४ (४३7.); कुल पुरुषसिंहेन ( सिद्येन) ०8, ०४7७, CvH’, SRBh, SRK, 
SRHt. , री 
(4) चन्द्रेणव ( "णेव, "णव) प्रकाइयते ("स्य C४70; श्र; “भ्रेते; हि शवेरी [सवरी| SRK, 
SRBh) CS, SRBh, SRK, SRHt. 
Other variants have been recorded in CV HL] 6 and CS 1.47. 


210. 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुता । 
कुलमुज्ज्वलतां याति चन्द्रेण गगन यथा ॥ 


(भ) CL शा.3, CR VII.57. (Variant of No. 209). (Cf. Nos. 208, 211-2). 
(इ) GP 1.114.56. j | 
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(ई) 18 1416. 
(उ) Cf. TK (07) 18. 
(5) विद्यानं युक्तेन साघुनां टा, (४६1.); धीमता [सा"] GP. 
(८) कुलमाभासते सर्व CR (७0० कुलमुद्धा* CRC); कुलं ( ल) पुरुषसिंहन GP, CL (var.) 
(see No209). 
(4) चद्धेणव प्रकाश्यते ('णेत; “स्यते; *शित) CL (var.) (see No 209), 


Other variants have been recorded in CL VIL. 3, CR VIL. 57. 
211. 


एकेनापि सुपुत्रेण सिंही ख़पिति निर्भयम्‌ । 
सहैव दशाभिः पुत्रैर भारं बहति गर्दभी ॥ 


(अ) Cv या, 4, CL “L”, (Cf. Nos. 208-10, 212). 

(आ) CNP II 280, CNI I 173, CNM 123, CNMN 90. (Cf. CaT IIT 3.4). 

(इ) $t० 326.12. 

(३) SRB 908, SRK 175.12, Subh 190 and 202. 

(उ) (Cf. TK [01] 20, NS LOJ] 12.1). 

(८) एकेनेव [ए] CNM, CNMN\; सत्पुत्रेय CNP 1]; सपुत्रेण 80 (var.). 

(७) सिंह स्मवचा C1 1; सिधी CM; बमति [स्व] CNMN; निर्थया CNM. 

(८) स एव €? ]; वहभिः [द ०४ (४६7.); पुत्रै CNI 1 

(4) भारिं बहती रासभी C1 1; बहिति $1० (४३7); गद्‌भिः CNP शा; रासभी 810 (४३7), 
SRBh, SRK (but in both last var. as above). 


Other variants have been recorded in Cv III, 4 and CL “L”. 
212. 


एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना | 
बासित तदनं सरवे सुपुत्रेण कुलं यथा ॥ 
(अ) CV. 14, ८१ शा. 3, CN1 1, CSIL 89, CL “MM”, CR VIL 58. 
(Cf. Nos, 208-211). 


(आ) CT I 4.5, CnT III 3.5, CnT VI 43, CnT ५ 45, खाप शा. 1, 
CPS 80.71. (Cf. CNH 14, CNW 27). 


(इ) GP 1.114.57, Hitopadefa in MS form in ZDMG 61.352. 
(इ) IS 1418, SRB 90.2, 
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(०) TK (07) 20, N§ (01) 12.1. 
(८) एकेन वनवक्षेण € (४7,), 9५७; ऐके 08 (ar,); सुपुष्पेण (८४ (४३7.); सुपुत्रेण 
Cv (var.). 


(७) दह्यमानेन गन्धिना ८५ (४०7.); पष्पतेन (पु) टा, (४7,), C४ (४३८.); वासितेन 
Cv (var.). 


(८) वनम्‌ ( नवम्‌) आभसने सर्वं 2; वनं सुवासितं (शोभते हि वनं 2 [४६1.]) सर्व CRT, 
GP; वास्यते CN (ए४.), € (४३7.); वासित 085 (४३7); मूपिष्ट CN (var.); 
आमोदतेव* (द्यते) C४ (४ar.)) CL (४३7.); आमोलीतं (°दितं) ब° C7 (४३7.); स्यादू 
[तद्‌] CV (var.), CN (४a7.); वदू [तदू ] 19; तवन [तदू व°] C9 (५४४५). 

(व्र) तथा CN (var.). 

Other variants have been recorded in CV 71.14, Cy 71.3, CN 11. 
CS II,89, CL “M” and CR VII. 58. 


म ऊँ अर 


एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये ४०० \०. 1292. 


213. 
एकोदरसमुद्भुता एकनक्षत्रजातकाः । 
न भवन्ति समाः शीले यथा बद्रकण्टकाः ॥ 
( भ्‌ ) CV V.4 
( आ) CvL I 8.26, CvL II 8.20, CNN 27, CNG 33, CnT 1 27, 07 ४ 77 
CPS 126.49 


(ई) 18 1423, Subh 272. 

(ड) 81 (07) 53 

(१) "समुत्पन्ना CNN, CvL 1, Subh 

(८) समशिला C\\, CL 1; शीलेर्‌ 0४ (४३7), 028; शीला ८५ (४३7.); शौलौ 5701 
(4) बदरिक* © (४३7.), 078; बद्रीकः CNN; कण्टका CY (४a1.) 


Other variants have been recorded in CV V.4. 
214. 


एकोदराः प्रथग्रीवा ये चरन्ति महाणवे। 
असाधिता बिनइ््यान्ति  मैरुण्डा इब पक्षिणः ॥ 
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(अ) 08 1. 30. | | 

(इ) P (PP 2.6, Pts 5.101 and 5.102, PisK 5,86 and 5.87, PM 2.2). 

(ई) 1S 1424. 

(८) एकोदर* (रा) C8 (४३7.); एथा ("थक्‌ ) © (४३7.); एृथवाग्रीव PP (४ar.); पृथुग्रीवाः 
PP (४३7.); एथग्प्रीवाः ©$ (var.). 

(७) अन्योन्यफलभक्षिणः (नथा) १8०; य ©$ (var.); महानवा 5 (var.). 

(८) असंहता (हि) [अः] 27०; असाधीत (“सध्यान्ते; सध्यत) (5 (४३7.); न नश्यन्ति 
C$ (४४०.); विनसेति ०8 (yar). हुआ 

( 4) भारुण्डा ( रे; र) ऐकोळ भरुण्डादिव 08 (४३7.); इव CS (var.); पक्षिणौ (°ण; "णा; 

आ शनो) CS (var.). 


५५४१ Other variants have been recorded in CS ॥.20. 
| 215 
) एकोऽपि गुणवान्पुत्रो नियुणेन शतेन किम्‌ । 


एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा? सहस्तशः ॥ 


| (अ) CR एणा,59, (Variant of No. 216), (Cf. Nos, 913 and 916). 
- (इ) Cf, GP 1.114.58. 


(८) वरमेको गुणी पुत्रो CR (४३7,) (५९० N०, 913); एकस्तु (CR (var.). 
| (७) निभुणोन CR (४47.). | 


(4) तारास? CR (var.). 
216. 
एकोऽपि गुणवान्पुत्रो मा निर्गुणशतं भवेत्‌ । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः -॥. 


(अ) CL “O”, (Variant of No. 215). (Cf. Nos, 913 and 916). 
[६ (८) गुणवाण CL (var.). 
ह (७) निभुणं श” टा, (४३7.), 
ह (८) एक चन्द्रेऽपि यज्ञोतिर्‌ ( यजयोतिर्‌ ) 01, (४०४.); चन्द्रः ठा, (४०7,). 
क (4) नतत्त रास दस्के टा, (२४५); न [च] टा. (४7.); तारा 0, (४६1.); सदक्षके (°) 
CL (var,). 
मै NPs भः पि 


एको5पि यः सकलकार्यविंची समर्थ; ४०० 1९०. 1293, 
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पको वैस्यश्च द्वौ शूद्रौ 5०० N०. 2130. 
पको हि दोषो गुणसन्निपाते ५९० ४०. 1294. 


पतः ° क्रियायोग्य ४०० N०. 2131. 
217. 
एतदर्थे कुलीनानां नृपाः कुन्ति संग्रहम्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु न ते यास्यान्ति विक्रियाम्‌ ॥ 


(अ) ०५ IIL.5, Cy IL.9, CS 1. 65. 

(आ) CPऽ 51.4. 

(इ) P (PP 1.305, Pts 1.297, PtsK 1.330, PM 1.125). १ 

(ई) SRB 150,334, IS 1447. CKI 38. 

(उ) Cf. RN (P) 96-7. 

(८) अत (अट) एव (यव) कु” 05; “अर्थ PP (pst, ९, Pr, M in PP 85 800४९) कुलिः 
CS (var.). 

(७) दयां (°या) [बः] C8; नराः [नृ] Cv (४॥1.); कुवन्ती ४ (४३7.); साधव (वा; शवः) 
[सं] CS (but CSLd, CSC II as 800५०); संग्रह CS (४३7.); संसप्रम्‌ M in PP, 

(८) आदीम” 0५ (४३८.); आदिमध्येः° 18; "सनेव ४ (४7.). 

(4) न त्यजन्ति (न्ती) च (हि) त न्म्‌ (ज्तपान्‌) ०५, CPS; यान्ति हिं [य] ९६6; 
यस्यति ८8 (४६7.); गच्छति [याः] PP, 215; विक्रिया (क्री?) ७७ (४३7.), 


= 


Other variants have been recorded in CV JIL.5, Cv ग.9 and CS 1.65. 


Cf. Cm. 203. 


218. 


एतदर्थं हि सौमित्रे राज्यमिच्छन्ति भूभृतः । 


च 
यदेषां सवेकायेषु वाचो न प्रतिहन्यते ॥ 

(अ) CR 1५.16. (Cf. No. 794). 
(आ) CPS 86.10, | क 
(इ) GP 1.111. 13, 2 (२ LB] 2.52.:25, 7 LR] 2.52.25, R LG] 2.49, 18). >. 
(ई ) SRHt 89.1 (ascribed to R). >“ ° >. हैक म्य 
Ro 
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(०) एतदर्थ GP} (GP ४४ 4७०४०); विप्रेन्द्रा [सौ] G?; राज्यानि [सौ”] 2; राजानः [सौः] 
SRHt. 

(5) प्रशासति नराधिपाः 2 (8), 2 (२); प्रशंसन्ति नरेरवराः २ (6); प्रशासन्ति वसुन्धराम्‌ 
हारे पा; भूभुजः CR (एक), CP; भूः भुजः CR (var.); भूसुजः CR (४7.); भूजः 
CR (var,) (sic !). 

(८) यद्येषां 2२ (४३7.); सर्वकायेषु 02 (४०८.); सर्वकृत्येघु 1९ (3), 7२ (२), SR; सवेकामेषु 
R (G). 

(4) वाचा 0२ (४३7.); मनो [वा] 7२, SR; परिहन्यते CR (५४०). 

Other variants have been recorded in CR IV. 16. 


This maxim was probably incorporated in C from R. 
Cf. JSAIL 31.3, Cn. 247, 


मे भे 


प॒तदा दिक्रियायुक्ता ४०० 1२०. 1344. 
पतदेव हि पाण्डित्य ५९९ \०. 2132. 
एतुदेवानुमन्यते see No. 219. 
219. 
एतदेवायुषः सारं निसर्गक्षणभङ्गिनः । 
a धेविंदग्यै ON eS 
ख़िगैग्नुग्ैविंदग्यैश्च यद्यन्त्रितमास्ते ॥ 
(अ) CR VII. 67 cd|ab (but CRC, CPS, GP, SV as above). 
(आ) 078 194.52. 
(इ) GP 1.114. 63 ॥. 
(ई) SV 2698. 
(८) एतदेवानुमन्यते GP, 
(2) भोगा हि क्ष G9; विसी” CR (४०४), 
(८) ल्रिग्धेषु च विदग्धस्य 2; ज्विग्मे (मु) ठार (४४.), 
(८) मतयो बै ह्यनाकुलाः 62; यदांैस्सहृ सङ्गतिः 07२ (७४ CRC, CRBh 1, CRP, CPS, 
SV as above). 


Other variants have been recorded in CR VII.67. 
जे 2८; श्र 
एतर्थ हि कर्वन्ति 5०० \०, 1295. 
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पतानि मम पद्यानि 5०० N०, 2133. 
220. 


एतानि विंशतिपदान्य्‌ आचरिष्यति यो नरः | 
च्छ ~ पून QO ~ 
स॒ जेष्यति रिपून्सतोन्‌ कल्याणश्च भविष्यति ॥ 
(अ) Cv ४. 10. (Cf. No. 792). 
(अआ) CNG 132, CM 34. 
(०) एक विशतिकांशिष्याम्‌ €४ (४३7,); एताश्च ४ (४३7); विंशतिं C४ (९७), CNG; 
शिक्षणां ४ (४३7.); विंशतिश्चैव ४ (४३7,); *पादान्यू ४ (४३7), CNG; चेताम्‌ [प°] 
Cv (४३7,); गुणाः [प°] Cv (var.). 
(७) आवरिष्यति च मानवः ४ (४६7.); आचरग्ति च येन नराः 0४ (४३7,); “जित्वति ४ 
(४27,); "ष्यन्ति मानवाः C४ (४47.). 
(८) तेज्ञयन्त रि” ४ (४०7,); जयति 0४ (४३7.); जित्वति 0५ (४७1५); जयेच 0५ (४३7.); 
रिपुन्पूर्नान्‌ ९४ (४३7.); सर्वा (बं) [प°] Cv (var). 
(4) जयी (°यश्‌ ) चैव भ° 0४ (४३7,); नजेयश्च भ° 0५ (४०7,); अभयाश्च भवन्तिते 07 (४६7.); 
जमश्चैव भ° ४ (४६7.); कल्याणं ४ (४३7.); आजयंश्च ४ (एवा. 


Other variants have been recorded in Cv ४.10. 
221. 


एते चापीन्द्रतुर्याः क्षितिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्याः 
झूराः सत्यप्रतिज्ञा दिनकररुचयः केशवेनोपगूढाः । 
ते दष्टा पात्रह्ता जगति कृपणबङ्धेक्षचयानुयाताः 
कः शक्तो भालपद्धे विधिकरलिखितां कमरेखां प्रमाष्टुम्‌ ॥ 
(भ) CR V1.4. 
(भा) CPS 142.21. 
(इ) GP 1.113.14 ५.1. 
(५) एते व!डं CR (५४०); वाद्विन्द्रतुल्याः (वायो"; वाद्यं; ते चन्द्र” GP) CR (४४7), GP; 
चापीन्द्रलुल्या 028; क्षितिपतितनयाः CR (४47.). 
(४) शूरा CR (४०7.); सप्तप्रतिज्ञा (“त्यप्रतिज्ञा) CR (एथ.); दिनकररुचर्याः CR (४a); 
दिनकरवपुषः ("ररुचर्या:€ R (४7.]) GP, CR (४३7.); केशवेपदिष्टा: CR (var). 
(८) तेवै दुष्टप्रहस्थाः (पत्राग्रहः GPफ) कृपणवशगता मैक्ष्यचयो प्रयाता GP; इष्टाः CR (var,); 
इष्ट्वा 0२ (४६7.); भैक्ष्यचर्याचुयाताः (fक्षचर्यानुजाताः CR [ए४,)) CPS, CR (var,). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


142 


(4) को वा कस्मिन्समर्थो भवति विधिवशाद्रामयेत्कमरेखा G7; भालमपद्रे CR (एक); 
विधिकरलिखतां 0२ (४०7.); कमरेखा (लेखं CR Lvar]., CPS) CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VI, 4. 


Sragdhara metre, 
+ श क 


एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः ५०० 1९०. 1292. 
एवमेव क्रियायुक्ता 5०० 1९०. 1296. 


एषां न विद्या न तपो न दानं ५०० 1९०. 856. 
222, 


एष्टव्या बहवः पुत्रा यधप्येको गयां ब्रजेत्‌ । 


~ न है ° Pot 
यजेत . वाश्वमेधेन नीं वा बृपसुत्सुजत्‌ ॥ 
(अ) CS 1 87, | 

(इ) MBh (MBh [Bh] 3.82. 85 and 3.85.7 cdlab of 456°, MBh IR] 
3.84. 97 and 3.87, 9-10, MBH IC] 3.8075 and 3,8305-6). (Cf. 
MBh [९] 13.88.14, MBhIC] 4253, 7२ [९ IB] 2.107, 13, RIG] 
2,115. 13]). 

(ई ) 18 1475, TP 392. 

(८) यश्टतव्या 08 (४३८.); एकाव्या 08 (४७1.); बहव (ववो) (5 (४०7.); पुत्र 08 (४ar.) 

(७) गयामेको यदि प्रजेव 08 (but CSBD ४8 4७०४९); यद्येकोऽपि MBh (Bh), MBh 
(२) 3.84. 97; ब्रजत्‌ ("जेत ) 08 (४ar,). 

(०) अज्यतव्येश्वमेधेन 28 (४३7.); यजेद्वा अश्वमेधेन ९9 (४८,); योजतव्योश्वमेधश्च 08 (४३7); 
गौरीं वा वरयेत्कन्यां गए; व्यस्वमेधेन 08 (४६7.); वाश्चमध्यन 08 (४०८.). 

(4) निल ७8 (४३7.); व्यातं [वषम ] 08 (४३7.); वृषत्सुजेत्‌ 08 (४३८.). . 


Other variants have been recorded in (0४ I 87. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBh., 
_ Cf. JSAIL 30.24. 


र र अ 
एश्चागच्छ समाश्रयासनमिदं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्‌ ४०७ 1९०. 1297. 


1% 
ज 
RF क 3. 
Rs 
4 | 44 
be ण |) 
EF 
ह्म श्र न 
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ऐश्वये मश्च प्राप्य ध्रुवधमें मतिं ङुरु। 

क्षणादेव विनाशिन्यः सम्पदोऽप्यात्मना सह ॥ 
(भ) CR “1”. (Cf. Nos, 314 and 1029), 
(भा) CPS 106.64, 
(इ) GP 1.111. 8. 
(७) धुत्रेधर्मे (शबं) CR (४३7), CP; ध्रवं जन्मा CR (४३7.); राजा धमे G2; चरेत्‌ [कुः] GP. 
(८) क्षणेन विभवो नर्‍्येत्‌ GP; "व ०m. CRBH II. 
(4) नात्मायत्तं धनादिकम्‌ 07; सम्पदोह्मात्मना CR (४६7). 


एकाक्षरं प्रदातारं see No. 205. 


Other variants have been recorded in CR “T’, 
Cf. Crn, 47, 
मर है जे 
पेश्वर्यात्सह संबन्धं ४०० \०. 1298, 
224. 
ऐश्वर्य वा सुविस्तीणी व्यसने वा सुदारुणे । 


Se eS NS *"“ 


रज्ज्वेव पुरुषी बद्धवा कृतान्तेनोपनीयते ॥ 


(अ) CL 1५.8. 

(३ ) 1२ (२ LB] 5.37.3, 1२ ॥२| 5.37.3, RIG] 5.35.3). 

(ई) 18 1489, SRHt 58.12. 

(८) ऐश्वये 0, (४३7.); स्वातिविस्तीर्ण (वाति) CL (४॥1.). 

(४) व्यसने स्वतिदारुणैः 01, (४३7,); विसने 0, (४४॥.); चापि (वापि; चाति"; वाति” 5र ४) 
दारुण CL (but CLP II as above), SRHt. 

(८) रजो पौरुष विद्यानां (टा, (४३7.); रज्वेव 001, (४३7.); रज्वे टा. (४३1); राज्ञश्च टा, 
(४27,); राज्यते 01, (४३7.); पुरुषं (१°) R (8), R (R), SRH; वद्धः (बः; "द्वा; "ड) 
CL (var.); वृद्धी CL (var.). 

(4) कृतांतोनोपनीयते (१तनो१; °तेनो; मय") टा. (एक); इतान्तः परिकर्षति R (9), 
R (२), SRHt; नीयते तेन कमणा 01, (४६7.); क्रियान्तेनोपनीयते 1. (४7). 


Other variants have been recorded in CL 7५.8, 
This maxim was probably, incorporated in the C text from हे. 
Cf. JSAIL 31.6. 
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आं 
225. 
~ ~ ~ १ च वर्तते 
आंकारशब्दो विप्राणं यस्य राष्ट्रे प्रवतते । 
स राजा हि भवेद्योगी व्याधिभिश्च न पीड्यते ।॥। 
(अ) CR IV.9. 
(आ) CPS 85.7. 
(इ) GP 1.111.15. 
(८) ओं om, CRP, 
(७) येन राष्ट्र G?; प्रवद्धते GP. 
(८) वर्धते योगाद्‌ [हि भ] GP. 
(4) स [च] CR (४३7.); बध्यते (विः GPy) [पी GP. 


Other variants have been recorded in CR 1०.9, 
Cf. Cm. 7. 


ओ 


औदार्य दाक्षिण्यं ६०० 17०. 1299, 
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क्‌ 
226. 
कः कण्टकानां प्रकरोति तेह्ष्ण्यं 
विचित्रभाव॑ मृगपक्षिणां च । 
माधुर्थमिक्ष कडुता च निम्बे 
खभाबतः सर्वमिदं हि सिद्धम्‌ ॥ 


(भ) CR VIII.118. 

(आ) CPS 289.2. 

(8) वेचित्र्यमात्र CR (४87.). 

(८) माघुयभिक्षो: CR (var). 

(वर) च [हि] CR (४३7.); प्रसिद्धम्‌ [हि सि] CR (४47.); प्रपन्नम्‌ [द्वि सि] CR (var). 
Other variants have been recorded in CR VIII.118. 


Upajati metre (Indravajrg and Upendravajra). 

227. 
कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमौ । 
कश्नाहं का च मे शक्तिर्‌ इति चिन्सं मुहुमेह ॥ 


(भ) CVIV 18, Cv IV.2, CS 1.20, CR 1.13. 
(भा) CNG 10, CnT II 5.7, CnT III 4.2, CnT VI 57, CPS 6.17. 


(इ) P (PT 1.91 and 3.129, Prem 1.83, PS 1.80, PN 2.59, PP 1.271, _ 


PM 1.107, Pts Hamburg MS 1.81 and 3.72, PT, 3.125, PRE 1.90), 
Bh§ 447. 

(६) SV 2804, SRHt 175.49, IS 1502, Subh 198. 

(०) क काला कामिकतानि 08 (४३7.); क काल काल 08 (४३८,); काल C$ (४३7); प्रभुः 
[कालः] Cv (var.). 


(७) देश C$ (४३7.); देशो को C४ (४३7.); को [कौ] CV (var.), CS (var.), CR (var); 


को व्ययो मम 0५ (४३८.); को व्ययागमा (म; *मः) ४ (४६८.), 08 (४8); व्ययाव्ययौ 


CR (४३7.); व्ययांग 08 (४६7); गमे 0798; गमः (शम, "मे) 08 (४87). 


७-19 
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(८) कोवाई CR, CS (var.), PT PTem, 80; कस्याहं (°य) CY (var.), CS (var.), 
075; को स्य भई C४ (४a7.) 
(4) चिन्त्यः संचिन्तयेदूबुधः 19; चिन्त्य ४ (एवा ); चिन्ता “5 (४7.); क्षिन्ति [च CR 
(५३7.), ध्ययेन्‌ [चि] ©४ (४३7.); सुहु CY (४a7,); मूहुमुहु CS (var.) 
Other variants have been recorded in CV IV. 1 8, Cv IV.2, CS 1.20 


and CR 1.13. 


शू Xe मः 
क काला कामिकतानि ५०० ४०: 227. 
228. 


कण्टकस्य बिमग्मसय दन्तस्य चलितस्य च। 
अमात्यस च दुष्ट्यय मूलादुद्धरणं सुखम्‌ ॥ 


(भ) CR. ४1.71. 

(आ) CPS 242.62. 

(इ) ? (PT 1.65, PTem 1.58, PS 1.59, PN 2.43, PP 1.222, PRE 1.67, 
PD 303.58), H (HJ 2.128 |, 4.98], HS 2,122, HM 2.129, HP 
2.115, HN 2.114, HK 2.127, HH 63.5-6, HC 83.17-8.), 

(इ) SV 2805, SRB 147.210, IS 1506. 


(८) विषदिग्धस्य (९द्‌° घ? ।४०7:]; विरक्तस्य च प्राप्त; अविग्धस्य ॥\, प्र? ।४३7,]; विदग्दस्य 
च ॥?, ॥$) भक्तस्य (मु' HK kvar.|, HP var.]; भु HK) प, SRBH; तु 
(च 7) भमनस्य (भक्ष्यस्य ?5; भक्तस्य'?ऽ ।४३7.]) ?; विरुद्वस्य च भृत्यस्य शा); निमग्नस्य 
CR (४३7); विमार्गस्य (प्रः) CR (४३९.), C5; वभारस्य 07२ (४७1.); च भमस्य 5९. 
(2) रोगस्य [द्‌ €. (४३7.); गणितस्य [च"] CR (४३7,); गलितस्य (०स्यो HH) CPS, 


र ° . प्राप्त; च विषस्य. [चः] Pऽ (४४०.), 
+ (८) .शात्रोब (स्रो?) कृतवेरस्य ९९ (४३7.); अमान्यस्य 2 (ए४४.), CPS 
(4) बलाद्‌ PS (NABC in PS as 2०४९); उद्धारणं ("णात्‌ HS) CR (४7.), 05; वरम्‌ 


[सु] HH, SV 
. Other variants have been recorded. in CR VIll.71, 
Cf. JSAIL 24.8, Crn. 217. 


कप्ठप्रदेशा ह्यपि च फणमभृद्भोषणा या च रौद्री. ५०० ४०. 970. 
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229. 

कण्ठे गद्भदता खेदो सुखे वैवण्येवेपधू | 

म्रियमाणस्य चिक्वानि यानि तान्येव याचतः ॥ 
(अ) CR VIII.96. 
(आ) CP 255.93. 
(ई) SV 3172. 
(उ) 88 (07) 305. 
(८) कण्ठगद्गदता खेदो CR (४३7५), CP; कण्ठे च गद्गदः CR (var.). 
(७) सुख CR (एवा); वेवण्यवेपञ्यू CR (४३7.). 
(८) प्रियसानस्य CR (var.) 

Other variants have been recorded in CR VIII,96. 

म श्र भः ह 


कथमिह मनुष्यजन्मा 508 1१०. 1301, 
कथयन्ति न याचन्ते ६०० 1०. 1302. 


230, 


कदर्थितस्यापि महाशयस्य | 
न शक्यते सर्वशुणान्प्रमाष्डमू । 
अधोश्ुखस्यापि कृतस्य वद्वेर्‌ 
नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥ ट 
(अ) CR II.39. र 
(आ) CPऽ 62.34, 
(इ) GP 1,110, 16, Bh§ 226, P (PT 1.31, PTem 1.28, PS 1.32, PN 2.24, न 
PRE 1,31) ९,1,, H (पा 2,67, HS 2.66, HM 2.67, HP 2.61, HN 260, 
HK 2.68, HH 50. 9-10, HC 66.1-2) ९. 
($) §P 227 ( ascribed to 816 ), 50 316 and 528, SRHt 126.7 ‘(ascribed | 
to P), SRBh 77.8, SRK 51.4, IS 1519, Rr टक 
(०) कदार्थितस्यापि प्राप्त; हि (च 9६; ह 818 एश.॥ घेयेवृत्तर दि] तर 815 |एथ.॥ ` 55 
PS Lyar.], Bh§ Lvar.]; "गुण PS [४६]; [म] GP,P, Hs Bh$, SP, SV प 
528, SRHt, SRK, SRBH; हि दैन्यदृत्तर्‌ [म"] CR (एथ), CPS. ॥ ः 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


148 


(5) षुद्धेर (°द्वे) विनाशो न हि शङ्कनीयः भ; भेयगुणः ( णं; णान्‌; ण; णः) [स]? 
915, 57, SRHt, 8२81, SRK, सगेगुणः 5४ 316; सत्त्वगुणः (°णान्‌ 815 [var.]) 
5५ 528; सवेगुणप्रमाथः GP; प्रमाध्य (“ष्टुम्‌) CR (var ), PS (var.) 

(८) अधः कृतस्यापि तनूनपातो (“नूपातो 315 ।४३7०]; "दो; °तः) प 818 (एक); अध 
खलेनापि GP; हि तस्य [कः] 15; तनूनपातो [क व”] SRK; कृशस्य वहः 815 (४६7,) 
वहे CPS. 

(4) नाधो मुखा ज्वालशिखाः प्रयान्ति 15; अधः [ना°] 905 (४३7.); नाधश्‌ P7९; यान्ति 
CR (but CRC, CRT, CPS, GP, as above), HP, HC, PS (but ABCI as 
above), PT, PRE, 816 (var,), SP, SV, SRB; कथंचिदेव 818 (४+ ). 

Other variants have been recorded in CR 11. 39. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra)’, 
Cf. JSAIL 24.12 5o 


231, 
कदलीवनमध्यस्थो बह्वि्मन्दपरामः । 
अविषेकिजनस्याने गुणवान्‌ कि करिष्यति ॥ 
(भ) 08 11,6, 
(६) 15 7492 


(८) कदलीवनवधास्थो ("मध्येस्थो) (5 (४६7.) 
(७) बहि © (४७); मन्दपराक्रम 08 (५४४०). 
(८) भविचारं जनस्थाने €$ (४०7.); अविवकिजनस्थाने (अविवेकी"; अविवेको”; “क*) €$ (४81.), 


Other variants have been recorded in CS IIT, 6. 
ई मे Se 


कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌ ४०० 1९०, 1303. 
कदा शयाने मणिकर्णिकायां ४०० 1९०, 1304 


कदा खंसारजालान्तर्बद्धं त्रिगुणरज्जुभिः ४०० 1५०. 1305 
कदा हि मूर्खा वचनेषु भीतः ४८० 1२०, 1306 


1. CRY 3.39 to be corrected to Upajati metre. 
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232. 


कनकभूषणसंग्रहणोचितो 


यादि मणिस्रपुषि प्रतिबध्यते | 
न स विरोति न चापि विशोभते 


भवति योजयितुपेचनीयता ॥ 

(अ) CR 111.46. 

(आ) 078 59.25. 

(इ) GP 1.110, 14, P(PT 1.36, PTem 1.32, PS 1.35, PN 2.26, PP 1.63, 
Pts 1.75, PtsK 1,85, PRE 1.36), H (HJ 2.71, HS 2.71, HM 2.72, 
HP 2.65, HN 2.64, HK 2,72, HH 50.18-21, HC 66,12-3; lcf. 
HJ 2.72, HS ad 2.71, HM 2.73, HK 2.73, HH 50.22-3, 
HC 66.14-5)). 

(इ) SV 898 (ascribed to P), SkV 1672, Skm 4.16.1 (in both ascribed 
to Acala), SRHt 31.32 (ascribed to Bhallata), Any 89.36, SRBh 
175.935, SRK 240.91, 19 1526. 

(८) कर्णभूषण वंग्रहाणो* GP (GP 8४ 2७०४९); कनकभृषणमग्रहाणोः (°भूषणसङ्क्रमणो 07 
"प्रयणो") CR (var.), SRHt, PS (but NAB 835 20०); ऽचिक्षो PS (var.); 
इतिती SKV. 

(४) यवि मणि 7? (४३८.); मणिमणिस्‌ टार (४३९.); त्रपुणि [त्र] km, SV, SRHt; 
त्रिपुणीं प्रतिविद्यतं ?8 ( ४३7. ); त्रिगुणी [°] CR (४7.), CP; तु पदे [°] GP; 
प्रणिधीयते प, SRB, SR; प्रतिरुष्यते ( `वुध्यते) SKV (var. ), Skm, HP 
(var.), HS (४३7.); प्रणिवीयते 15, 

(८) किं मणिन हि शोभते ततः 07; न वि" न चा? स शोभते G9; स [न] ?5 (एथ.); च [स] 
PS, SR; न [स] १५ (४६7.); विरोच्यति (यति) ह न ?ऽ: बिरोधि न (नि; स) चापि 
हि (न) शोभते ?5 (४३7.); चाति 18; वियौति 80४ (४३1.); विभासते PP (९४४०); 
तथापि न शोभते पा? (४४7.); चाप्युपशोभते ९5८; याति न शोभते 9९६; दिशोभते 
CR (४8.); हि शोभते 8९, SRB, SR; न (०7 स) शोभते P, H, 50, 81071, 
SRA; च शोभते पा? (४7.); पलायते [विः] SKY. 

(4) अयं भक्तव्यमयं जडः 7? (४३८); या्जयत CR (एथ.), ?8 (४); व्यसनीय्यता 
PS (४a7.); योजितुर PP (४7.); वचनीकृतन्‌ HP (४४३५). 


Other variants have beenfrecorded in CR 11.46 and JSAIL 24.118. 
Cf, JSAIL 24.118. 
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Drutavilambita metre. 


भ Hf 
कनिष्ठस्तत्र सर्वेऽपि ४०७ 1९०. 1307. 
कनिष्ठेषु च सर्वेषु ५९० 1९०, 1307. 
233, 
कपिकुलनखम्ुखखण्डित- 
तरुतलफलभोजनो वरं पुरुषः | 
न पुनर्धनमदगर्वित- 
मुखभङ्गकदार्थिता वृत्ति; | 


| (अ) CR शा,52. 
(आ) CPS 68.46, 
(८) कपिकुलन(थ)मुखमण्डित- CR (४1.). 


(७) तरुतलफलभोजनं वरं लोके (00. in CRC, CRP) CR (var.). 
(4) मुखभङ्गिंकदार्थिता 078; वृत्त, CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR 1.52. 


Arya metre. 

234, 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च। 
बेदाक्षरविचारेण स शूद्रो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


(अ) 08 Il. 83. 

(आ) CNPN 75, CKI 69, 

(ई) 18 7493, NT 103. 

(८) कपिलादोइने चेव CNPN. 

(७) वाहन बन्धनेन च C\?\, ब्रह्मणिगमनेन (°णीसंगमेन NT) CS (var.), NT. 

(८) वेदछेरविचारेण 08 (४३7). 

(4) शूरो यातिष्येधगतिः ©\?\; स्वसुसे दनके ब्रजेत्‌ 05 (४३7); झद्रक्षाण्डालता ब्रजेत्‌. 1४1; 
स झदो 15; द्यदो हि [स झू°] $ (४३7.); समुद्रे [स श्य] CS (var.).. 
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Other variants have been recorded in CS III, 83. 


र म मै 


कपिलादोहने चैव 5०० ४०, 234. 
कर्करां दुः्सहवाकयं ४०० \०. 1308, 
कर्णभूषणसंग्रहाणोचितो see No. 232. 
कर्णावद्यांतैरपि ताड्यमाना $०० 1९०. 450, 
कर्तव्यमपि स्निग्धेन ९९ 1५०, 2134. 
कर्तव्यमेच कर्तव्यं 5०० N०. 1309. 
कर्मजन्यशरीरेषु ७०० 1९०. 1340. 
235. 
कर्मजाः प्रभवन्त्येव यथाकालमुपद्रवाः । 
9 0 ९. &« ha 
एतत्तु कष्टं यच्छत्रुः कताहदमिति मन्यते ॥ 
(अ) CR VI.21. 
(आ) CPS 146.30. 
(a) कर्मजा CR (४27.), CPऽ; प्रभवत्येव CR (var.); प्रभवन्तौह €R (४ar.). 
(०) कपैवच्छत्रुः [क° य°] CR (४३7.); य [यच्‌ ] CR (४1). 


Other variants have been recorded in CR ५7.21. 
ॐ म भे 


कर्मणा तक्षकारेण ५०९ ४०. 1341. 
कर्मणो द्विप्रधानेन see No. 237. 
236. 
° (५ न्ति प 
कर्मणोऽपि प्रधानत्वं कि कुवेन्ति शुभा ग्रहाः । 
बसिष्ठद्त्तलम्नेऽपि जानकी दुःखभागिनी ॥ 


(अ) C8 17.72, CR VI.19. 
(आ) CnT IF 29,5, CnT VII 79, CPS 145.28. 
(इ) GP 1.113.25. ` 
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(ई) IS 1562, Subh: 237. 
(2) कर्मणापि ("म"; °णे*; °ण्य°) CS (var.); कमण्येव (“ण्यत्र GP) CR, CPS, GP; 
हिं [ऽशि] C$ (४7.), $५७; प्रधानानि ( नन) ०७ (४7.), CR, (795; प्रभावन्ति 
CR (var.). 


(७) सति कक्षे गुभे प्रहे 08 (४०7.); सन्ति (संनि) कृष्ट शभे (भ) ग्रहे (ण; °ह) 08 (var,); 
संनिकृष्टे शभ गृहे (म्र) 053 (४३7.); न नक्षत्रं न वा (च) ग्रहाः CR, CP; सम्यगृक्षे 
शुभग्रहे 57; किं करेरचुभ प्रह्वे (४८ !) 28 (४३7.); छुभाः 18. 


९८) वरिष्ठ? (वा?) 08 (४३7.); वसिष्ठदत्तलमो5पि GP; वसिष्ठदत्तलम्रोऽपि C8 (४47), 
(थ) रामः प्रब्रजितो वनम्‌ ("ने 19) 5701, 15; दुःखभागीनी (“भाजनमू ०7 न) CR (bu! 
CRC, CPS as above). 


Other variants have been recorded in CS 17.72 and CR VIL. 19, 


237. 


0 ७ क ~ fe च्छ , 
कमंणो हि प्रधानेन बुद्धिना कि प्रयोजनम्‌ । 
पाषाणस्य कुतो बुद्धिस्‌ ततो देवो भविष्यति ॥ 

(अ) ९8 1.71. (in some texts cd|ab). 


(८) कमेणोद्‌ भिप्रधानेन 0५ (४३7.); कर्मणा (दो; भद्रो) 08 (४३7.); धर्मेनो [कः] 08 (एक); 
प्रधान्यन ७७ (४३7.), (७४७ प्रधानेन 18 in the sense of प्राधान्येन). 

(४) बद्धीनां 28 (४३7.); इधिया (5 (४47,); प्रयोजन (5 (v2r,), 

(८) पाखानस्ये € (४7,); बुद्धि CS (var.). 

(वर) तेन [त°] C$ (४7.); देवा CS (var.). 


Other variants have been recorded in CS 11.71. 
ह मे 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य ४०० \०. 1342. 
र 
कमवाणा; शारीरेषु ६०० 1९०, 1340. 


238. 


oI ह पुसां 
केमायत्त फळ पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुवेता ॥ 
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(अ) CY XIIL.17. 

(आ) CNT 1५ 262, CPS 317.30. 

(इ) 815 228. 

(ई) SRB 161.375, 1S 1568, SA 15.8, SN 749, SSV 367, SKG £. 4.4, 
(०) बलं [फ°] 815 (४7.); पुसा CV (४a). | 

(७) कर्मानुसारिणीम 15; कमोनुसारिणि 0५ (४7.) 


(८) सुधियश्‌ (8, 88 ३०४९) चायोः (यो) ८५; सुक्चायैरविं ९४ (४४1.); सुधियं (ध्यो) 
818 (var.) 


(4) सुविचार्येव 0५ (४३7.), B$ (४३7.); सुविचाय च $ (४३7.); कुबते (ति) 09; 
कुवेत: 315 (४०7.); सीदति [कृ°] 315 (var). ` 


Other variants have been recorded in CV XIIL 17, 


कलत्रं पृष्टतः ङृत्वा ९९ 1२०. 1343. 
कलितानि दुरन्तानि ४०० \०. 1171. 


239. 

कलो दशसहस्रेषु हरिस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 

तदधं जाह्बीतोयं तदधं ग्रामदेवताः ॥ 
(अ) CV X1.4. 
(आ) CPS 222.9. | १ र 


(ई) 18 1577. 

(०) दशसहस्राणि (°स्न°; "सन्ते) CV (var.), CPS. | 
(७) बिष्णुस्थिष्टति भुतले 0९5; हरिरत्यञ्यति 19; हरिसत्यक्ष्यत्रि 0५ (४०८) ' | 
(८) जान्हवीतोयं 0५ (४27.); जाहवितोयं CV (var) 
(4) प्राम्यदेबता ©P5; प्रामदेवता 2५ 


Other variants have been recorded in CV XL4. 
६ । 1. 8 0: 
कस्याणभाकसदाकार्ये 5९० \०. 1344. 
श्र ७ 
कपयः कि न कुवन्ति see No, 242, 
९-20 
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240. 


कवयः किं न पश्यान्त किंन भक्षन्ति वायसाः ।. . 
प्रमदाः किं न कुवन्ति किंन जल्पन्ति मद्यपाः॥ 


(भ) CS 1.72. (Variant of No, 241). 


(भ) Cf. No. 241. 


(इ) Cf. No. 241 

() 15 1582 (Zus.). Cf. No. 241 

(८) कवय 08 (४३7.); कविरे 08 (४87.); किन्म 59 (४३7,); पस्यति ©$ (४7,). 
(७) भक्ष्यन्ति $ (४३7.); रक्ष्यम्ति ©$ (४३7.); वयसा (शशा) CS (var) 

(८) प्रमदा (“मे१; (दि) CS (yar.). 

(4) कल्पित [ज] 08 (४३7.); पद्यपान्‌ 05 (४३7.); सस्यपा 08 (४३7.). 


Other variants have been recorded in CS 11, 72. 


241. 


कवयः किं न पञ्यन्ति किंन भक्षन्ति वायसाः। 
मद्यपाः किं न जल्पन्ति किं न कुर्वन्ति योषितः ॥ 


(अ) CV X.4 ad|cb. (Variant of No. 240.) 
(आ) CNP I 171, CnT J 23.11, CaT पा 57.5, CPS 281.26 दवाळ, 
(इ) Vet 3.25 (but some MSs दवाळ), L in VCbr II after 19. : 
(इ) SRBh 160.304, IS 1582, Subh 153 and 186 (Cf. ॥ए०.. 241). 
(८) ङुबन्ति [प°] ४७: (४३८.); जल्पन्ति [प°] Vet (var ); वलान्ति Vet (var.) 
(०) किन पश्यन्ति योगिनः ४९ (var ); वा किन भ° 17. 15; भक्ष्यन्ति 19; खाद न्त 
७५ (४7); वायसा CY (var.) 
(८७) कवयः किं न कुवेन्ति किं न जानन्ति योगिनः C\P ॥. - का 
(०) किं न ज° म° (7. 15; राजनः कि न कुर्वन्ति ४७६ (५४:-); पश्यन्ति [ज”] Vet (var.) 
(4) जनन्ति [कु] ४७! (var.) 
Other variants have been recorded in CV X.4. 


जू प > | र्जा 


pe कविरे कि न प्रयान्ति ६०० ४०, 240. 
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242. | 
~ ha 6७ [eS ३, 
कविरव कवेर्वेत्ति काव्यकमाणि कोशलम । 
शषाहिरेव . जानाति  'भुवो भारस्य निश्चयम्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 122, | 
:. (आ) €7?5-323.17.. 
(०) कविर्‌ [कवर] CR (४47.); वत्ति [वे°] CR (var), 
(७) कविक्रमेणि CR (var-); CPS. 
(१) निश्रयम्‌, CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VIII.122. . 
र ज 
कञ्चिदाश्रंय संयोगाद्‌ see No; 1369. [ 5 फंड ४. 
कश्चिन्मालासमं मित्रं 5०० 1४०. 1345. र 
कष्टं खलु मूर्त्तं ५९० \०. 1346. 
243. 725 ' 
कष्टं च . खल मूखत्वं कष्टं च खल यौवनम्‌। { 


कष्टात्कष्टतरं चेव ` परगेहनिवासंनम्‌ ` ॥* 


(अ) 0५ 1.8. (Cf. No. 1346). 
. (आ) CPS 26.7. 
(इ) 1S 1597. | 
५ (4) पररोदे ०४ (४४.); 'नीवासनम्‌ 0४ (४४7.). 
: Other variants? have been ‘recorded in CY II. 8/ ; न 


मे 5 FD > L, द हि 


कष्टायन्ते पराधीना 5०९ 1९०: 244. + 
244. 


. कष्टा ब्त्तिः पराधीना कहो वासो निराश्रयः। | 
। ` निर्धनो व्यवसायश्च संर्वकष्ट. दरिद्रता ॥ 
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(अ) एप 57, 081. 37. 
(आ) CPS 398.49. 
(इ) SRBh 362.390,"1S 1599. व 
(०) कष्टायन्ते 08 (४३7,); कं वृत्ति 08 (४४1.); कं CN (var.); वृत्ति (ष्टि); यस्तु [त्र 
C$ (४॥7.); परधीना 08 (४३7); पराधीनाः (नां; "न) CS (var.), CN (var.), 
(5) बष्टं (°) CS (var.), CN (४7.); वासा ७5 (४३7.); निराश्रया (थि) (5 (४a7.); 
पराश्रये CN (var.). 
(८) भूतपूर्वाथसंयुक्त (नक्त; °क्तः) 05; भुतपुर्वारथसंयुक्ता 5 (४87.), 
(4) सर्वे ०8 (४३7.); सवकष्ट CN (४०7.), “59 (४३7.); दरिद्रताः CS (var), 
Other variants have been recorded in CN 57 and CS 11.37. 
245; | 
कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडित! | 
व्यसनं केन न प्रासं कस्य सौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ 
(अः) ७५ Ill. 1, CR 1.23, CS 1. 63. 


(आ) CNP I14,CNPII 17, CNII 184, CNG 32, CNT IV 13, CNM 13, 
CNMN 13, CnT I 10.4, CnT JIT. 12, CnT ४ 27, खाण शा 22, 
CnT I 12, CPS 50.1. 

(इ) GP 1.109. 17, 

(ई ) 1S 1606, Subh 120, 

(८) ना" कु” दोषो (0.) टाका 1; दोष (ण्षाः; 
नापि €४ (९७1.); नस्ति CY (ar). 

(७) व्यानाक्रोनरपिदितः 08 (४०7.); व्यधीन 0५ (var.); के CV (var.), CNIT, CPS; 
पिडिताः ( ड; १डी१; तः; "ता; १ति; °मा) एए (४३7.), 08 (४३7.); पीड्यते CR (४३1); 


"बो; °) CV (var.), CS (var.), 1S; 


न प्राप्तं [पी] CV (४ar.). 
हः; टा | 
ह ९०) के न व्य? (तठ्मप्तते; तठथसतं; वातन) प्रा ( दुव्मैसन; प्राप्त) 05, 6; को न बां 
Ee (कस्य न) व्यसनं (थन) प्रातः ("तिः) CR. (but CRT as 8७०५७ (7. | के? -न व्य); 
2 स्रा [न प्राश] ८४ (६४४); प्राप्ते 18, 
है. i कर ge भवेत्‌ (न च लाभवेत्‌ ९1२ ।४०7,)) 01२; श्रियः कस्य (श्रीश्च; श्रीयं (°य); 
न्तराः ( रा) €5, 07; सौख्य ०ए (४३४.), नीर° ९९ हळ 
5 > 
र. Other variants have been recordeq in CY गा, 1, CR ग. 23 and 
ह; Cs I, 63, ५ ४ 
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रज र र 
कस्य नास्ति कुले दोषाः 5९९ ४०. 245. 
कस्य माता कस्य पिता ९९ ४०. 1347, 
| 246. 
कस्यादेशातक्षपयति तम! सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतोः पथि विटपिनामञ्जलिः केन बद्धः | 
अभ्यथथन्ते नवजलमुचः केन वा वृष्टिहेतोर्‌ 
जात्यैवैते परहितविधो साधवो बद्भकाङ्घाः ॥ 
(अ) CR वा, 44. | | RC 


(आ) CPS 64.40, 
(इ) SV 282, SuM 9.3, SRBh 51.231. 
(८) तम CR (४३८); सप्तसप्ति CR (४३7.); जजानां CR (var.). 
(७) छायां कर्तु $७); विटपनाम CR (var). 
(८) जललवमुचः [न°] 9५, SRB; तृष्टिहेतोः ('तौ SuM [var.]) CPS, SuM (var.), 
(4) परहितरता $M ; बद्धकाक्ष्याः (क्षाः; “ङक्ष्याः; भावाः SuM) CR (var.), SV, 
SRBh, CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR III. 44, 
Mandakranta metre, 


ई EF री” 

काकः कुकुट: कायस्थाः 5० 1९०. 1348. | बी 
247. ह 

काकः पद्मवने घरति न लभते हंसश्च कूपोदके ज्ञ 

क्रोष्टा सिहगुहान्तरे सुविपुले नीचस्तु भद्रासने । 5 

कुसरी सत्पुरुष न जातु भजते सा सेव्यते. दुजनेः £ 


f या यस्य प्रकृतिविधादविहिता सा तस्य कि वायते ॥ 
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(अ) CR 1. 47. 

(आ) CnT Il 30.5, CnT V 79, CnT VII 92, CPS 1 7,46, 

(६) SRBh 84.21 v.l., SRK 236.61, IS 1613, Subh 25. | 

(०) पद्मवेरे CR (४a.); इति CR (पथ); -रतिं न कुरुते हंसो न 51२81, SRK; संसोऽपि 
6001; कूपोदको CR (var). र 

(5) मूर्खः पण्डितसंगमे न रमते दासो न सिंहासने 5701, 51२1८; श्वनः [क्रो] 9५७; गतो 
(°ते) न रमते नीचोऽपि 8001; सबिपुले CR (४३7.); नीचश्च लारे (४७7.); नीचसु भः 
CR (yar.). टू 

(८) सजनसंगमे न रमते नीचे जनं सेवते SRB, SRK; सत्पुरुषे (रे (४1.); सत्पुरुषे गता 
(तो) न रमते नीचं जनं वान्छति (वाश्वते) 5५01; दुजनेर्‌ CR (४३7). 

(4) प्रकृति: स्रभावजनिता दुःखेन सा (मा) मश्चते-( केनापि न त्यज्यत 51९81, SRK) Subh, 
SRBh, SRK, प्र/ते CR (४०7.); विधातृविता CR (४३7); चांते (वी?) CR (var,). 

Other variants have been recorded in CR 1 47, 


Sardulavikridita metres 
काके शौचं चूतकारेपु सत्यं 5०९ 1४०. 1349 
` का खलेन सह स्पर्धा ५९९ \०. 1350 


248. 


का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर्विश्वंभरो. गीयते 
~ च्य Q ~ र ¢ e 
नो चेदर्भकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निर्ममे | 
इत्यालोच्य मुहुमुहुयदुपत लक्ष्मीपते केवलं 
त्वपादाम्चुजसवनन सततं कालो मया नीयते ॥ 
(अ) CV 5. 17. 
( आ) CPS 282,27, 
(ई) 18 1620, 
(०) दरिविश्वंभरो 2५ (var,) 
(४) जननां रक्तयं क' 2५ (४०7.); निममत्‌ ("यंत ) (५ ह र :सरैत C 1.), CPS. 
(८) लपते के? [छ° के] (४ (var ) > कट, य 
“Other variants have-beén recorded in (४ ह 17 ४ 
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Sardulavikridita metre, 
ॐ x जू 


काठिने दुर्गमे वालः 5०० 1२०. 1300, 
काणाः खञ्जाश्च कुब्जाश्व ५०० 1४०, 1351. 


249. 


कान्तावियोगः खजनापमान - 
ऋणस्य शेषं कुनृपस्य सेवा | 

दारिश्यभावाद्विसुखं च मित्र 
विनासिना पञ्च दहन्ति कायम्‌-॥ 


(अ) CV 11.14, CR VIII. 16, (Variant of No 1758). (Cf, Nos. 277 and 
880) 
(आ) CvTb 8.25, CNG 327, CNP II 24, CPS 28.13 
(इ) GP 1.115.18 
(इ) SRBh 389.479, 15 1630, NT 17. MRR 6 Nb > 
(०) भार्यावियोगः सुजनापवाद \7; “योग ४7७; “योग CNP; सुज CR (var,); 
“नावमानः (०न) CR; *नानुरागो (गं) ४० (४०7.); °पमानो €४; °पमानं ("नां "नो; °ना) 
Vet, GP, CvTb, CNP II, CPS, SRBh 
(5) कन्या कुशिला (बिशिला) कुजनस्य (स्वज; कुलगस्य) 2; रणस्य ०५ (४4.), CP 
रुणस्य \/९1 (४३7.); द्रव्यस्य ४९ (४३7.); कुजनस्य [कु] CNG, CYvIb CNP या 
GP, Vet, SRBh; शेष: CV (var.), CPS, SRBh शेषां CVTb; चेषं Vet (var.) 
(८) दरिद्य* CV (var.), CR (४87); दरिद्रभावो विषमा सभा च (सभाय) ०५ (var), CPS; 
दारिः्यकाले प्रियदशन च \7; “भावो वि" 0४70; तत्‌ प्रविभुक्तमित्तं CR (४87); विषना 
सछा च CP; चिरमन्ति [विः च] ४० (४87.); विमुखश्च मित्रा GP, ४९ (४३7.) SRBh 
विमुखस्तुथार्थीती CR (४7.). £ 
(4) त्राणिदुः्खानि द° CR (४४८.); विलाभिने ते C25; “मिमेते प्रद (मिना ते; °ग्निनै ते 07 
तै) ४ (४३7.); च [पत्र] ८४ (एक); प्रदहन्ति 2९5; काय ०४ (४३7); तीव्रं [झाः] 
CR; तीव्राः (शत्रः) GP, SRB; जीव: ("ब्राः; श्र; देहम्‌ ) [का ] ४९! yet: (var.), GP 
CvTb, SRBH 
Other variants have been recorded in CY: I 
Upajsti metre (Indravajra and Upendravajra) 
Cf. Cn. 175 


14 and CR VILL. 16 
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250. 
का प्रीति! सह माजारे $ का प्रीतिरवनीपतौ | 
गणिकामिश्र का प्रीतिः का प्रीतिर्मिक्षुके: सह ॥ 


(अ) CL ५.1. (Cf. Nos, 305, 1349, 1608, 1635). 

(आ) CnT ४ 72. 

(ई) 8२81 167.648, Subh 138, IS 1635. 

(उ) NM (T) 4.18 

(०) का वै प्रीतिस्तु भाजारेः ला, (४३7.); प्रीती ला, (४1.); माजोरें ("री) Subh 

(5) प्रीतिस्‌ 0, (४॥7.); अवनीपतेः (*तिः 9७; मुजा) CL (var), Subh 

_ (८) का प्रीति (तिः 8001) गाणकाभिश्च (गणिकासाध) C1 (४३7,), 9५0; का प्रीततरा 

राणिकया proposed by Durga Prasada in JBBRAS 16.366; सह गणिक्राया 15; 
प्रीति CL (var.). | 

(4) का प्री) 0. टा, (४३1.); प्रीतिः टा, (४०7.); भिक्षुभिः (के) टा. (४३7); सहः 


CL (var.). 
Other variants have been recorded in CL ५.1 
Cf. (11. 264 


कामः क्रोधस्तथा लोभो see No, 1352. 
कामं प्रदीपयति रूपममिऱ्यनक्ति 5०० \०. 1353; 


251. [ 
1 कामक्रोध॑ तथा लोभ॑ खादु शझज्भारकौतुके ॥ | 
अतिनिद्रातिसेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत ॥ .. ; 


(अ) CV XI 10. 

(आ) ९05 291.5 

(इ ) 15 1649 

(द) काम क्रोध CV (printer's हाण); कामकौधों CV (var.), CPS. 

(9 ) स्वादं ५५ (४३7.); “कौतुक CV (var.) 

(८) अतिसेवा च 15; च सेवा च [अलि] 2५ (४०८.); च सेवां च [अति] 1 


Other variants have beert recorded in CV XI. 10. . . 
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252. 

कामधेनुयुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी । 

प्रवासे मातृसदशी विद्या गुप्त धनं स्मृतम्‌ ॥ 
(अ) CVIV.5,CN “TL”, 
(आ) CPS 98.45. 
(ई) 18 1651, । 
(७) अकाले (ह्यू ००.) ८५ (९६ा.); काल ८५ (४०7.); सदेव [ह्मः] 19; °द्यिनि 0५ (४७). 
(4) गुप्तधनं CV (व'.); गुस° CV (var.). 

Other variants have been recorded in CY IV. 5 and CN ‘L”, 


कामातुराणां न भय न लज्जा ५०० \०. 89. 
कारणेन विना स्त्ये 5०० \०. 1354. 
काफेद्यलीव्यनैर्चण्यं ४०७ N०. 1355. 
कार्यकालोचितापांपेर्‌ ४०० 1९०. 1356. 


253. 
कार्यमालो चितापायं मतिमङ्भिविचेष्टितम्‌ । 


न केवलं हि संपत्तौ विपत्ताबपि शोभते ॥ 
(अ) CR गा. 19. 
(आ) CPS 77.64. 
(इ) (Cf, GP 1.110. 24). । 
(इ) SV 2717, SRHt 104.6 (ascribed to 91019). 
(८) आलोचितंपाय CR (४47.). 
(४ ) मतिमभिविवेचितम्‌ ( १दितम्‌ ) CR (var.), SV, SRHt. 


Other variants have been recorded in CR ID. 19. 

« ६४ ४7४ 0४ लए बी ` 
कार्याथीं भजते लोको ग प्रिय! पारमार्थिकः । | 
वत्सः क्षीरक्षयं इष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌ | 


(अ) ८8 1.78, (Cf. N०. 1856). 564 5 कल 
(आ) ९८श७ 3.20, CNG 267, CM 180, ` | ` +. :# ढी 
C-21 
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(इ) ? (7९2. 41, Ps 2,47, Ptsk 2.51, PM 2.13) v.l, VCsr 19, 4, 
Cf. KN 5.63. 

(§) IS 2541. (CF. SRHt 202.4). | Fe 

(८) तावलीतिभेवेद्लोके 0०, ४९७; अर्थार्थी (°्थीर्‌) [का°] 2८४7७, 0४०; काज्याधि 
८8 (एथ.); कार्यार्था 28 (४३7.); लोक (का; “के; "के; “काः) CS (var.). |; 

(४) न कश्चित्कस्यचित्तियः("्य) 0४7७, C\G; यावद्‌ (ता? VC Lvar.]) दानं प्रदीयते 
एको, ४९08; लोका 01 लोकाः 07 लोकः [प्रि] C8; परमाररथिकः CS (एक); परमार्थतः 
("द:; "क) CS (var.). 

(८) वत्स ०8 (var.), (४10; क्षीरमयं CS (var,). 

(4) खयं त्यजति ४05; जसि मातारा €$ (४३7.). 


Other variants have been recorded in CS 1.78. . 
255. 


कार्यार्थी संगति याति कृतार्थे नास्ति संगतिः । 
तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ 


(अ) CR ५. 36. (Cf. Nos. 965 and 478). | 
(आ) CP 121.35. 
(इ) GP 1.113. 4. 


(८) सावशेषाणि कार्याणि G?; कार्याथ CR (but CRC, CRB 7, CRBh गा, CRP, 
CPS as above), 40४0 (1! 


(७) कुवनथेश्व (थश्च) च युज्यते 57, 

(८) तस्मा CR (var.), 
Other variants have £ on in ठार ५.३6. 
Cf. Crn:149. .. . है 


~ 


I ५ ‘RE 
2 गै EF 4+) Ps ई 


कायेषु दासी करणेषु मन्त्री ४०० \०,:2५6, पम की ७३३४ त का 
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256. 


कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी 
खेहेषु माता क्षमया धरित्री । 
धर्मस्य पत्नी शयने च वेश्या 
Ce 
पट्कमंभिः स्त्री कुलमुद्धरान्त ॥ 
(अ) CR 1.45. 
: (आ) CPS 14.40. (Cf, CNPN 87) 
(इ) Vet 12.2 in ABd MSs (9. 154) 
(ई) 15 1686, Subh 5 ac|bd, NT 50a, TP 396. (Cf- SRBh 351.27 
SRK 115.4, AS 6.12), 
(८) का" दा? क" म? tr. NT, TP. 
(७) धर्मानुकूला लि" मा] $७; रूपे च लक्ष्मीः (रम्भा) क्ष? NT, TP. 
(८) धर्मेषु ८९5, ४/९1; शयनेषु 8700, ४/९४; भार्यो [वेः] CR (४३.); नार्या [वेश] 
` CR (४27.); कान्ता [वे ४७; भोज्येषु माता शयने ठु 17; सेद्दे (01 ल्न) च माता 
शयने तु NT. 
(4) एते गुणाः स्रीषु पतित्रतासु ४०; षटूकमयुक्त कुलधमेपत्नी \7; षङ्मङ्गला (षटांग०; ष्मः) 
पुण्यवधूरिहेव (“रहेव) 5700, 15; कुलससुद्धरन्ती ("रेत तु) CR ( var. ), CPS; खलु" 
[कुश TP. 


Other variants have been recorded in CR 1, 45. 


Indravajra metre. 


257. 


कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः 


(अ) CV शा. 6, ०४ VII. 3, 08 पा, 2, 0२ 1. 11 
(आ) CNP 1 53, CNP ॥ 78, CNTIV 52, ०एए ए 17.6, या या 70 14 


CPS 7.18 "५ 
(इ) MBh (MBHIBh] ad 11.2. 14 [9"| MBHIRJ 11. 2. 24 र LC} 11.69 | । 
इ [cf. MBh [७] 1.1. 188 ab, MBh [BH] ad 1.1.189 ८४६61 |; MBHLR) 
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(६) Utpala ad Varshamibira’s Brhat-Sahits (ed. H. Kern) 1.7, SuM 
30.6, IS 1688. 

(८) काल 08 (४87.); पश्चति 08 (एक); पर्चित CR (४३7); रूजति [प] Cv (var.), 
CR (var.), MBh (R) 1.1.245, Utpala, SuM; भूतानिः (°नी) C9 (var). 

(७) काळ 08 (४३7.); संहरति MBH (81) 1.1.168, Utpala, SuM; संहरे CV (var.); 
संहरि ४ (४३7.); प्रजा CS (var.), CR (५४); परशा: CS (४३7.); ऽपि च [प्रश 
CNP 11, 

(८) काल CS (var.), CR (४a7.); सुतेषु Cv (var.); सुप्तो (श्रे Cv Lvar.]), Cv (var.), 
51)॥; स्वेप्रषु [छ] CR (var.); जागर्ता CNP 1; जारतिः C8 (४३7. ); जागति 15; 
स्वयति [जा] Cv (var.). 

(4) दुरितक्रमः © (४६7.); दुरतिक्रम ©9 (४47). 


Other variants have been recorded in CV VI. 6, Cv VIII. 3, CS 11. 2 
810 (२1, 11. 


Cf. JSAIL 30.77. 
This maxim Was probably incorporated in the C text from MBh. 


नै 3 मॅ 


कालः संप्रति वर्तते कलियुगं ४०० 1०, 1357. 
काल: सुक्ष्मगतिनित्यं 5०० N०. 1358. 
कालक्षेपो न कर्तव्य ९९ 1९०. 1359. 
कालात्परोहति विर्चं ९० \०, 1361. 
काळविच्छ्रोत्रियो राजा 5८० 1९०. 1360. 


258. 


कालात्रोहते बीजं फलं कालास्पव्॒तते । 
कालो हि वतयेतसृष्टिं पुनः कालो हि संहरेत्‌ ॥ 
(अ) 08 पा. 3. ( Variant of No. 259 ). (Cf, Nos. 33, 297, 1149, 1361). 
(ई) 15 7495, 
:(८) कालोत्परो 08 (४३८.); जीवं ती"] CS: (var,). 
(४) काल काला 08 (४7,); फल 08 (४३7); प्रबत्तते (शत्य) CS (var.). 
. (८). काळध्रतवततते टि (var.); कालः प्रव्ततम्‌.. 08 (४३7.); कले 08 (४.); कालात. 
63 (४); अनते (50 08 (४८,);. बढ़ते 08 (एक); सरष्टि (स्त; टि) 
CS (var.); JE CS (var.). न ह फे 
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(4) पुन ©$ (४३7.); ऽपि [हि] 08 (४३7.); धि [हि] CS (var). 
Other variants have been recorded in CS II], 3. 
259. 


कालात्प्रतते वीजं कालाद्रभं प्रञचञ्चति। 
कालो जनयते पुत्रं पुनः कालोऽपि संहरेत्‌ ॥ 


(अ) CRI. 12. (Variant of No, 258). (Cf, No, 33, 297, 1149, 1361). 
(आ) 078 6.15. 

(इ) GP 1. 108. 8. 

(०८) कालेषु चरते वीर्य 57; काले संवद्धते CR (४३7,), CP; प्रवभेते CR (var). 


(७) काले गर्भे च वद्धते GP; कालो (ले CR ivar.], CPS) CR (var,), CPS; गर्भ | 
CR (var.). 


(८) सृष्टि [प°] GP. 


Other variants have been recorded in CR 1. 12. 


260. 


कालेन रिपुणा सन्धिः काले मित्रेण विग्रहः । 
कार्यकारणमाश्रित्य काळं क्षिपति पण्डितः ॥ 


(अ) Cv VII, 2, CS IIL.1, CL “E”, ८२ 1, 10, 

(आ) CNG 8, CT II 17.5, CaT पा 7b 13, CPS 5.14. (Cf. CNL 4.14), 

(इ) GP 1.108. 6. 

(ई) 15 7496, 

(८) काले च CL, CS, CR (var.)) CNG; रिपुणां (°° CL Lvar.]) CY (var.), 

CL (४7.); संधी (घि) Cv (yar.), CS (var.). 

(७) काले च मित्रविग्रहः 1, 08; कालेन मित्रविग्रहः ©४ (४३य.); मित्रसंप्रह C४ (एथ.); | 
मित्रस (1९०; मित्रसत्महाः 0$ (एथ.); मित्रसेग्रह 28 (४१1.); मित्रेषु CR (४३7.); रख 
विग्रहम्‌ 0५ (४३7.); विग्रह (हे) CS (var.). 

(८) कालं (°लः) कारणम्‌ CR, CPऽ; कार्यकालेनम्‌ 09 (४४7,); आश्रित्ये €9 (४३7.); 
अश्रित्य Cv (printer's error). 
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(4) काले 08 (एथ.); कालः टार (एश.); क्षपति 63 (४a), CR (४व1.); पक्षति [[कषिः 
CS (४27.); पण्डित CS (var.) 


Other variants have been recorded in Cv VIL. 2, CS IL. 1, CL “EF” 
and CRI. 10. 
Cf. Cn. 141, 


> र्न 
कालेषु. चरते वीये ४०० १०. 259 
काल सवद्धत बाज ४०० 1२०, 259 
का वे प्रीतिस्तु माजारे! ५०० 1९०. 250. 
काव्यगीतचिनोदेन ५९० 1९०. 1362. ` 
.काव्यशारत्रविनोदेन ९० 1९०. 1362. 


261. 


काष्ठं कल्पतरुः सुमेरुरचलश्चिन्तामाणिः प्रस्तरः 

ूर्यस्तीत्रकरः शशी च विकल! क्षारो हि वारां निधिः । 
कामो नष्टतनुषेलिदितिसुतो नन्दी पञ्चः कामगो 

नेतांसे तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते ॥ 


(अ) CV XN. 16 
(आ) CPS 297.21. 


(इ) 18 1713, Subh 126. (Cf. Marathi Scholium in IS 1713). 
(८) काष्टं ४ (४३7.): चल" [अचल"] CV (yar,) 


(०) सूथः स्तीत्रकरः 15; सूयस्तीप्रतनुः 19; सुये° 2५ (४7. ); शशाङ्कविकलः [श° च विः] 15 
क्षयकर: [च वि] ०५, 225; निधि CV (var.) 


(०) मपृत [न] ८५ (४३7.); बलि [बलिर्‌ ] 0५ (४३7); वनिद्यति शने पत्रे [ब° न] 15 
नित्यं [नन्दी] ०५, €?5; कामगौर्‌ “४; कामगौ (०गो; "गौ: CPS) CV (var), CPS. 
ः (4) नेतास्त्वे तल्यामि € (४४४.); जातास्ते [नै] ४ (४३7.); नैतास्त 0५ (४१1.) 
रघुपमां ०५ (५४०.); दीयताम्‌ “४ (५४०.); दियते CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XII, 16. 
Sardulavikridita metre, 
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262. 


काष्ठपाषाणिधातूनां कृत्वा भावेन सेवनम्‌ 1. 
श्रद्यया च तथा सिद्धिस्‌ तस्य॒ विष्णुप्रसादतः | 


(अ) CV VIIL11, CL IIL, 3. (Cf, Nos. 8, 10, 309, 545,578, 988). ~ 

(आ) CPS 219.2 

(ई) 1S 1714, Subh 259 

(८) धातु षाषाणरारुणां (पाषा१; 'रझूणी) टा, (४३7.); क्ाष्टयाषाणदारूणि ट (४३7.); काष्ट" 
CV (va7.); लोहपा” [का°] CL (४३7.); °पाषणदेवेभ्यः CL (var.) 

(७) कृत्वा भावं ( भूत्तिं) निवेशयत्‌ ( निदेदयेत्‌ ; °षयेत्‌) €, $७, । 

(८) यथा भक्तिस्तथा सि ठा, (४५६ ठा, 1 5 4७०४०); श्राद्धाभक्तिस्‌ (इंत्या) तथाभ्यासस्‌ 
(तदभ्य”) "0, (४३7.), 8१0॥; शुद्धाभक्तंया तदभ्यासस्‌ (टा, (४३7.); तस्याँ च भक्ति भावं 
च (01, (४३7.); भक्ति सदा अभ्यासात्‌ C1. (४३7.); तया CV (var.). 

(4) तत्र [त°] C८ (४३7.); सर्वत्र [त] ठा, (४३7.); विष्णुः (विष्णोः CV (var.] CPS; 
देवः (1, [४87.]; कृष्ण 8001) प्रसीदति (सा; °तः) CV, CL. 


“aw 


Other variants have been recorded in CV VIII. 11 and CL IT. 3. 


263. क 
किं करिष्यति संपर्कः . खभावो दुरतिक्रमः : 
प्याम्रफलमध्यसखः कषायो नाम्लतां गतः 


(अ) CS 1, 53 

(आ) CNW 106, CNF 66, CnT I 21.3, CnT ID 53.15 

(ई) SRBh 394.693, IS 1726 

(०) करिष्यन्ति 08 (४॥7.); संकपे ( पर्क) 08 (४7,); ° संसगः (“ग 15) CNF, SRB 
संसगः CNW FA 

(७) स्वमाव €5 (४३7.); दुरतिक्रमा ("रि"; °म) ०७ (४०7.) 

(८) पथ्याप्रफलमध्यस्थः (पर्ण; प्रइय्नाम्ल"; पस्थांम”; प्यं; "स्थो) €5 (४४३); पश्यञ्चफलमध्यस्तं 
08 (४४०); पस्यंत्रफलमध्येष्टा 29 (४27.); यस्यासहरूमध्यस्थः €9 (४7.); पर्‍्याम्रफळसुसर्गी 

CNW, SRB}; पश्याम्रफलमध्येस्थ CNF 
(4) काषायमाम्रतां गतं '08 (४३7.); कोदिपिनमतांगतः 0105; नाम्लटा .गन €8 (४87); 
सधुरः .कुतः [ना° ग°] CNW, SRB; गतिः (शता) C8 (var) 


Other variants have been recorded in CS गा. 53, 
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264. 
किं करिष्यन्ति वक्ता! श्रोता यत्र न विद्यते । 
नभक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति ॥ 


(अ) CN 108, CS पा, 5. (Cf. No. 1434), 

(ई) SRBh 162,426, IS 1727. 

(८) करिष्यति वक्ता च टॉप (४३7.); वक्तार CN (४३7.); वक्ता ("क्रा; "क्‍्त्रा) वा (च; 'क्त्ररो) 
CS (but CSB II as above). 

(७) शोतु [श्रो] 08 (४87.); यस्य [य°] 00 (४३7.); नुबुद्धते [न वि] (5 (४०7, ); बुद्धयते 
CS (var.). 

(c) नम्क्षपणकम्रामे (मः; देश) CS (var,); नभक्षपणदेशे तु (च) CN (var.); नम्क्षपनके 
(वक्षे; °) CN (९६1.), 9 (४३7,); नम्रजघन्णके 08 (४३7.); नमः CS (var.). 

(4) रजक (का) €9 (४३7,); रज्ञुकः ©$ (४47.). 


Other variants have been recorded in CN 108 and CS II 5. 


265. 


किं करोति नरः प्राज्ञः प्रेयेमाणः स्वकर्मणा । 
प्रायेण हि मनुष्याणां बुद्धि! कर्मानुसारिणी ॥ 
(अ) C$ पा. 74, CL “D”. (Cf, Nos. 205 and 266). 


(आ) CNPh 96, CNII 182, CNG 37, CvGt 8.8, 00? IV 7.14, 0०५९ ५ 7.11, 
CvTb 7.19. 


(इ) VCsr 4.8, Vet 17.16, HL ad HJ 2.12, (Cf, Pts 1.360, Ptsk 1.405). 
(इ) SRBh 19.31, Subh 102, 18 1728, Subhasita-sudharatna-bhandagar 
375.34 (ascribed to Canakya). (Cf. Subh 260). 
(८) कि कि करोति ४० (४०7); करोतु ए७ (४३7,); नर" (रो) 08 (४7); जनः [न] 
NC (४४५); अति [न°] YC (६४०); प्राज्ञ 08 (४47.); सत्यं [प्रा] 15. 
(0) प्रतमानः €5 (४३८); प्रछमाणा 08 (४४7.); प्रेक्षमाता 08 (४३८.); प्रक्ष्माणः C5 (४९7); 
मष्यमा' प्रा, प्रागेव हि (मेव Vet [var.)) ठा, (var.)) CNG, VC (४०) 
Vet (var.), SRBh; वार्यमान [f°] Vet (४47.); स्वकर्मभिः (माणा CNI 1; "मि) 


CS, CNEh, CNIT, VC, Vet (but D 85 2७०४९); स्वकमं 15; च र 
VC (var.). 
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(4) बुद्धि कर्मानुसारिणि ( "णी; "नी; *रणी ए८ (४॥॥.]) CS (var.), VC (ए०४०-); बुद्धि 
CS (४३7.); कर्मानुसारिणः CS (yar.), 
Other variants have been recorded in CS III. 74 and CL “D”, 


266. 


किं करोति नरः प्राज्ञः शूरो वाप्यथ पण्डित! 
देवं यस्य च्छलान्वेषि करोति विफलां क्रियाम्‌ ॥ 
(अ) ठा, 1४. 7. (Cf. Nos, 205 and 265), 


(अआ) ८४10 7.18, CNPI 195, CNG 200, CNTIYV 255, CnTI 9.7, 
CnT JI 7.3, CnTV 15, ७7०7 I. 3. 
(इ) MEK 55. 


(ई) §P 452 (ascribed to 0), SRBh 90.6, SRK 73, 30, 18 1729, 
Subh 260. 


(८) प्राक्‌ CL (var.). 


(७) प्रेयमाणः स्वकार्भणा 0, (४३7,); वा यदि CL (४३८.); वा अथ 00९ गा; पण्डित 
CL (var.). 

(८) देवो ( दे” CL Lvar., CNP II, 8791; "वान्‌ CvVTb) CL (var.), CNP II, CvTb 
8701; छळान्वेषि (च्छा; “षी; 'शी) CNG, SP, CL (var.), CNP 1; छनान्वेषि ( थी 
Subh) CL (va7,), S५७; बलान्वेषी टा, (४३7.); फलान्वेषि( षी) CL (var,), SRBh 

(4) विफलाः (°ला cL Lvar,], CNP पा; "ली CL Lvar,], CVTb) CL (var.), CNP I, 
CyTb, §P, SRBh, SRK; क्ियाः (या CL Lvar.], CVTb) CL (yar.), CTL, 
SP, 87२81, SRK; श्रियाः [क्रि] CNP II. 


Other variants have been recorded in CL IV. 7. 


267. 


4 


कि किं नोपकृतं तेन किंन दत्त महात्मना। 
प्रियं ©ग्रसन्नवकत्रेण प्रथमे येन भाषितम्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 36 
(आ) CPS 161,76 


(४) दत्तं तन महात्मना 0१ (४४7.); तु [न] 07 (var, 


९८-22 का ी 
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Other variants have been recorded in CR VI. 36. 


ॐ र ने 


कि कुलेन न चेत्प्राशो ५०० 1१०. 1363, 
कि कुलेन विशालेन किं रूपेण भविष्यति ५९९ \०. 1364. 


268. 
किं कुलेन विशालेन गुणबान्पूज्यते नरः। 
धनुवेशविशुद्धो डपि निरगुंगः कि करिष्यति ॥ 


(अ) 08 1.41, (Cf. Nos, 269, 1363-4). 

(आ) CNW 14, CNPN 48, CNG 29, 

(इ) H (HJ Intr 23, HS Intr 22, HM पाए 23, HK Intr 23, HH 3.12-3). 

(६) Uijival. ad Unadisutra 1.7, 18 7499 and 5369. 

(०) यस्य तस्य (क ८) प्रसूतोऽपि प; यस्यां तयां प्रसूतो हि 07७०, 0४७; यस्य पुत्र 
प्रसूतस्तु CNPN. 

(४) पूजितो [पू] CS (but CSBD, CSLd as above); पूजिते 08 (४३7.); नरं 
CS (var.). ॒ 

(८) धनुवंसूविशुद्धोऽपि “5 (४7,); धनूर्‌ CS (var.). 

(4) निगुण €5 (९॥1.); करिष्येति (°लिष्य°) 08 (४४7.); परिभूयते CNW, 


Other variants have been recorded in CSI, 41, 
Cf. JSAIL 24.88, 


269. 


किं रेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः । 
अङुरीनोऽपि शास्त्रों दैवतैरपि . पूज्यते ॥ 


(अ) CV VIN. 19, CN 4, CL शा, 1, CS 1. 42. (Cf. Nos, 268, 1 363-4). 
(आ) ०४10 3.6, CnT ए 103, CnT 1 30, CPS 261,11 0, CK] 33-4. 
( ) ४९ 9.4. (Cf. Mroch 8.29 and 9.7). 
(इ) SuM B after 2 (9°), SR 
SRBH 394.68 ग. .. क NR (वाण 14850. 
(८) कुलिनेन [विः] 0४ (५४०.); विशिष्टेन ५ (var,). 
(४) विद्याहीनस्तु यो नरः (“र) ८5; गुणहीनस्तु यो नरः ठार (but CN§L, CNG as 
६०४९), ०४ (४३7.); विद्याहीने न 0९, ठा, (var.), CPS, SuM; देदिनाम्‌ CY, 
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CL (var.), CvTb, CPS, CN (५a7.), ४९ (४४); देहिन (ना) CL (var.); 
पौरुषं [ दे ] SuM. 

(८) अङुलीनापि विद्वांसौ (“द्वांशौ; द्वाशौ) 28 (४३1.); दुष्कुलीनोऽपि (लै चापि) र विद्वा ('द्वान्‌ 
हि; द्वान्यो) CV, CPS; विद्यावन्पूज्यते लोके 00 (४३7.); अकुली जायत TE VC 
(var.); अकुलिनो (नौ) CL (४३7.); शास्त्रज्ञा ("ज्ञ) CN (५४४); विद्वांस्तु [शा ] CS; 
विद्वांश्च [झा] CL (var.), CS (var.), SoM; विद्वांसो CL (var.), CS (var.), CEI 
विद्वान्‌ यो 07 यो विद्वान्‌ CL (var.), CN (var.); विद्यावान्‌ CL (var.), VC (var), 
SRBh, SRK, विद्वाम्स्‌ VC (var.). 

(4) देवैर्‌ ( संवैर्‌) अपि (एव; « देवताभिः) सुपूः (स पू; पू"; संपू) CV (var, ) 
CL (var.), VC (var.), CPS, SRB, SRK; स देवैरपि पः CY CE I 
परिभूयति CN (४ar.); देवतः सहा (९) पूज्यते (ज) CL (var), 5000; देवतेवापि 
CS (एथ०); यो सवेरपि प्‌" CV (var); संबैरपि हि पू° 18; त्रिषु लोकेधु पूज्यते € (७५४ 
TVJIQE as CY); पूज्यते त्रिदशरपि 1 (४३7.); पूजयते देवता इव 9 (४३7.); देवता 
इव 01, (४87.); स्त्रिद्सैरपि CN (४ar.); देवेर ४70; वापिः [अपि] 08 (४87.); 

` अविपूज्यते 01, (४३7.); पूजितः ०8 (एक); पूज्येत्ये 28 (४81.). : 
Other variants have been recorded in CV VIL. 19, CN 4, CL VI. 1 


and CS 1, 42. : 
210. 


किं कोकिलस्य रसितेन गते वसन्ते 
किं कातरस्य बहुशाख्रसुशिक्षिस्य । 
किं गर्जितेन सुभटस्य पराङ्सुखस्य 
किं जीवितेन रिपुणाङ्युलिदश्चितस्य ॥ 
(अ) CR VIII. 95. 
(आ) CPS 228. 23. 
($) SRBh 176.966. न्‍ 
(८) रणितेन CR (ए७.), 028; विशतेन [र] 87081, र : 
(5) बहुशास््रपरिग्रहेण (“सुशिक्षितेन 08 ४०7.) CPS) SRBh, CR (var.), CPS. 
(८) मित्रेण कि व्यसनकालपराङ्सुखेण SRB! 
(4) रिपुणाङ्गुलिदर्शितेन (*द्शनेन 028) CR (एथ.), 99. 
Other variants have been recorded in CR VIL. 95. 
Vasantatilaka metre. 
# * + 
कि कूरं ख्रीह्ृद्यं 5०० 1९०. 1365 
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कि गर्जितेन वृषभस्य पराजितस्य ५९० ९०. 1366. 

कि गानं कण्ठहीनस्य ५९९ 1४०, 1367. 

कि चाल्पयति सा विद्या ५९० ४०. 1368. 

कि चित्रं यदि दण्डनीतिनिपुणो राजा भवेद्धार्मिकः $०० 1९०. 271. 


271. 


>>> 


कि चित्रं यदि शब्दशास्रकुशलो विप्रो भवेत्पण्डितः 
कि चित्रं यदि दण्डनीतिनिपुणो राजा भवेद्धार्मिकः । 
तचित्रं यदि रूपयौवनवती साध्वी भवेदङ्गना 
चित्रं यदि निर्धनोऽपि पुरुषः पापं न कुर्यात्कचित्‌ ॥ 
(अ) CR VI. 12 
(आ) CYL 1 8. 39, CPS 202.70, 
(इ) GP 1,114.14, 
( ई ) SRBH 179.1029 ba] cd, SRK 232.24 ba|cd, 18 1743, Subh 128, 


(८) वेदश्ञ्ननिपुणो [श] CVL 1, SRBH, SRK, $७७; शब्द्शाञ्रनिरतो CR (var.); 
पण्डित C४1. 1, 
(७) नीतिदण्डनिषुणो (*शाञ्ननि’ ९/1, 1, ५101) CR (var.), CVL 1, 5001; दण्डनीतिकुशलो 
(राज” SRBH, SRK) GP, SRBH, SRK. 
(८) किं [तच] 67; योषिन्न साध्वो भवेत्‌ [सा” भ"] GP; साध्ये (शा, 1, भवेत्कामिनी 
CR (var.), CyLT, SRBH, SRK, Subh. 
(4) कि [तच्‌ ] 67; निद्योऽपि 5२1; पुरुपो ७1, 1 
Other variants have been recorded in CR VII. 12 
SardUlavikridita metre 


Cf. ट्या, 32, 
भ्र र न 
किचिदाश्रयसंयोगाद्‌ see No. 1369 
कि जातेवहुभिः पुत्रै 
कार्यक्षेमकरं हेकं ... ... see No, 2135, 


272. 
कि. जातेषेहुभिः पुत्रे: शोकसंतापकारकै: |. 
वरमेकः  कुलालम्वबी यत्र विश्राम्यते कुरुम्‌ ॥ 
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(अ) CV पा, 17, CS II. 85, CL शा, 4. (Cf. No, 2135). 

: (आ) CVH 3.11, CVL वा 3.3, CNP II 281, CNI 1 177,CNG 103, CPS 81.73. 

(इ) 85 79.11-80.1. 

(ई) 8२81 90.10, IS 1746. 

(८) जाते €5 (४7.); जातैव* 2५ (४३7.); बहुमि ठा, (४३7), 08 (४३7,); पुत्रै CL. (var), 
CS (var,), CNI 1; पुत्र: CS (पथ). 

(4४) पुत्रेरित्यादि Sts (var.) 

(७) शौकः सं? टा, (४३7,); साक? 08 (४०7.); शपदारक्रेः (08 (४३८.); 'कारता (कैः) 
CS (var.). 

(c) वरमेकः 5915 (४३7,); एव एव [ब] CL (४३7.); वलमेक (5 (५४7); एकं CS (var); 
एक CL (४०7.), C४H; कुळालं व (वि; लापि) 08 (var.). 

(4) यत्रापि ("त्र यत्र श्रविमते कुले (5 (४7.); विश्रमते (“श्रा) CL (var), CS (var.), 
CN! 1; विश्रम्यते 88 (४३7,); विश्रूयते $; विरमते CVH, CNP II, CL (var.). 

Other variants have been recorded in ० ५ I. 17, CSI. 85 and 

CL शा. 4, 


नश ee PRN 
कि जीवितेन धनमानविवर्जितेन 5०० ४०. 1370, 
273. 
किं तया क्रियते धेन्वा या न दोग्यी न गमिणी | 
कोऽर्थः पुत्रेण जातेन . योन विद्वान्न धार्मिक! ॥ 
(अ) CV IV. 9, CR VIL. 56. (Cf. No. 1392). . 
(आ) CPऽ 100.49. SI 


(इ) GP 1,114.55, P (PP Intr 3, Pts Intr 4, Pisk Intr 5, PS Intr 4 cd|ab, 
PRE पाए 3 cd/ab, PM Intr 3), H (HJ Intr 12, HS Intr 11, HM Intr 
12, HP Intr 12, HN Intr 11, HK Intr 12, HH 2.14-5, HC 
4.14.5) cdlab (९.1.), VCsr 21.2 cd|ab, Sto 326.7-8 cd/ab, Bh 26.36, 
NY ad 27.16. (Cf. Han 13.15). 

(इ) SV 2727, SRHt 93.5, SRB 90.2, SRK 121.2, 15 1748 and 1941 
cd|ab (cf. 18 1940). 

(८) तया गवा किं क्रियते (त्रियते) CR, GP, PRE, PS, Sto, VCsr, Brh, SV, SRHt; 
काणेन चक्षुषा कि वा प, CN (var). 
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(४) यान सूते न दुग्धदा PP, Pts, 752, NY; या दो" न च ग° tr. CR (var.), GPy 
(GP as 2७०४९); चकः पीडेव केवलम्‌. (यत्फलम्‌ HN, HP Lvar.]), H, CN (var,); 
धेनुर्‌ [दो] B71 (एक), SRH; गुर्विणी CY. र; ४ 
(८) तेन तु पुत्रेण छेए in VyN 300 and Dayabhiga 101; वा तेन [जा | SV, | 
(4) यो न tr. खारे (var.); विद्वानधाम्निकः ९8 (४81.); विद्वान CV (ए६,); शक्तिमान्‌ [धा"] 
PP (४४1.); भक्तिमान्‌ [धा५ CY, CN (var.), CPS, PP, Pts, Pisk. 


Other variants have been recorded in CV IV. 9 and CR VIL. 56. 
Cf. JSAIL 24.92. 


274. 


किं तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । 
या न वेश्येव सामान्या  पथिकेरपि  झुज्यते ॥ 


(अ) CV षा. 12. 
(आ) 078 346.37. 
(इ) P (Pts 2.134 and 5.37, PisK 2.141, PM 2.52). 


(६) 8? 277, SV 507 (in both ascribed to Vikramaditya), SRB 69.12, 
SRK 50.6, IS 1749. 


(७) मा [या] CV (var.). 
(८) तु [न] ०५, ८7५; सामान्य 15. 
(4) अप" [अपि] ?, $P, SRB; पूज्यते [भु°] 0५ (४३7.); गत्ते [भु] CPS. 


Other variants have been recorded in CV XVI]. 12. 
215. 


किं तया सुमहत्यापि श्रिया देशान्तरस्थया। 
रिपवो यां न पश्यन्ति सुहृद्धियी न भुज्यते ॥ 
(अ) CR VIN. 55. 
(आ) 025 43.47. ` 
(७) लक्ष्म्या [श्रि] CR (var.). 
(८) पइ्यति CR (var.). 
(4) बन्धु (सुद्ृद्‌] CR (४47.); बन्ध° CR (yar.), 
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Other variants have been recorded in CR VIII, 55. 
र र 


कि पाद्यं भवते भवेत्खुरसरित्पादोदकाय प्रभो ५०० \०. 1371. 


किं पुंसांसि च वार्ताव्यां 5०० 1१०. 1901 
किं सुक्ताहारो हृदि मकेडस्य ५९९ 1४०. 1372 


216. 


किं वा कुलेन विपुलेन गुणैश्च तेस्तेः 
शौर्येण कृत्यामिह नास्ति नच श्रुतेन । 

कर्माणि पूर्वविहितानि फलन्ति काले | १ 
दैवेन यानि लिखितानि ललाटपट्टे ॥ 


(अ) CR VL. 46. 
(आ) CPS 149.42. 
(८) विमलेन [वि°] CR (var). 
(८) भम्यानि [कमणि] CR (४३1.); कूवेविहितानि CR (४३7.); कालो CR (var.). 
(4) देवेन CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VI. 46. 
Vasantatilaka metre. 


% ह र 
किशुके कि शुकः कुर्यात्‌ ४०० ०. 1373. 
किमाद्यत्वगुरुत्वाभ्यां see No. 1:74. 
277. 


कुग्रामवासः कुलहीनसेवा 
कुभोजनं क्रोधमुखी च भाया । 
पुत्रश्च मूर्खा विधवा च कन्या 
विनाग्निना षट्‌ प्रदहन्ति कायम्‌ ॥ . डे 


क. 
(अ) CV 1९. 8. (Cf. Nos. 249, 880, 1758) ग | a 
(आ) CP 99.48 
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(§) Padyasamgraha 10, SRBh 173. 876, TP 446, 18 1785-6, Subh 12 


and 100. ः 8 
(a) व्वासो Subh (var.); कुनरेःद्र्सेवा 9001; कुजनरय संवा Pady, SRB; "हिन 


CV (var.). 
(5) क्रूरमुखी 8100 (४३7.); °मूखी CV (var:). | । 
(८) मुखो ८४ (४४०); मूर्खे पुत्रो ९४0५, 928}; कन्याबहुत्वं च दरिक्षता च ० कन्यावकलं 


भदनिद्रभावा 8701. ग म 9 
(4) विनाभिमेते ४ (४१1); संदहते शरीरम्‌ [प° का] 2४09; षड्जीवलोके नरका ("का:) 
भवन्ति 01 षट्भ्र्तफलोके 8001; दहन्त्यमी वद्विगृते शरीरम्‌ 91२81, 


Other variants have been recorded in CVIV.8, 
Cf, Crn. 176. . 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). . 


कुचेरिनं दन्तमलोपधारिणं ५०० ११०. 278. 
कुचेलाः ककेशाः स्तब्धाः 509 1९०. 2136. 


278. 


कुचैलिनं ` दन्तमलोपसृष्टं | 
बह्वाशिनं निष्ठुरभाषिणं च | 
सरर्यादये चास्तमिते शयानं 
विमुश्वति श्रीरपि चक्रपाणिम्‌ ॥ 
(अ) CY XV. 4, CR VI. 29. 
(आ) CvIb 8.23, CNI 1 137, CPS 196.57, 
(इ) GP 1.114. 35. | 


(ई) SP 657, SRHt 201.158 (ascribed to P I?]), SRBh 385.319 
SuB 10.1, NT 89, 15 1788. = ५५ 

(८) कुचेलिन CY (var.), CR (var.), GP, CvTb, ठण I, CPS, SP, SRHt, SRBH; 
दन्तो टार (१४1.); दन्तमलोपधारिणं (भ्प्° 97; "छावधा" CN 1, CVTb, SUB, 87; 
छाप? GP; "लाप्र’ [07 लप्र] CPS, SRHt, CY yar.) CY (var.), CNIY 
CPs, §P, GP, NT (Vamfastha metre). अ | 
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(७) महाशनं (ब"; "शि" CR (var,), CPS, N7; बव्हाशिन 0५ (४३); बहशिरं (°सिनां 
CvTb) CY (var.), ०४10; निष्ठु' CR (४27.); निष्ट” CR (४०7.); निष्ठुरवाक्यभाषिणम्‌ 
( °ख्राक्य° 0९% 1; भाषः) CR, CPS, ८९०७, SRBH, SP, GP, NT; 
नित्यकठोरभाषिणम्‌ $3; निष्टुरभाषिणं नरम्‌ SRHt (all three Varh$astha metre). 

(८) चास्तमये च शायिनां C४79; वा" [चा] ८५ (४३7.); ह्यस्तमिते GP, SRB; 
चास्तमयेऽपि (“नेपि; "च्येपि; व; च) शायिनं (शयिनं) CR, CPS, SP, SRHt, SRBH, 
SuB, NT (Indravar$a metre), 

(4) विसुचति C४ (४३7.); परित्यजेत्‌ [वि] C7 1; यदि [अपि] ०७५ (७४ ४8 ४00४०), 
C४7७; चक्रपाणिः ©४; चक्रपाणिनं ("नां CvTb) CY (var.), ०४7०, CNIL, 878; 
जहाति ( "हि"; त्यजन्लु CR ।४३7.] ); लक्ष्मीरपि ("एमी परि) चक्रधारिणम्‌ ( पुरिणं; 
अपितस्य निश्चित) CR, GP, NT (both Varigastha metre). 


Other variants have been recorded in CV XY. 4 and CR शा, 29, 
In CV Upajati metre (Upendravajra and Indravajra); in CR, GP and 
Subhasita-sarhgraha-s Upajati metre (Varsastha and Indravarhsa). 


27 9 ७ 


कुडुम्बचिन्ताकुलितस्य पुंसः व्र 
कुल च शीलं च गुणाश्र सर्वे । 
अपक्ककुम्मे निहिता इवापः रच 
| प्रयान्ति तेनैव समं विनाशम ॥ 
(अ) CR VII, 105. 
(आ) CPS 262.113. 
(इ) ९१९, Bhumikhangda 66.158, 
(ई) SRBh 367.25. 
(4) कुटुत्रचिन्ताकुलितस्य CR (var,) (scribe's error). 
(७) श्रुत [कु] PdP, 
(८) अपक्कङ्कन्ते 005; इवायः CR (var.), 
(4) देहेन [द°] PdP, SRBH. 
Other variants have ‘been recorded in CR VII, 105. 
Upendravajra metre, ४ ख 
` क : han ऐश 


कुत आरभ्य घटते ४०० 1४०. 1375, 
७-23 


| 
a 
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280. 
कुतो निद्रा दरिद्रस्य परप्रष्यकरस्य. च । 


परनाराग्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य च॥ 


(अ) CR शा.66. 

(आ) CP 245.68 

(इ) GP 1.115.68 | 
(४) परम्रेषाकरस्य (“प्यरतस्य; “ष्यवरस्य GP [000 GPy as ४७०४७)) CR. (var.), GP 
(4) परद्रोहरतस्य (द्रव्य) CR (var.) 


‘ Other variants have been recorded in CR VIII, 66, 


281. 


कुतो व्यसनिनो निद्रा अतृसस्य कुतो रतिंः। 
कुतः सौख्यं दरिद्रस्य दुजेनस्य कुतः क्षमा॥ 
(अ) 08 1.79. (Cf. Nos. 411 and 705) 
(आ) CNIII 68 
(ई) 18 7503 


(८) कूट व्यसनीना निद्रा (४० /) 098 (४३7.); कुतः 08 (४३7.); व्येसनितो 25 (४81.); 
निद्रा: CS (var.) 


(७) अपृप्तत्य 25 (४7.); रति €$ (४६7.); रपि CS (var.) 
(८) कुत 0७ (४०7.); कूट C9 (४47.); सख्यं CS (var.) 
(4) कुत 08 (४३7.); कुटा 05 (४47.); कुतोः 08 (४३7.); क्षमाः CS (var,) 


Other variants have been recorded in CS 1. 79. 


° 282. 


कुदेशं च कुबृत्ति च कुभायां ङुनदीं तथा। 
कुद्रव्यं च ङुभोज्यंच वर्जयेच्च विचक्षणः ॥ 
(अ) CN 37, CS पा, 62. ( Cf. Nos, 283; 286, 288, 377, 747: 905, 1071, 
1376, 1377, 2139 ) 
(आ) CNW 30 १.1, CNPH 47 ४.1, CPS 361.25 


(३) SRBh 161.377, IS 1796 and 1798. (Cf. NT 58 quoted ad IS 1796 
Zus,) 
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(८) कुदेशश्च कुतत्तिश्व \\॥; कुतृति € (४३८.); कुत्रत्ति 00 (४०7); कुभृत्यं [कु] CNPH, 

(5) कुमार्या कुनखी (*नदी) तथा 28 (४०7,)) टॉप; कुभार्यां (°या; °यै) 08 (var); 
कुनदी ( नं") CNPh, CNW, कुनंदिका ०8 (४३7.); कुनदिस्‌ 28 (४7.), - 

(८) कुभाज्ये च कुदर्व्य च ©$ (४६7.); कुदरव्यें च कुभोज्यें च 08 (४६८,); कुपुत्रं च कुभोज्यं च 
CN (var.), CNP; कुमित्रं [कुद] CNW. 

(4) वर्ज जयेत्‌ (“ज्र “यत्‌. ) पण्डितः (“त) सदा 05, CNP, € (४३८.); वर्जित पण्डितैः सदा 
CNW; वजयेत्तु CN (४३7.), SRB; वज्जूयेच्‌ CN (var.). 


Other variants have been recorded in CN 37 and CS IIT, 62. 
Cf. Crn. 113-114. 
283. 


कुदेशमासाद्य ङुतोऽथैसंचयः 
कुपुत्रमासाद्य ङुतो जलाञ्जलिः । 
'कुगेहिनीं प्राप्य गुहे कुतः सुखं 
कुशिष्यमध्यापयतः कुतो .यशः ॥ 
(अ) CN 93. (Cf. Nos. 282, 286, 288, 747, 905, 1071, 1376, 1377, 
2139), 
(आ) CNSPK 64. 
(ई) SRB 175.915, SRK 249.76, IS 1797, Sskr 53, 
(८) कुतो शहद [7९ कु] CN (but CNS], CNH, CNIV, CNNS, CNSM, CNNA, 
CNNSA, 28५७, 053, CNSS, CNSIC,’ CNSCY, CNNSS, CNS, 
CNSPK. as above). 


Other variants have been recorded in CN 93. 
Varméastha metre. 
Cf, (111, 116, 


284, 
कुनयं मन्त्रिराजानं [विग्रं च इषलीपातिम्‌। 
मरत्राजिनं ब्रतभ्रष्ट न सेवन्ति सदा बुधाः ॥ 
(अ) 08 I, 52. 315६ 


(८) कनय (कु"; "यो) 8 (४7.); न कुयस्‌ 09 (४६८०); मित्रराजानं ७8 (४६%). 
(७) विप्र ("ग्रे ) 08 (४०.); इषलीपतिः (तो) 08 (४३). ` 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


180 


(८) प्रवत्जितं व्रतं भ्रष्ट 08 (४7.); ्रब्राजितं (“त्र "वा; "जर्क) ८७ (४३८,); व्रतं भ्रष्ट 
CS (var); म्रतभ्रष्ट CS (var.). 
(4) ने C$ (४४४५); सदाबुधा (वृधे; °छे;) CS (var.). 


Other variants have been recorded in CS 11, 52. 
Cf, (1. 195. 


क मै नै 


कुपुत्रे नास्ति विश्वास! ५०० 1९०, 286. 
285. 


कुञ्जस्य कीटखातस्य दावनिष्कुषितत्वचः । 
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ 


(अ) CR शा, 97. 

(आ) CPS 255.94. 

(इ) GP 1.115. 78. 

(इ) SV 3166, SRBH 66.23. 

(उ) $S(0]) 302, 

(०) कोटघतस्य GP, 

(७) वातान्निष्क्रासितस्य च GP, 

(८) शखेरे वसतस्तस्य G7; उवरप्यूषरस्थस्य CR (४४४५). 
(4) पार्थिनः CR (४३7.); याचितम्‌ GP. 


Other variants have been recorded in CR VIII.97. 


ह र भः 


कुभक्षं भक्षयेक्षेव 5०० \०. 2137. 
कुभायां च कुमित्रं च ९० 1९०. 1376. 
कुसुक्तेन दिनं नष्टं ५९० 1४०. 1377. 
कुभोज्येन दिनं नष्टं ४०० \०. 1377. 
कुमत्रिणि त्त विश्वासः ४९९ 1२०. 286. 
कुमित्रं च कुदेशं च 5०० 1९०. 1376, 
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286. 
कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायां कुतो रतिः । 
कुराज्ये निर्वतिनास्िः बुदेशे नास्ति जीविका ॥ 
(अ) CS शा. 53. (Cf. Nos. 282-3, 286, 288, 747, 1071, 1376-7, 2139). 
(आ) CNP 132, CNP II 241, CNG 158 cbjad, CNSap. 69, CRT 8.3 
cblad, CnT II 20.7, CnT पा 53.6. 
(इ) MBh (MBH(Bh] 12, 137, 90, MBAR] 12. 139. 93, MBhIC) 12, 
5227), GP 1.115.4 व. 
(ई) SRB 393.637, 18 1800, Subh 31 and 120 abldc. 
(८) कुमत्रिण न 08 (४३प.); कुमित्रं 08 (४३7.),, CNP; कुमन्त्रो (स्त्री; “न्रे; “न्त्री $ (४३7+) 
कपुत्रे CNP गा, MBh(R), MBh(C), SRB; कस्य [ना |] CRT विश्वासं C9 (var.).; 
(७) कुभार्यां च 08 (४7.); कुतः सुखम्‌ CNP 1, CNSap, Sub; र ति (°ती) CS (var.) 
(८) कुराज्य (जे 15; "ज CNPH) CS (yvar.), CNP}; कुपुत्र (पा) CRT, CNG, GP 
CNP गा; नास्ति नित्रृत्तिः (त्ति; म्व) CS, CNP II, CNPH 
(4) कदेश (° CNSap) CS (var.), 02885; कुराज्ये (जे) CNG, CNSap, 
CRT, GP; न प्रजीव्यते MBh (81); जीवितम्‌ (जिवनम्‌ 01 °) C5, CNG, CRT 
CNPh, CNSap, GP. 


Other variants have been recorded in CS IM. 53. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBH. 


Cf, JSAIL 30.91, Crn. 26. 
287. 
कुरङ्ग मातङ्गपतज्गं सज्ञा 
मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न वध्यो 
य सेवते पञ्चभिरेव पश्च ॥ 


(अ) CR शा. 18. 

(आ) CPS 229. 26. 

(इ) GP 1, 115. 21. (Cf. Vivekacugamani of Saikaracarya, 
vananda 76). 

(इ) SRHt 71.18 (ascribed to MBH). 

(८) ङुरङ्गमातङ्गपतङ्गभ्ृग° (01 °भष्र) CR (४.), CPS. 

(८०) ङुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीनाभृष्म SRHt, Vivek’, 


ed. by Madha- 
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(८) प्रमथी 07; प्रमार्था 5२; घात्यो [वध्यो] G7; वध्यः CP; हन्यते [व°] CR (४४४) 
(contra metrum). 
(4) यस्यं हृताः [यः सेः] SRH६; सवाते CR (५४7). 
Other variants have been recorded in CR VII. 18, 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
ज्र म 
कुराजनि छतः सौख्यं ४०० 1२०. 2158. 
288. 


कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखं 
कमित्रमित्रेण कृतोऽस्ति निरतिः । 
कुदारदारश्च कुतो गृहे रतिः 
कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ॥ 
(अ) ८५ VI 13, Cv V.2. (Cf, Nos. 282-3, 286, 747, 905, 1071, 


1376-7, 2139). 

(आ) CnT II 7.2, CnT पा 5.2, CnT VI 76, CPS 171.102. 

(इ) 1S 1809 

(८) ङुराज्यराज्येन ८४ (५४०.); ङुराज्यराज्यराज्येन ` (४/८ /) 0५ (४६८.); कुराजराजेन 
Cv (४7); प्रजासुखे Cy (var. 

(5) ङुमित्रमित्रोण ४ (४३८); कुमित्रमित्रेन 0४ (४९.); कृतोऽपि Cv (var ); कुतोऽभिनित्वृति 


€ ( ४7, ); कुयोऽभिनित्रृतिः 0५ (४६7,) ; ऽस्ति ०m. CG, C४4 ; निरृतिं 
७५ (Var); निवृति Cy (var.) 


(८) अदारदारेण C४ (४६.); कदारदारेण 0५ (४7,); सुखम्‌ [र°] CV (var.), Cv (var.) 
(4) कुरिष्यशिष्येंण यतः कुतो यशः ९४ (४०८.); कशिष्यमध्यापयतो ५ (४३7.); कुतः सुखम्‌ 
Cv (४27.); कुतः (75; यदा CV (४३7.); सुखम्‌ Cv (var.) 


Other variants have been recorded in CV VI. 13 and Cv V. 2 
Vaméastha metre 


Cf. ट्या. 24, | 

भु अ * 
कुराज्य निवेतिनांस्ति see No. 286. 
कुरु पुण्यमहोरात्रं 5०० \०, 1378. 
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289. 
कुलं शीरं च सत्यं च . प्रज्ञा तेजो धरतिबलम । 
DN ७ 2) च ~ 
गोरवं प्रत्ययः खेहो दारिद्र्येण विनश्यति ॥ 
(अ) CR VII 104. 
(आ) CPS 262.112. 
(८) सत्वं च [च स" च] CR (var.) (contra metrunf). 
(७) प्रजा CR (var.), CPS. 
(८) गौरव CR (४३7.); प्रत्यय CR (var.). [ 
Other variants have been recorded in CR VIII, 104. 
म नसर | + - 
कुल शीलं श्रुतं. शोय 5०0 1४०: 1379, : 
290. 


कुलशीलगुणोपेतः सत्यधर्मपरायणः । 
रूपवान्सुप्रसन्नश्च राजाध्यक्षो विधीयते ॥ 
(अ) CRY. 3, (Cf, No. 291). 
(आ) CP 109.3. 
(इ) GP1, 112. 4. 
(ई ) $7 44 भृत्यः (ascribed to GP). 
(उ) (Cf, RN [Pl] 10, 5 [01] 20). 
(4) कुलशीलगुणोपेतः CR (४a7.). 
(८) ख्पेण CR (but CRT, GP as 2७०४९); सप्रसन्नशच (सन्ना च) CR (var.). 


(4) सेनाध्यक्ष [रा] CR (but CRT, 677 a5 80०४७); कोषाभ्यक्षो [रा] GP; महीपतेः ` 


[वि] CR (but CRT, CRBH II, GP, SKDr, as above). 
Other variants have been recorded in CR ५, 3. 
Cf. (77. 219. 


291, . 
कुलशीलगुणोपेतः सवेध्मपरायणः । 
प्रवीणः प्रेषणाध्यक्षो घमो ध्यक्षो विधीयते ॥ 


(अ) CN 100, CST, 54. (Cf. No, 290). 
(आ) CNSap 31, CNSPK 95. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
184 

(इ) (Cf. GP 1.112.4). 

(ई) हटा) 4 धर्म्मध्याक्षः (ascribed to C), SRBh 142.19, SRHt 142.2 
(ascribed to Kamandaka), 18 1830. 

(उ) RN (P) 10. (CF. SIt LOJ] 20). 

(८) कुळशीलशभेपेतः (°म°; त; ताः) © (४a.). 

(5) सत्यधमपरायणः (सत्ये ; यण) CS, CN (var.), CPS, GP, SRHt, | 

(८) रूपवन्सुप्रसन्नश्च GP (०. CR 1२०, 290); प्रवीणो (°ग; "णः) पेशलो दशो (दक्ष, 08; प्रणीय 
वशरोधेक्षो (5 (४47,); प्रबीगो योसदादक्षो 08 (४३7.); प्रवीणः ... लो दक्षो CN (var.); 
प्रधानः [प्र] 0४ (४३7,); प्रेक्षणाध्यक्षो SRB; प्रेक्षणे दक्षो SR; येशलोदभो [ ग्रे ] 

(4) राजाध्यक्षो (ध्ये°; "घि?; °धे?; °धाः) विधौयते ०8, RH; कोषाध्यक्षो विधीयते GP 
राजश्ृत्योभिधीयते (°) CN (var) 

(८4) येशलोदक्षो्ुजाध्यक्षो विधंयते (5/८ /) CN (var). 


Other variants have been recorded in CN 100 and CS 1.54, 
Cf, Crn. 219. 


म म मः 


कुलस्य शीलस्य गुणस्य चात्मनः ५९९ \०. 1380. 


292, 
कुलीने ) “<< ~ 
सह संप पण्डितैः सह मित्रताम्‌ । 


ज्ञातिभिश्च समं मेलं कुवांणो न विनश्यति ॥ 


(अ) CN 56°. (Cf. Nos. 169 and 21 23). 
(आ) CPS 355.6, 


(इ) SRB! 162. 389, 19 1841, त 54. 
(८) सख्यं [मे°] CN (var,). 
(4) वासीदति [विः] CN (ar,) 
Other variants have been recorded in CN 56 
*CNSPK A 12 (and not CNSPK A 1) 
* 


कुले नियोजयेद्धक्त ४०० 1९०, 1078. 


तेजः 5९6 \०. 1381, 
कुविवादेः क्रियाळोपैः see No. 1382, 
कुसंबन्धे ( वध) सुखं नास्ति ५०० 17०, 2139, 
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293. 
कुसुंमस्तंवकस्येव इयी वृत्तिमनखिनः | 
~ बेलोक AO 
मूर्धे वा सवेलोकस्य शीयते वन एव वा ॥ 

(अ) CR IL. 12. | 

(आ) 0758 59.26. 

(इ) GP 1.110, 3, H (HJ 1.142, HS 1.126, HM 1,131, HP 1.101, 
HN 1.102, HK 1,134, HH 26.17-8, HC 36,3-4), Bh§ 34. 

(ई) SP 264 (ascribed to BhS), SY 201 (ascribed to Ravigupta) and 509, 
SRHt 126.2 ( ascribed to Vyasa$ataka), SKV 1221, JS 56.2 ( ascribed 
to Bhartrhari), RJ 1431, SRBh 79.4, SRK 48.9, Satakaval 83, 
Subh 308, 19 1845, SA 24,46, ST 43.22, SHVf. 7 la and 
87a, SM 1572, SSV 1544, JSV 168.2, SKGf. 17a 

(उ) SHD (7) 26 

(८) मालतीकुसुमस्त्येव 915 (४३7,); कुसुमस्तबकस्यैव CR, 

(७) द्वे वृत्ती हु (च HP, Hऽ ।४३.]) प्र (७५६ दे तु वृत्ते HN, HP ।४३7,]; द्वे गती [वृत्ती] 
GP) तु दि" बृ] GP; द्वे गती हि (तु, ०7 च, ० ह, ०7 सु, ० स्तो) BhS (var); 
द्वेथा (द्वे हि) द्रत्तिर्‌ (त्ती) 815 (४३7.); बृत्ति CR (४३7); मानस्विनः (रिवनाँ 
515 Lvar.]) CR (var.); Bh§ (४३7.); मद्दात्मनः [म°] 1S. 

(८) स° वासू) tr. HP, HS (var.), SKY; सवेषां (सवस्य) मूप्नि वा तिष्ठेद्‌ H (with the 
exception 0f HP); मूधनि 915 (४०7.); सवेलोकानां GP, 319 (var.). 

(4) विशर्येत वने (वनेपि वा HP (var.], HS Lvar.], HN) ऽथवा GPy, HK, HS (var.), 
HP(var.),HN; शीर्षतः पतितो वने G2; विशीर्येत वनेऽपि वा H?; विशीर्येदथ वा वने प (छth 
the exception of HK, HP, HN); विशीयते 19; शीर्येत 19; शीयते 015 (४३7.); 
स्थीयते 3915 (४३7.); जीयते 808 (४३7); वनेष्वपि 18; च मनोऽथ वा 15; वनेथ वा 
315 (४47.); वेने यथा BhS (var.) 

Other variants have been recorded in CR I. 12. 
Cf. JSAIL 24.37. 


294. Mt 
कुस्री हन्ति कुड्म्बानि कुपुत्रो इन्ति पै कुलम्‌ । 
कुमन्त्री हन्ति राजानं राष्ट्र चौरेण हन्यते ॥ 
(अ) CS IL. 70, (Cf. Nos. 48, 153, 1110, 1965). 
(०) ङुस्त्र 08 (४a.); कुतम्वनी ०8 (४7.). 
(७) कुपुत्रं हत 05 (४६7.); हन्यते (न्ये) [ह" व] 05 (ए६1.). 
0-24 
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(८) कुमन्त्रि 28 (४३7.); हन्यते (हने; ५०; “नये राजा 028 (४a7.). 
(व) चौरण हन्यते कुलम्‌ (5 (४३7.); राष्ट्र CS (var.); चारेण €$ (४३7.); हंन्येते CS (var.), 
Other variants have been recorded in CS गा, 70. 


Cf. Cn. 191. 
कूट व्यसूनिनो निद्रा ५९० No 281. | | 
-'कूपोदर्क वटच्छाया कर्पासं नागर्ज जरम्‌ ५०० No; 740, 
च्य on य 


कूपोदक `: ब्रटच्छाया : ` शयामा खरी इष्टकालयम्‌ । 
शीतकाले मबेदुष्णं ग्रीष्मकाले च शीतलम्‌ ॥ ` 


(अ ) CN 94. (Cf. No. 740) 


(आ) CnT पर 14.3, CnT II 7.62, CnT V 100, CPS 210.89 

(इ) प्र (छा 1.206, HS 1.186, HH 33.25 6). (Cf. GP 1.114. 32). 

(इ) SRBb 162. 421, IS 1850 

(८) चटछाया HS, HM 

(४) नारिणां च पयोधरः 67; चेऽष्टकालयम्‌ ट (४८.)) SRB; .इष्टकाग्रहम्‌ HJ, HS 
इषकाणहम्‌ ट (४३7.), पप; इष्टकालयः (805. `: > 


(4) (ष्णम्‌) उष्णकाले [प्री] CN (var.), HJ, GP; शीतल: CN (var.). 


Other yariants have been recorded in CN 94 
Cf. JSAIL 24. 70 


XK द oe dr sa Ed हा अ145॥8 < . अर क 


कृतकर्मक्षयो नास्ति 5०० 1४०, 1383, `. 

कृतान्तचिहितं कर्म 566 1५०, 1384. - 

कृतान्ते न ङृतं कर्म ५०० 1९०. 1384 

कृताथः स्वामिनं द्वेष्टि ६०० \०, 1385 

कृते च लिप्यते दे दास्‌ 5०० 1१०. 1386 ट 
कृते त्वस्थिगताः प्राणास्‌ 5०० १०. 1387. .- _ _ 
कृते पापं हरेद्दश 5०० 1९०, 1388 Rg 
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(3 © he ~ 
कृते प्रतिकृतं कुयाद्‌ हिंसिते प्रतिहिंसितम्‌ | 
५ ~ च he : MN 
तत्र दोष न पश्यामि यो दुष्टे दुष्टमाचरेत्‌ ॥ 
(अ) CV XVII, 2. (Cf. No, 581). उ र 
(आ) CNP I 206, CNII 123, CNG 175, CNT IV 231, CNM 54, 
CnT JI 25.9, CPS 336.13 
(इ) P (PP 5.64, Pits 5 84, 7७८ 5.70, PM 5.47; (cf, J. Hertel, Paiicatantra 
und seine Verbreitung 0. 95), Vet 25.1 (cf, also 9, 117), Sts 86.4 (ab 
only); GP 1. 115.47 
(ई) SRBH 165.546, 15 1874 
(८) प्रतिकृति CV (var.)) CPS, Pts, SRB; कुर्यात्‌ 87; कयौ $४5; कुर्यात 0५ (४7); 
विद्यात्‌ [कु] CNI1 1. 
(४) हन्यते प्रतिहन्यताम्‌ CNP 1; सादरं प्रतिसाद्रम्‌ ८०४; हिंसने ४ (७४ 81, 
B,, 8,, Bn,, Ki, 0, P a5 4७०४९); हिंसते 0? (४३7.); हिंसित (°) CNI 1, GP, 
55; धिमने CP; सिंहते 0? (एक); प्रतिहिसनम्‌ CV, CPS. 
(८) न त" दो? प° tr, CNM, PP, Pts, GP, 8281; वत्र [तः] PP (४a7.); तस्य [त] 
CNP 1; दोषो (°ष; "षी; °षा) पतति [दो” न प°] 2५, ८९६; पश्यन्ति ८४ (४ar.). 
(४) दुष्टे दुष्टं (०7 दुष्टं दष्ट) समाचरेत्‌ CV, CPS, Pts, Vet, SRBH; दृष्वां दोषं समाचरेत 
CNP 1; दुष्टे दोषं समाचरेत्‌ GP; दौष्टयं ९४ (४३7.); समाचरेत्‌ PP (४47). 


Other variants 19५6 been.recorded.in CV XVIL. 2. 
% % अ 


'कुपणस्य समो दाता ७०९ \०. 297. 
_ 297. 


कृपणेन समो दाता तन भूतो न भविष्यति । 
.. अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ 


(अ) CR VI. 2. (Cf, Nos. 33, 258-9, 1144, 1361). 

(आ) 078 134.2. 

(६) 67 386, SV 468, AIR 200, Vyasa in Ujjvaladatta ad Unadisttra 2०79, 
SRHt 217.1 (ascribed to Manasollasa), SRBh 71.1, IS 1892, Kk 29 

(उ) Vyas(C) 71 

(८ ) कृपणस्य CR .(४47.), $४ (४३८); दाने CR (एव), CPS 
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(5) न कश्चिद्रुवि विद्यत ४४६५० 17 Ujjvaladatta. 

(८) यत्तानि (व°) CR (var), 15. 

(4) परेभ्यो यः CR (४६7.); यत्‌ CR (४7.), CP; परभ्यः 13. 
Other variants have been recorded in CR VJ. 2. 


त नै ल 


कृषि नरो न यः कुर्याद्‌ ५९० \१०. 2140, 
कृषिका रूपनाशाय 566 1९०. 1389, 
कृषितो नास्ति दुभिक्षं ९० 1९०. 179. 
कृषि परिकृता भूमी ५९९ \०. 2141. 
कृषिर्विद्या धनं चेव 599 \०. 1390, 
कृष्या जयति दुर्भिक्षं 5०० \०. 2142. 
रुष्या परिष्छृता भूतिर्‌ ५९० 1९०. 2141. 


298. 
केचित्खमावयुणिनोऽत्र यथा कपित्था 
बार्ताकपाकसदशा भुवि सन्ति चान्ये । 


ष्टा उषाणफरुतुल्यजहास्तथान्ये 


तेन त्रिधैव भ्रुवनत्रितयेऽपि सत्ताः ॥ 
(अ) CR IL 62. 
(आ) CPS 47,59, 


(८) प्रभावशुणिनोऽत्र (सुभा) CR (४३7.); स्वभावगुणिनोऽपि ( प्रभा"; सुभा”) CR (४7.); 
कपित्थाः CPS. 


(४) वाचैकुपाकसहश (°कञ्ञाक) टार (var.), CPS. 
(८) इष्टान्‌ (ष्ट्वा) CR (var.); उषाणफळतल्यजडास्‌ CR (४०7.), 
(4) भुवनत्रितयेऽपि ९2 (४1.); भुवनत्रितयेति (धवि) CR (४०7); सत्वा CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR II, 62. 
Vasantatilaka metre, 


299. 
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः । 
केचिज्ज्ञानावलेपेन केचिन्नष्टैस्तु नाशिताः ॥ 
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(अ) CLI. 11. 
(आ) CNG 110, CRT 8.51, CM 47. 


(ई) SP 1437, SV 2764, SRB 153.14. 

(a) नष्टा CL (var.). 

(७) केचिदू टा, (४३7.); केचिप्रमादत (1, (४३7.); प्रमादनः CL (५७०). 

(८) केचित्स्वभावतो नष्टाः CR; केचिद ( "चित्‌ ) एटा, (४३7.); केज्ञानवलोपेन 0, (४३); 
ज्ञानविलोपेन ( “वोट; बलेप ) 01, ( ४३7. ); अज्ञानविडोरन ठा, (४३7. ) ज्ञाबले ण, 
(var.) (scribe’s ७70); जनावलेपेन (1, (४३7,); बलनापि CL (var.), CNG. 

(८) केचि (°चिन्‌ ) नाष्टी (नास्ति) तिभाषणात्‌ C1 (४३7,); केचिद्‌ (टा, (४३7,); नष्टेन CRT; 
नष्टः स्वभावत (°तः) CL (var.). 

Other variants have been recorded in CL I], 11. 


300, 


केचिङ्कयेन विभजन्ति बिनीतभावम्‌ 
अन्ये जना विभवलोभकृतप्रयत्राः । 
केचिच्च साधुजनसंसदि कीतिलोभात्‌ 


सञङ्भाववाञ्जगति कोऽपि न साधुरस्ति ॥ 
(अ) CRI. 61. 
(आ) CPS 47.58. 
(६) SV 3449 (ascribed to Candragopin). 
(4) हि भजन्ति [विः] 8५. 
(७) जरा 0२ (४०८.); विभवलोकङ्कतभ्रयन्नाः (क्ताः प्रः) CR (४३7.). 
(८) साधुजनसंमध CR (var.). 
(4) सद्भाववान्‌ CR (एक). 
Other variants have been recorded in CR II. 61. 
Vasantatilaka metre, 


301. » 
केचिन्मृगमुखा व्याघ्राः केचिद्‌ व्याप्रमुखा खगाः । 
तत्स्वरूपविपयासादू विश्वासो ह्यापदां पदम्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 66. 
(आ) CPS 216.104. 
(इ) GP 1.114. 61. 
($) SV 2738. 
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(८) सुखामृगा [म CR (var.) 
(७) सुखारचया CR (४३7,); व्याघ्रषु (खा ०m ) CR (var.) 
(८) स्वरूपपरिज्ञाने GP (GP 88 ४00४९) स्वरूपविपर्यास्तद्‌ ("से GPy) CR, GPy 
(4) विश्वासस्तु (ह्यविश्वासः GP) पदे पदे 079, G7; व्यापदा CR (४27); स्वापदां 
CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VI. 66. 


+ र रू 


केचिप्रमादत नष्टाः ५९९ ४०. 299. 
302. 
कोकिलस्य रुतं रूपं लज्जारूपं कुलत्नयः । 
° ° न्फ 
विद्यायाः पढ़ता रूपं रूपं मूर्खस्य मौनता ॥ 
(अ) CR शा, 27. (Cf. Nos 303* and 345) 
(आ) 078 208.84 
(4) कोकिलानां रवरो CR (४३7.); स्वरं [रु] CR (एक). 
(७) लजार्पं CR (४३7.); कुलस्त्रियाः CR (var.). 
(८) पण्डिता [प°] CR (var.). 
(4) मूखस्य CR (yar.). कल 
Other variants have been recorded in CR शा, 27, 
* CL 7,5 (and not CL 7.3). 


ल 303, - 
कोकिलानां खरो रूपं नारीरूपं पतिव्रतम्‌ । 
विद्या रूपे कुरूपाणां क्षमा रूपं तपखिनाम्‌ ॥ 
(अ) CY Il. 9, CN 44", CS 1.12 cdab, CL VIL. 5. (Cf. Nos. 302 and 345). 
(आ) CVH 7.11, CRC 7,23, CPS 57.20, 
(इ) H (HJ 1,212, HH 35.7-8), Vet 9.17, §t० 324.21-2 


(इ) SRBh 161.380, Pras 5.11, IS 1919, NT 64, TP 399, Subh 162 


(उ) IN (P) 94, DEN (P) 256, NKy (B) 122, Vyas (0) 49. Also see 
NS (01) 2.6, RDh (M) 37. 


(८) कोकीलानां ९४ (४६7,); कोकिरन 08 (var ); कोकिलाना" C8 (४27,); कोकिछस्य 


CRC, स्वर H, CY (var,), CVH, CS (var ) CN (var,), Sto (var); स्वर CL 
(var.), CN (var); स्वरा CN (var.) 
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(७) पतित्रत्मं (याति) तथा स्रीयामू ०४ (४३7.); पतित्रत्यं तु योषिताम्‌ $०, धय, 18; स्रीणां 
पतिव्रतं रूपम्‌ € (४६7.); स्रीणां [ना] 0५ (but Bn, as above), CN (yvar.), 
CPS, P25; स्रीरूपै च ४७ (४३८); नालिः (5 (४३7.); पतिव्रता (तां CN Lvar.}; ` 
श्रता -CN ।४7.]; श्रुता Vet Lvar.]) CN (var), Vet (var); पवित्र CN (var.); 
सलजता [प°] CN (var.) 

(.८) वीया: रूप कुछ , ©४ (४३7,) (४८ /); रुप” ४ (४३7,); "हूपाणा (नां) C$ (४7), 

CN (var.) 

"शान्ती [क्ष] CL (४३7.); विरूपार्णा CV (var.), TP, NT; रुप CV (var.) तपस्वीनाम्‌. 

C४ (४३7.); तपस्विन (नः) CL (४ar.), CN (४३7); तपस्विना ७७ (४ar.); तपेस्वरी 

CN (var.) 

Other variants have been recorded in CV III. 9, CN 44, CS 1.12 

and CL VIL. 5. 

Cf, JSAIL 24. 83. 
*CNPN 44 (and not CNPN 14). 


NE E 


Ss 


कोकिलानां स्वरो रूपं लज्जारूप कुर स्त्रियः ४०० 1९०. 302. 
304. 


कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं .व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 


(श्र) CV IIL. 13, CN 71, टा, पा. 8 

(आ) CVH 7.12, CNPh 41, CnT II 9.5, CT II 5, CnT VI 43, CnT V 47 
CnT VII 1, CPS 80.70. 

(इ) P (PT 1.17, PTem 1.14, PS 1.20, PN 2.15, PP 1.22, Pts 2.50 and 
121, ४५८ 1.22, PRE 1.19, PM 1.24, PD 315.224), H (HJ 2 11 
HS 211, HM 2.13, HP 2.12, HN 2.12, HK 2.13, HH 41.19-20, 
HC 55.9-10), VC (VCsr 20.9, VCjr 20.4). (Cf. KSS 10.61, 1 21) 

(इ) VS 313 and 2800, SuM 9.37, SR 162. 404, SKDr ad प्रियवादी 
(ascribed to C), IS 1926. द 

(उ) SHD (7) 232, Vyas (C) 69 

*(८) हि [ऽति°] ४ (४३7); कियान्‌ C8 (४३7); कोपिभारस्‌ 03 (४३7,); भारस PT, PD 

भार CN (४३7); समाथानां (शमां) CL (var) 

(७) को दुरो 0४ (४३7); दूरे . ४017 (var.), CL :(var,); दुरि CN (४३7.); व्यवशा 

CN(var:) 7 880 क 98% जय 
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(b,4) tr. VC (एवा). र | 
(८) विदेशस्‌ ९7५ PD; विदेश CN (५४1.); सुविद्यानां CV (var.), CN (var.), CL 
(var.), PS (but C as above), PP (but A, psi, P,L, M as above), Pts 
2,121, PRE, VC (but ASG in VCjr as 800५6 ), SUM; सुविर्याणां 
VCir (var,); समथोनां १0४7 (४३7.); पल्तितानां (ic /) CN (var). 
(4) कोऽप्रयः 0५ (४३1-), 75; कोऽप्रिये CL (एक); कोऽप्रियः CL (va7.), SuM (var.), 
Other variants have been recorded in CV III. 13, CN 71 and 
CLINI 8, 
Cf. JSAIL 24. 34. 
अ अ 
कोपिभारस्समाथांनां ४०० 1९०. 304. 
कोपे दासी रतो वेश्या ५४० 1९०. 1391. | 
ho ~ क्ष 1.) 0_ = je ७ 
को (के) भक्ष्य ( क्षा) भक्षक नित्यं ४०० N०. 313. 
कोयान्भारः समाथोनां 5००२० 304. 


कोऽथः पुत्रेण जातेन ...... 
काणेन चक्षुषा कि ४०० \०. 1392. 


काथ! पुत्रेण जातेन...... 
किं तथा क्रियते धेन्वा ४०० ४०. 273. 


305. 
कोऽ्थोन्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 

स्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः । 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोऽर्थी गतो गौरवं 

को वा दुजेनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥ 


(अ) CV XVI. 4, CRIL 24. (Cf Nos, 250, 1349, 1608, 1635). 
(आ) CPS 337.16. 


(इ) P(PT 1.90, PTem 1.82, PS 1.79, PN 2.58, PP 1.109, Pts 1.146 
281 1.162, PRE 1.89), H (HJ 2.152, HS 2,144, HM 1.153, 
HP 2 143, HN 2,139, HK 2.151, HH 66,21-4, HC 88.7-10), 
Vosr VI 15, Sts 85.5-9, GP 1,109, 18, 8२ 2. (Cf. KSS 10.60, 139). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
193 


(इ) 5? 1534, SV 3470, Skm 5.36, 2, SuM 10.31, SRBh 178.1011, IS 
1942, Subh 69. 


(८) गवितो 2४ (४०7.); गर्हितो ९५ (४३7,); भुवि मदः कस्योऽपदोऽस्तं गतः भ (४1); भुवि 
नरो गर्वेच्युतः को नरः [वि" ... गताः! CR (४०८.); भुवि नरः [वि"] CR, GP, PS 
(but NABC as above), PT, PRE, SV, SRBh; भुवि जनः $m; व्यरुनिनः 
[विः] © (४३7.); कस्यापद्‌ PTem (PT as above), Sts (४a7,); ऽस्तङ्गतः H, 
816 (४३7.); ऽथात्गताः 15; नागताः [ऽस्तं ग GP (GPy as 900५०), $R; गता 
CR (var.), CV (var.), PTem, 


(७) कस्य स्रीभिरखण्डितं भु" [नरी] PS, ५८ (४३,); खण्डित 0५ (४३7.); भूवि HH, 
15 (४३7.); भूज [भु"] HC; ननु [मुश ?ऽ, ४९ (४३7.); घुचि [भू] ४0 (४३7.); वत 
०7 त्रत [भू CR (var.), SY, SRB; च सुमनः [भुः म Pऽ (४३7.); वास्ति [ना] 
HM, HK, एप; राज्ञत्रियः (275; राजप्रियः VC (४३7.); राज्यप्रियः CV (var.); 
मतः [प्रि] HP (var). 


(८) कालः कस्य च गोचरे निपतितः Pऽ (४३८.); गोचरत्वमगमत्‌ (°मः) CV, CPS, VG; 
गोचरो धनक्कते CR (but CRT as above), SV, 87281; भुजान्तरं न च (च न; न हि) 
गत: H (but HS, HN, HP as 700५०), PS (४३7.); सुखन्तरं न च गतः CR (var.); 
कोऽ्थानपतो 818 (४३7,); कोर्थ PTem (४३7.); कार्थि C४ (४३7); कोऽयं CR (var.); 
ररपं [गौ] PS (७६7). 

(4) दुजेनदुगणेघु 0५ (४३7.); दूञणदुगणेषु (गु?) 02५ (४३६.); दुजेयवागुरासु 55 (४1.); 

दुजनदुगम निपतितः 025; दुजनवगुरानिपतितः CR (var.), PT, PRE, GP, ४९, 

$, 5५; दुजनवागुरीं न $5 (४३८.); दुर्जनवाग्रसे प्रः 15; क्षेमेक्ष यातो गृह CR (४४1.); 

क्षमेण ४० “/87,); जातः [या] CR (var.), HP (var.), Sts (४३८.); यातो 

CR (४27.); जोतो [य?] CR (४३7.); पथि [पुः] C४; ग्रहम्‌ [पु] CR (var.). 


Ss 


Other variants have been recorded in CV XVI. 4 and CR 11. 24. 
Sardulavikrdita metre. 


Cf, JSAIL 24. 18, Cr. 261. 
मे नह जे 


फो हि भारः समथानां see No. 304. 


क्रमेण शैलः सलिलेन भिद्यते 5०8 1९०. 1393. 


क्रिया नदे वकी प्रोक्ता ५९० ४०. 2188. 
C-25 
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क्रद्धों गुरुवदति यानि पदानि शिष्य 
दावाम्निदाहसद्ञानि भवन्ति ताने । 


तान्येव तत्परिचयेन सुशिक्षितानि 
पश्चाद्भवन्ति कुख्रुदाकरशीतलानि ॥ 


(अ) CRIN], 49. 

(आ) CPS 68.47, 

(७) दावामिनासुसदशानि CR (४ar.). 

(८) सशीलतानि CR (var.). 

(4) कामलाकरशीतलानि 0२ (४३7.), C8; कुमुदाकुरशीतलानि CR (४०८.). 
Other variants have been recorded in CR IIL. 49. 


Vasantatilaka metre. 
307. 
कुद्वोऽपि कः कस्य करोति दोर्ष 
तुष्टोऽपि कः कस्य गुर्ण करोति । 
सकमंसत्रग्रथिता हि सर्वे 
कत्ता करोतीति वृथाभिमान! ॥ 


(अ) CRVL. 5. 
(भा) 078 152.49. 
(€) P (PT 2.116, PTem 2.105). 
(०) दुःखं [दो] ९7. 
(७) तृ CR (printer's ०7:०7); सुर्ख च कः कस्य करोति दुःखं (हृष्टः Prem) PTs शा. 
(८) स्वकमेसूत्रेग्रेथिता ("प्रन्थिप्र' 7; "यत्रप्र' 0781); 'थितो PT, 6; °थितश्च CR 
[var ER (var.), PT, PTem; ak CR (var,); लोके (°कः Prem) [स°] PI’ 
PTem 
(4) करोत्येव 0२ (४7५); व्यथांभिमानः 07२ (४०7,); बृथाभिमानम्‌ CR (४7); 
Other variants have beers recorded in CR VI, 5. 
Upajati metre (Indravajrd and Upendravajrs). 
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308. 
करें व्यसनिने लुब्धम्‌ अग्रगरमे सदार्जवम्‌ । 
अनायं च्ययकतीरं नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ॥ 
(अ) CS 1.55, CR V. 18. | 
(आ) CNG 76, CnT VII 24, CPS 115.20, ८61 36. 
(इ) PM 1.42. 
(ई) 57 1331, SRHt 116.9, IS 7510. 


(८) कुर 08 (४३7.); करूर CR (४३7.); फुलं CS (var); छरे CS (var.); व्यसनिनो 
C$ (४३7.); व्यवसिन CR (४३7.); वाशनिनं 8 (४३7,); व्यसनिसँ छवद्धेस (८9 (४३7); 
स्तब्धं [छ°] SRHt, 

(७) अप्रगर्भ (°) 08 (४३7,); अप्रगल्भः (ल्म) CS (var.); अनाजेवम्‌ [स°] 05 (४7.); 
मनाजेवम्‌ (न°) [स°] €5 (४६८.); सदाजव (८8 (४7.); अनाङ्ृतिम्‌ (नरा ; निरा"; श; 
°तम्‌ ) CR, 005; अथाकुलम्‌ [स] 50; अनायकम्‌ [सः] RH; सदामयस्‌ PM, 

(८) दुर्मतिं पापकर्मणं (णां) २, 028; मूखमन्यायकतीरं ?)4, $?, SR; अनायः (ऽन्यः) 
C$ (४३7); बयक्रतोरं (वे?) 08 (४३7,); व्ययकपत्यं (29 (४७८). 

(4) नाधिक्रारे CR, CP; नियोजयत्‌ €$ (४ar.)- 


Other variants have been recorded in CS 1. 55. and CR १, 18. 
Cf. Crn, 213. 


ई अ | अ 


क्रोधो चेवश्रतो देवो 866 1४०. 309. 
कोधो मूलमनथौनां ४०० 1९०. 1394. 


` 309. 


कि 


) 
क्रोथो वैवखतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। 
विद्या कामदुघा घेनुः संतोषो नन्दनं वनम्‌ ॥ 


(अ) CY शा. 14, CL HI. 7. (Cf. Nos. 8, 10, 309, 545, 578, 988). 
(आ) CnT II 12.11, CnT III 7.45, CnT ४ 74, CPS 238.47. 
(इ) $t० 323.36. 
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($) NT 115, 1S 1974. 

_ (उ) 88 (07) 110. । [ | । 

(4) चेवश्वतो [बे°] CL (४a7.); देवा [रा] CL (४7.); दवेस्‌ Ca:) [रा] CL (var.). 
(७) आशा [तृश ४7; वेतरुणी 01, (४३7). 

(८) कामदुधा CY (var.); घ्रेनु CL (var). 

(4) संतोष CL (४०7.); नंवर्न CL (४47). 


Other variants have been recorded in CV VIN. 14 and CL 111, 1, 


30. ed 
क्लिष्टं वृथा नो तपसा न तीर्थैर्‌ 
दत्तं वृथा नो क्षुधिते न पात्रे। 
शुक्तं वृथा नो रुचिरे न पथ्यं 
| मृतं वृथा नो न रणे न तीर्थ ॥ 
(अ) ०९ शा।, 51. 
(आ) CPS 227.21. ज्म 
(०) छृष्टं ठारे (१६.); यत्‌ [नो] CR (९४,), 075; तीथे (“येर्‌ ) CR (var.). 
(७) यत्‌ [नो] खारे (ए.), CP; १ [नी ] CR (var.). 
(4) मत्युर €R (५४7.), 278; यन्‌ [ नो] CR (var,), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VIII. 51, 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 
ज र 
कञचिञ्च स्वेरिणी नारी 5०९ ४०. 1395. 
'कचिच्छाकाहारः क्कचिदपि च शार्योदेनरािः ४०४ ४० 311, 
कचित्कन्थामाली क्चिद॒पि विचित्रांम्बरधरो ऽ०० \० 311. 
311. [ 
कचिद्‌ भूमो शय्या क्कचिदपि च पर्यङ्कज्ञयनं 


कचिच्छाकाहारः क्ेचिदपि चं शाल्योदनरुचि! | 
कचित्कन्थामाली क्कचिदपि विचित्राभ्वरधरो 


मनखी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(अ) 
(आ) 
(इ) 
(ई) 


(a) 


(४) 


(८) 


(4) 


के चिदूभूमो शेते क्कचिद्‌ see No. 2143, 


(अ) CR IV. 29. 
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CR ५1. 33. (Cf. No. 2143), 
CPS 162.79. 
815 21. 
67 4098 belad, SV 2940, SRHt 213.40, JS 56.10 caJbd, SuM 8.12, 
SRBh 80.35, Satak 80, IS 1987, Subh 305, VS 350, SHV f 719, 
874, SS 64,1, SK 7.32, JSV 168.5 bdlcd. 
भूमी° 15; प्रथ्वीशध्यः (°्याः) [भूः रश" 9185 (९४); शेते [श"] CR (var.), CPS, 
Bh§ (एक), 185; दास्या: 815 (४३८.); शायरी SY, SRHt, 818 (४7); पर्यङ्कशयते 
(ग्ने CR Lyar.1, CPS; "नः SP, SY, JS, 818 Lvar.]) CR (yvar.), CPS, 
BhS (var.), SP, SV, JS. 
क्कचिद्‌ भिक्षात्रत्तिः क्रचिंदपि मृष्टाशनरुचिर्‌ 67; छाकाहारी CR (but CRB, BhS, 
SRHt, SuM, JS as above), BhS (४27.); छाकाहाराः (शाका? ०7 छाखा? Bh§ 
Lvar.]) 315 (var.), 15; मिक्षत्रत्तिः [छा”] 15; मृष्टशनरुचिः (मिष्ट? ०7 मिष्टा? 
BhS (४87. [शाल्यो] 15, 815 (ए॥1.); शाल्यौद्नरुचिः Bh$ (४47.); मांसोद्नरुचिः 
(°सा° 075; "सौ" SY) CR (var.), CPS, SY. 
कचिद [क] CPS (printer's error); कन्थघारी BhS (but Hira and J, as above; 
कंघांपूरी 0०7 केथाधारः 0 कंधाधारी Bh§ Lvar.]) SP, :SV, JS, SuM, SRBh; 
कन्थाशाली CR (var,), CP; च दिव्याम्बरधरो (०7 रः) BhS (but CWs_, a3 
above; दिव्यांबरधनो BhS ivar.]) SP, SRHt, JS, SuM, SRB, 
महात्मा योगज्ञो न [म° का] $2; कालज्ञो [का] 78; न गयति [ग° न] 816 (४३7.); 
भ न 0. 915 (४३7); च [न] 3185 (एश); सु" न च दु? धः, 15 (yar.). 

Other variants have been recorded in CR VI. 33. 


Sikharini metre. 


"२ 


312. 
कचिद्रितं कचिद्धांमे  कचिद्ूयां कचिह॒लम। 
दत्वा तु साधयेत्कार्ये न हानि परिकल्पयत्‌ ॥ 


(आ) CPS 108.71. 


(a) 


वृत्त ("त्त [वि°] CR (var.), CPS. 7 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(७) मल्या: CR (var); ब्रलिम्‌ ("लि) CR (var.). 


(८) तद्वत्तु [दत्ता ठ] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR 1५, 29. 


ॐ र ॐ ॐ 
कर्विद्विवद्वोष्ठी कचिदपि खुरामत्तकलहो 5०० 1४०. 1396. 


ककचिद्वीणानादः कचिदपि च हा हेति रुदितं ५०९ \०. 1396. 
कचिन्नृत गीतं चिदपि च हा हेति रुदितं ५९९ \०. 1396. 


313. 

फ़ भक्ष्यं मक्षे नित्यं क्क सुखानिच रोगिणाम्‌ । 

यस्य भाया त्वसंतुष्टा क्क च तस्योत्सवो गृहे ॥ 
(अ) CS 11. 45. (Cf. No. 1 086). 
(आ) 061 48-9. 
(ई) 19 7512. 
(८) को (के) [कः] C$ (var.), CK1; भक्षो (क्षे; क्ष; "क्षा; भक्ष्या) ©$ (एक); भक्षका 
(क्षे), €5 (४३7.); नित्ये CS (yar), 


(७) किं (क) 08 (४३7.), C1; सूखानी (ख”) 05 (४३7.); रोगीना 28 (४३7.). 
(८) भाया 08 (४३7.); त्व्‌ ००. 15; असंतष्ट 08 (var.). 
(4) को रतस्यो €9 (४९7.); तस्य सुखं 08 (४३7.); तस्योऽत्सवं ("व) 08 (var), 061, 


Other variants have been recorded in CS II. 45. 
श्र ग भे 
काह दरिद्र। पापीयान्‌ ४०० 1९०, 1397. 
क्षणं चित्तं क्षण वित्तं ६०० 1२०. 1398. 
क्षणक्षयिणि कायेऽस्मिन्‌ ४०६ 1९०. 1399. 
314, 
__ क्षणसंपदियं सुदुठेमा 
| अतिलब्या पुरंार्थसाधनी ।  -, 
` यदि नात्र विचिन्वते हितं 
पुनरप्येष समागमः कृतः ॥ 
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(अ) CR “06”, (Cf. Nos. 223 and 1029). ' 
(आ) CPS 105.61. 

(६) SV 3313 (ascribed to Bodhisatva). 

(उ) DUN (P) 215. 

(८) क्षणं संपद्‌ CR (एक); क्षणतः संपद्‌ CPS. 

(७) पुरुषार्थसाधनो CR (var.), CPS. 

(८) विचिन्पते CR (४३1.); विचिन्त्यते 5४. 

(४) पुरप्येष CR (var.) (scribe’s error). 


Other variants have been recorded in CR “G™. 
Vaitaliya metre. 
Cf, Crn. 45. 


शर * 
क्षणे तुष्टाः क्षणे रुष्टा 5०० ४०. 1400. 


315. 


क्षमया दयया प्रेम्णा  श्रलृतेनाजेवेने च। 
वशीकुयोत्जगत्सवे विनयेन च सेवया ॥ 


(अ) CN “४”, 
(आ) CPS 359. 18. 


No variants. 


% % मे 


श्षमाखङ्गः करे यस्य 5०० ४०. 316. 


क्षमातुल्यं तपो नास्ति न संताषात्परं सुखम्‌ ५० ०. 988: 
क्षमातुट्यं तपो नास्ति नास्ति क्रोधसमो रिपुः ४०० १२०. 1401. 


316, 
क्षमाधनुः करे यस्य दुजनः कि करिष्यति |. 
अवृणे पतितो वह्निः खयमेवोपशाम्यति. ॥ 
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(अ) CL I. 4. (Cf. No. 1205) ॒ 
(आ) CNP 1 81, CNP JI 269, CNT 10 82, CNM 79, CNMN 64 
_CNSK 44. 

(इ) MBh (MBh LBh] 5.33, 175* 1. 3-4, MBHLR] 5.32, 54-5, MBh IC) 
5.1021-2). (Cf. Pts 3 56, Pisk 3.54). 

($) SRBh 83.1, SRK 101. 1, IS 7848 (ascribed 10 Prasangarainivali) 
and 6438. (Cf. 5४ 2656) 

(८) शान्तिखङ्गः [क्षः] MB; असहायोऽसमर्थो वा CL (var.) (see No. 1205) 
क्षमाघनुग्ही CL (४३7.); क्षमाशात्र CL (var.), SRBh SRK, क्षमाखङ्गः (ज्ञ; नें; 
षड” CL var.) CNM) CL (var.), CNM, CNMN CNSK 

(४) खलस्तस्य करोति कें टा. (४1.); किं कः दु" tr MBH दुर्जन CNM, CNMN; 
तेजस्वी [दु] 0, (४३7.); करोति व CL (var.), CNSK 

(८) अतृणो C1 (४३7.); वह्नि CL (४३7.); वन्हिः (न्ह) CL (var), CNM, SRK. 

(4) एव प्रशान्तय ९\}M; एव बिनऱ्यति CNN; एवोपशोम्यति 1, (४३7.). 

Other variants have been recorded in CL 11. 4. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 


क्षमा वलमशाक्ताना ९९ ]४०. 1402. 
क्षमाशास्त्रं करे यस्य ४०० 1९०. 316. 
क्षमासमं तपो नास्ति ५००१०. 988. 
नमी दाता गुणग्राही ५९० 1९०, 1403. 
क्षमूलमपि ताम्वूलं ३०० 1२०, 2145. 
-क्षांतः परं तपो नास्ति ५०९१०. 988, , 
क्षन्तितुर्यं तपो नास्ति ६०० \०. 988. 


क्षान्तिभक्तिविद्दीनश्व ४९० \०, 1404. 
क्षान्तिरेव मञ्चुष्यणां 5०७ 1९०. 2144. 


क्ान्त्यसमं तपो नारित ५०० ४०. 988. 
317. 
क्षीयन्ते सवेदानानि  थज्ञहोमबंलिक्रिया! 


ज्याच | 
न क्षीयते महादानम्‌ अभयं सर्वदेहिनाम ॥ 
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(अ) CV शा. 14. 
(भा) CNG 212, CPS 299.26. 
(ई) 19 2023. 


(८) क्षीयम्ते ४ (४7.), 075; पात्रदानम्‌ (°नि) [म CV, CPS. 
(व) नभगं [अ°] ८५ (एका); यत्तु दोहनामू ०४ (४३7,), ` 


Other variants have been recorded in ०५ XVI. 14. 


318. 


se ७ दरवाक्यः [a दू ~ र 0, 
क्षुतजंभितदुवांक्य- वातवेगादिदूषणेः 


क्षणे क्षणे राजसेवा करोति प्राणसंशयम्‌ ॥ 
(अ) CR VIL. 10. | 
(८) छत जुम्भनदुर्वाक्य° CR (४०८.). 
८७) °वातवोगादिदूषणेः CR (४87). 
(4) प्राणसंचयम्‌ CR (४47). 


Other variants have been recorded in CR शा. 10. 
>> म्ह शह 


श्वुतपतन्जीवभावेषु $९० 1९०. 2146. 
श्षुतोत्पतनजुस्मासु ५०० 1४०, 1405. 


षुक्षामस्य करण्डपिण्डिततनोग्लोनेन्द्रियस्य सुधा 5०० 1९०, 730. 
क्षुत्पातजुस्भाभाचेषु ५०० 1०. 2146. 
क्षुदुत्पतनजुम्भासु 5०० 1९०, 1405. 


319. 
क्षुद्रशात्ररिति ज्ञात्वा  नोपेक्षेत कदाचन । 
काले दुजेनतां याति दठणखं वह्निवीजवत्‌ ॥ 
(अ) CS शा. 37, (Cf, Nos, 193, 194, 621). 


(८) छुद्रसत्र॑ च सत्वेति 08 (४३7.); क्षद्रशत्रुम्‌ (29 (५७7); इती 08 (४३7.); मख्य [ज्ञा] ४ 


CS (var.). 
९८-26 
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= 


ह ७) नोपक्षत (क्षत; “ष्यत; "प्यक्षत) 8 (४३८); न न करा कि ] ९3 (४९६); कदाचना 


| CS (var.), 


१ 


Fe . यान्ति (° २) 
(०) काल 08 (४३7); दुजनमा 8 (४३7.); यान्ति ( न्ते) CS (var 
उ 5) सृणस्थं 09 (४27); तृणस्थे C9 (४7.); वहिवीजयत्‌ ( 'वत्‌ ) (८9 (४३7.). 


| री 


ह Other variants have been recorded in CS पा, 37. 
अहा Cf, 0४७, 127, 
कू + री शी 


(अ द ; भुद्रसत्र च्च सत्वेति see No. 319. 
` श्रुधातुराणां न वपुने तेजः ५००१०. ४9 


हर क्ुचासमा नास्ति शारीरवेदना ९९ ४०. 1406, 


हः क्लुधितस्दषितः कामी ५९९ 1९०. 1407. 
 श्ुरञ्जानप्रयाणेषु ५०० \०. 1408. 


 __शीरञ्नानप्रयाणेषु ४०० 1९०. 1408. 


उक 


® ~ 
है {; is ह 
ST, Sp DEP 


६4 wy: 


ar oat 
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ष्‌ 


320. 


खं दिशो भूमिमापश्च चन्द्राकांनलमारुतान्‌ । 
सर्वे संइरते कालस्‌ तस्मात्कालो महत्तरः ॥ 


(अ) CS I], 4. 

(आ) (0०81, 58. 

(८) खदिशौ 08 (४७७); षडिशी CS (var); भूमिर्‌ (°मीर्‌ ) 8 (४३7); अपश्च 68 (var); 
आयश्च C$ (var.). 

(७) चन्द्राकानिळमारुतः (का; “कामि "कानलं मा) ०७ (४३1.); चन्द्रा कानलमारुतः (°त) 
CS (var,). 

(८) सर्व CS (var.); संदरत C$ (४३7.); काल ( "लः; लौस्‌ ) CS (var.). 

(८) तस्मान्‌ 05 (५४०.); काला (ल; ले; ०रो) 08 (४३7.); मदत्तर ("रमू ) ०8 (var); 
महोत्तम C8 (४३.). 


Other variants have been recorded in CS गा, 4. 
श कः ष 
खङ्गमूलं भवेद्वाज्यम्‌ ५०० 1९०. 1409. 
321, 
खड़स गुणहीनस्य तीष्णं सुपुरुष वपुः । 
युक्तं न तु गुणाळ्यस्य धनुषः प्राणिहिसनम्‌ ॥ 


(अ) CR VIL 109. 
(आ) CPS 283. 29. 
(७) त्तद्ण्यं CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VI. 109, 
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322. 
खञ्ञः कुब्जो मन्दबुद्धि . बृद्धोड्शक्तो जितेन्द्रियः । 
निस्पृहश्च॒ प्रयोक्तव्यो राज्ञोऽन्तःपुररक्षकः ॥ 
(अ) ८२ ४. 16 


(आ) CPS 114, 18 

(5) वृद्धिशक्तो CR (१६1.); वृद्धो$सक्तो (शक्ति) CR (४81.); गतेन्द्रियः CR (४३६ ). 

( ८) प्रयाक्ता च CR (var.), CPS | | | 
(4) राज्ञंतः CR (५७1); राज्ञोनः CR (५४). । 


Other variants have been recorded in CR V. 16 


"+, ल Cm, 233 
$ AT 323, 
खण्डितः  कुद्धितश्वैव . पुनरेव . द्र्वीकृतः । 
, .. तथापि, रवणः खाहुर॒ ` गोत्रज विकृतिः कुतः ॥ 


(अ) CR.II, 45 

(आ) ९९S 72.55 

(इ) P(PT 2.24, PTem 2 24) 

(०) खण्डितं कुट्टितं (१डि°) पिष्टं R. 

(6) पुनश्चापि CR (४7); द्रवीकृतम्‌ CR. 

(८) तथा न €R (४7.); लवणं स्त्रादु (दुः) ठार; लत्रभस्‌ ern, 


Other variants have been recorded in CR II. 45, 
+ -324. 
खण्डे खण्डे च पाण्डे क्रयक्रीतं च. मैथुनम्‌ १ 
भोजने च पराधीनं तिस! पुंसां विडम्बना; ।॥.. ` 
(अ) CLI. 7, CR VIII, 5, (Cf, No, 2186) | 


(आ) CNP ह 286, CNT 1४ 222, CNM 185, CNMN 150, CnT I 13.4 
CnT III 1,50, 01% ५ 86,.CPS 224.12. 
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(ई ) H (HJ 1. 148 HS 1.131, HM:1,137, HP 1.106, HN.].107, 
HK. 1.140, HH 27.13-4, HC 37.5-6) "५ 

(इं) SRHt 193.73 (ascribed to Brhatkatha), 18 4000, VP 93 i a 

(८) खण्डं खण्ड CL (var.), CR, CPS; खण्ड खण्ड टा. (४87.); खण्ड खण्डबु (शसु) पा? 
CL (४१7.); वह्बाग्राहि [ ख° ख° च ] (राहि CNP 1) प, SRH; षण्डे. तु पा 

. CNM, CNMN; तु [च] CL (yar.) पाण्डित्य cL (var ) 

( 9 ) क्रेयक्रीतं प (४81.); क्रयत्रित CR (४४॥.); करोकत्वा तु CNM, CNMN. 

(०) परायत्त [१°] CR, CPS, 88 1 

(द) त्रिभिः [ति] CM; पुसा CR (४47.); विटम्बना ("ड") CL (var ); विढम्बनाः 
प (४३८.); विडेवन CNM; पु" वि tr CR (एव) 


१) 


Other variants have been recorded in CL 1, 7 and CR VIIL:S. 


खनित्रेण खनित्वैत्र ४०० 1४०. 804. 
खर श्वान गजोन्मत्तो 566. No. 1410, 
खनः करोति दुर्वृत्तं ५०९ \०, 1411. 


325. 


खलः  सर्पपमात्राणि .- परच्छिद्राणि पश्यति |. 


आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न प्यति ॥ . ` -; 


१ है] 
2 


(अ) CS IL. 29, CL V. 8, CR VI 48. | 

(आ) CNN 51, CNG 86, CNSK 70, CnT ण 15. 10, CaT पा 7.82, CT ए 
124, (आए VII 48, CPS 166.89 

(इ) MBh (MBh [81] 1.69. 1, MBHLR] 1.74. 81 MBhICI 1.3069), GP 
1.113.56, MK. 13 (MKS 14) [ 

(ई) 5? 345, $KD7 ०० परच्छिद (ascribed to GP), SRB 54:1, SRE 22:5, 
18 2045 ; ह 

(उ) 17९ [१] 75, DAN (P) 348, NKy LB] 106, SS (017) 347 

(०) खलश्च सधैमत्राणि पाप (४३7.); राजन्‌ [ख°] MBH नीचः [ख°] GP, $7; खळे 

~ GS (var.), CL (var.); खरः (र) CS (var); समैयमात्राणि €7 (४8८); सषमामांत्रणि 
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C$ (४27.); सष॑पमात्राणी (“त्रेण CR Lvar.) CL (var.), CR (४27.); रुषेपतुल्यानि 
CPS. 
(5) पऱयसि MB; पश्यती (८9 (४47); हर्यते [१°] CS (एवा), 
(८) स्वात्मनो CR (४३7); आत्मनः (गो CL Lyvar.)) CR (var.), CL (४27,); चिल्वमात्रेण 
CR (var.). 
(4) पद्यन्त्यपि नपध्यति 08 (४7.); पद्यान्नपि C1 (४७७); परश्यसि MB; पश्यती 
CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS गा, 29, CL ४. 8 and 
CR VIL. 48. 
This maxim was probably incorporated in the C texts from MBh. 
Cf, JSAIL 30.5. 


खलश्च स्षमत्राणि ४०० ४०. 325. 


326. 


खलानां कण्टकानां च द्विविधैव प्रतिक्रिया । 
उपानन्युखभङ्गो वा दूरतो वा विसर्जनम्‌ ॥ 
(अ) CVXV.3,CvI 13. 


(आ) CNT IV 148, CNM 146, CNMN 112, CnT II 3.9, CnT III 2.13, 
CnT VI 35, CPS 311. 13. 


(३) SP 357, SV 380, SRBh 54.6, SRK 22,6, SuM 1 0.11, RI 1446, 
Pad 114,59, Pras 8.6, IS 2046, Subh 63, TP 401, Kk 12. 

(3) 55 (07) 334. 

(4) खलसां ८५ (४३7.); कटकाणां CY (var); दुर्जनानां [कण्ट°] TP, 

(४) द्विविधा प्रतिविविक्तिया 0५ (ए६1.); द्विश्रैवस्ति $\; विवि 
Cv (४47); प्रतिकारः SRK (var), SRB (var.). 

(८) उपान ८४ (४४४.); उपानद्‌ ("नत्‌ 19) CV (var ): मुखभुजो 0४ (४७7). 

(4) दूरतः रिव ४ (४४०.); दूरतेव C४ (४३7.); विवजनम्‌ CV (but Bn,, Bn, 


श्रव Cv (४३7.); द्विविष्म च 


805, 
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. छे, 539, 0, CVLD as above), Cv (but CvS, CvA as above), CNM, 
CNMN, Pad; विसजेयेत्‌ 0५ (४३7.); वापिवर्जनम्‌ 5४; वापसपेणमू 9५M. 


Other variants have been recorded in CV XV. 3 and Cv I. 13. 
-- x % 
खलानां थञुषां चापि ५०००. 1412. 
321. 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके 

वाञ्छन्देशमनातपं द्रुततरं बिल्वस्य मूल गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं समस्तं शिरः 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रापदां भाजनम्‌ ॥ 


(अ) CR VIII. 133. 

(आ) CP 340. 21. 

(इ) 818 39. (Cf. MKS 143). 

() §P 437, SV 3141 (ascribed to LDiviral-devaditya), SKY 1343, 

SRHt 57.7, SuM 8.5, SRBh 94. 114, SRK 71.13, 12 2048, TP 436, 

Subh 338 (and not as marked in Vol 1. 2-Subh 30), VS 959, SHV 

f 65a and 80b, SS 46.8, SG f 34a, SSD 4 f. 40. 

खहवौटो 0२ (४३7.); खल्लीतो SKY (var,); खल्वाट Bh§ (var.); खर्वादो (खाः) 

Bhé§ (var.), SRHt; संताडितो (पतो; °पिति Bh§ Lvar.) SRHt, CR lvar.}) 

315 (var.), CR (पथ), SRR मूधेम्‌ [म°] SKY. 

(७) च्छयामातपवे रणीमनुसरन्बित्वस्य मूले गतः 80५; गच्छन्‌ [बाश 318 (var.), हे 
वाञ्चछान CR (४३7.); भ्राम्यन्‌ [वा"] Bh$ (४27.); अततप [अनात] रय जगा 
समुपेत्य सत्वरमसौ [द्र बि" मू ग°] 818 (४87.); विधिवशादू (शात [ह°] 819, 9 ५ 
6ए, SV, SuM, 8287, SRK; दुतगतिः [हु ] 318 (रथ); दुतमसो [हुः] 
15 (var,), CR (४7.); टुतगतिस्‌ TP, तालस्य [बिः] 815 (var), 
SRBh, SRK; ताडस्य [बि] Bh$ (४४४.); मूले 315 (४7.); स्थितः [गः] 
BhS (var.). 


(a 


२ 
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(८) तंत्रांप्यंशु कंदाचिदेंब पतता बिल्वेन भम शिरः 8९४; तत्राप्थेक महाफलेन 77; तत्राश्वेमेहता 


फेन पतता 915 (४47°); तत्रस्थेऽपि महत्फलं निपतितं B19 (४३7.); तत्रस्थस्य च तत्फलेन 
पतता 915 (४०1.); तत्रस्थस्य तु (च SRH!) तत्फलेनिपतितेभगने अ पतता भिन्न 
SRHt) BHS (var,), SRH, तत्राप्य 515 (४47); तत्रोच्चेर्‌ i 1 8२५८; अच्चेमहता 
[त°] 18; महत्फलिन [मर] 5प्रॉ७; महाफलेनि CR (४३7.); पतिते [1९ CR (९४1 ); भिन्ने 
BhS (v2r.); सराब्द (शब्दः) [स] Bhs (but CM,,ss in BhS as above), 
§p, SV, SuM, SRBh, SRK, तालस्य भभ [भ° स°] 815 (var.) 


(4) प्रयो 08 (४०1.); यास्यति [गः] CR (४३1.); ` दबहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः cR (var.), 
९४. SR; दैवतहृतत्रेवजात्यापदः CR (४३7.); दें्ररहितस्‌ ('हतकस्‌ ; दतकस्‌ ) 
BhS (४३7.); तत्रैव यान्त्यापद्‌ Bh§ (but As CE Fins Hs IW,,p as 
४0006) $P, 91M; यत्रायांति हि मंदभाग्यनिवहस 13115 (४81.); तत्रव यात्यायद 
Bh$ (५७1.); तत्रव येत्यापदः 315 (var.) 


Other variants have been recorded in CR VII, 133 
Sardulavikridita metre, 


See 
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गं 
-गङ्कहीनो हतो देशो 5०० 1९०. 1414. 
गङ्गातरङ्गजलशीकरशीतलळानि see No. 1413. 


328. 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । ` 
यन्न भूतहितार्थाय तत्पशोरिव ` चेष्टितम्‌ ॥ 

(अ) CR VI. 28. 

(आ) CP 240. 55. 

(इ) GP 1.115, 30. 

(ई) SV 2970. 

(उ) $S (07) 145. 

(a) A (rest omitted) CRP. 

(७) न चत्‌ [ऽपि वा] GP. 

(८) सवेसत्त्वहितार्थाय GP. 

(4) पशोरिव विचेष्टितम्‌ GP. 


Other variants have been recorded in CR VII. 28. 
गच्छन्ति चान्तरीक्षे ४०० ४०. 1415. 


329. 


मू शि 

गजतुरगशतेः प्रयान्तु मूखो. - 

धनरहिता विबुधाः प्रायन्तु पद्भ्याम्‌ । 
गिरिशिखरगतापि काकपङ्क्तिः : . . 

पुलिनगतैने समेति 'राजहंसेः ॥ 


C-27 
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(अ) CR VIL. 49. 

(आ) CPS 200, 67. 

(ई) SV 433. 

(८) मूख़ाः CR (var.). 

(७) धनहिता (°ना) all C texts with the exception of CRB, CPS. (contra 
metrum). 

(८) काकपली 9४. 


(d) पुरिशतेर्‌ CR (var.) (contra metrum). 


Other variants have been recorded in CR VII, 49. 
Puspitagra metre, 


330. 


गजाश्वरथधान्यानां गवामपि रजः शुभम्‌ । 
अशुभं तु विजानीयात्‌ खरोष्टमहिषीरजः ॥ 


(अ) CR शा. 39. 

(आ) CPS 197. 60. 

(इ) GP 1.114. 41. 

(८) अजाश्वरथधान्यानं CRP. 

(७) चेव [अपि] CR (४३८.), GP; रज CR (४३7.); वरः [२°] CR (var). 

(८) च [ठु] G2; चेव जातीयात्‌ [तु विः] CR (४३7.). 

(4) बरोशटमहिषाविजं (वजँ) CR (४३7.); खरोष्ट्महिषविज (“प्टाजाविकेषु च) CR (४३7). 


Other variants have been recorded in CR VI, 39. 
+ * 118 + 


गणितक्षो लिपेचेक्ता ९० 1९०. 1416. 

गतं गतं पश्यसि सवमेव ९९ \०. 1417. 

गतं बहुतरं कान्ते ९० \०. 1418. 

गतं शोके न कर्तव्यम्‌ आगतं नैव वर्तते ४०७ \०. 1419. 


गतशोको न कतेव्यो see No. 332. 


गतश्च राजहसश्च ४०० ४०, 2205. 
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331. 


गतश्रीर्गणकान्‌ द्वेष्टि गतायुश्च चिकित्सकान्‌ । 
गतश्रीश्च गतायुश्च ब्राह्मणान्‌ द्वेष्टि भारत ॥ 


(अ) CR VIII. 61, 

(आ) CPS 240.53. 

(इ) VCmr 31.97-8. 

(ई) SP 1318, SRHt 7.10, SRBh 155.93, VP 9.75. 

(4) गणका CR (एक). 

(७) गतायश्च CR (५४०५); चिकित्सकम्‌ 917२ 11. 

(८) a° ग" tr, CR (but CRP, CRBH गा, VCmr, 67, SRHt, SRBh as above), 
CP; ततश्चीश्च [प° first] CRBE 1. 


(4) यो नरः [भा] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR शया. 61. 
> मा ६ . 


गतिः स्त्रीणां सदा भर्ता 5०० १४०. 2073. 
गतिभङ्गः खरो दीनो 5९० ४०, 1420. 
गतेन गोरवं नास्ति 509 ४०. 2147. 
गतेपि वयसि ग्राह्या 5०8० ४४०, 1421. 


332. 


गते शोको न कत. श भविष्यं नैव चिन्तयेत्‌ । 
वर्तमानेन कालन वर्तयन्ति विचक्षणाः ॥ 


(अ) CV XIII. 2. (Cf. No. 1419). 

(आ) CNP 1 79, CNP II 121, CNII 188, CNG 191, CNT IV 80, CNM 
77, CNMN 63, CPS 298. 22. 

(इ) VC (VCsr 12. 2, VCmr 12. 36-7, ४९] 12. 5). 

($) SRB 159. 277, 18 2072 and 2073, Subh 150 and. 169. 

(८) गति CNP गा; गत" VCsr, ४९ (yar). “998, 

(७) भाविनं Cr, ५2८४ (४४1,); शोचयेत्‌ [चिः] VCsr (एश.). - 

(०) वर्तमानेषु कमेषु ४९5; वर्तमानेषु भावेषु ४९101; योगे [का] ४९] (var.). 

(4) वर्तते च विचक्षणः 70]: (१३८); अवतन्त [व°] CY, CNP | य IT, CNI 1, CPS; 
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चिन्तयन्ति ४051 (४ar.); वर्तयन्ते VCsr (var.); वर्तेतैवं C7; वतनीय॑ VCsr (var.); 
विचक्षणैः ५0४7 (४३7.); विचक्षणा ४८ (var.). 
Other variants have been recorded in CV XIII. 2. 
333. 


गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं त्वरा 

द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पश्यामे 'यावन्छुखस्‌ । 
संसारे घटिकाप्रबाहबिगलद्धारासमे जीविते 

को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः ॥ 

(अ) CR VIL, 83. 

(आ) 078 251. 84. 

(इ) Amarusataka (KM18) 163 as ascribed to Amaru in Ksemendra’s Au- 
cityavicaracarcd 50 and Kavikanthabharana 8). (Not quoted in any of 
Amaru’s MSs). 

(ई) SV 1059. 

(८) घरिकाप्रणालविंगलद्गारा समे Amaru, 100 Kavikantha’, SY; झटिकाप्रवाहविगलद्धा- 
रासमे 0२ (४६7.), 028; घटिकाप्रवाहविगलद्दारासमं CRP, 07२01 1, 

(4) तया [त्वया | CP; दान [वा न] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VIII. 83. 
Sardulavikridita metre, 


334. 


गन्धः सुवर्ण फलमिक्षुदण्डे 
नाकारि पुष्पे खलु चन्दनस्य । 
बिद्वान्धनाढ्यों नृपतिश्चिरायुर्‌ 
धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्‌ ॥ 
(अ) CV IX. 3. 


(आ) CRB 8.14, CPS 269,16. 


(ई) SRB! 173.853, SRK 238,73, 18 2081, 
(८) गन्ध CV (var.), 
: (7) चन्दने च ०५ (४7); चन्दनेषु SRBH, SRK. 
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(८) धनाढ्यश्च ( धनीको ) तृपश्चिरायु : ८४; धनी मूपतिरदीघंजीवी ( भूमिपश्चरायुर्‌ ८03 ) ७४ 
(४३7,); नीतुपतिदीषेजीवी ( कोत ) C४ (४7.); धनीको नृपदीधजीवी ४ (एक); न दु 
दीघजीवी SRB, SRK. 

(द्र) धान्छु CV (४३7.): वृद्धिमेत्ता ८४ (var); बुद्धिदाता SRK (var.). 

Other variants have been recorded in CV 12, 3. 


1101140911. metre. 
Cf. (४७. 253, 


335. 


गन्धने तृत्तमालेख्यं वाद्यं च गणित कलाः । 
अर्थशास्त्र धनुर्वेदे यनल्लद्रक्ेन्महीपतिंः ॥ 
(अ) CR IV. 22. RE 


(आ) CPS 9 1.23. 
1 

(इ) 0? 1. 111, 26 ४. 1, रै 
(०) गन्धवेविद्यामालोक्य 06९; अगर [ग°] CR (४३7.); चत्यम्‌ CR (एथ.)- 
(७) वाद्ये च गणिकागणाः 00; गणितालकान्‌ ( “दिकान्‌ ) CR (var:). 
(८) धवुर्वेदाथेशास्त्राणि 6; अस्त्रशास्त्र CR (var.). 
(4) लके ( प्रजा 529 ) रंक्षेच भूपतिः GP. 

Other variants have been recorded in CR IV. 22. 

Cf. (या. 81. 

र्र . मेँ: र 
गन्धेन गावः पश्यन्ति ०० २०. 1422. 


गम्यते यदि म्रगेन्द्रमन्दिरं 
लभ्यते eseseee ७८७०७७० 
गम्यते यदि च कुक्कुराळयं $०० 1४०. 1423. 


336. 
गम्यते यदि म्रगेन्द्रमन्दिरं 
लभ्यते करिकपोलमोक्तिकम्‌ | 
जम्बुकालयगते च प्राप्यते | 
बत्सपुच्छखरचमखण्डनम्‌ ॥ 
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(अ) CV VIL. 18. (Variant of No. 1423). 

(आ) CPS 204.76. 

(ई) SRB 230.23, IS 2081. 

(८) मगेन्द्रमन्दिरि SRBH. ` 

(७) करिकपोलमैक्तिकम्‌ “४ (४३7.) 

(८) °गतेन लभ्यते SRB; लभ्यते [प्राण] CY (var.), CPS: 

(4) “खुर? 81२81, 
Other variants have been recorded in CY VIL, 18. 
Rathoddhata metre. 


ज म न 


ग्रः क्षिपति दोषेण see No. 636. 
गदभः पटहो दासी ५०९ ॥४०, 1424. 
337. 
गवां रजो धान्यरजः  पुत्रस्याद्रगत॑ रजः। 
रजांस्येतानि पुण्याने पापमेभिः प्रणश्यति ॥ 
(अ) CR VI. 40. 
(आ) CPS 197, 61. 
(इई) GP 1.114, 42. 
(८) गवाम्‌ CR (printer's ०7०7); गवान्‌ CR (var.). 
(७) पुत्रस्याङ्गभवं GP. 
(८) एतद्रजो महाशस्तं (7; पापानि [पु] CR (var). 
(4) स्वेतः परिवजेयेत्‌ CR (४३7.); मद्दापातकनाशनम्‌ GP. 
Other variants have been recorded in CR VII. 40. 


% >€ मैं ...... 
गवाशनानां स वचः शुणाति ५९००. 338. 
338. 
गवाशिवाक्यानि स वक्ति नित्यम्‌ 
अहं मुनीनां वचनानि वच्मि। 
प्रयक्षमेतद्धवतेव दृष्ट 


संसगेजा दोषगुणा भवन्ति ॥ 
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(भ) CR VIII. 108. (To be read together with No. 766). 
(आ) CNL 1 8. 28, CPS. 276,13. 
(इ) ? (९? 1 417, PM 1.187, PTu 1.6 balcd, PD 304.76 [wrongly 
marked 86] ०4८4), 
(६) D7 ०५ गवाशनः ४०/4८, 19 4794, TP 474, Subh 256. 
(ड) TK. (01) 47, 81 (01) 45. | 
(४) गवाशनानाँ स वचः (गिरः 8101) श्रृणोति PP, PTu, SKDr, Subh; शुणोत्यसौ 
क्ररगवाशनानां ?D; गवाशवाक्यानि CR (४३८.); गवासिनानाङ्गिर ९५ 1; वत्ति [वक्ति] 
CR (var.). 
(७) राजन्नहं चाविरते सुनीनाम्‌ 00; अहं च (ठु ८४ 1) राजन्धुनिपुंगवानाम्‌ (वायः) णा. 1, 
$८७; वचनं शुणोमि [ि° व°] PTu, PD, 9७101. ५ 
(८) न तस्य दोषा न युणा ममापि 6ट07; एतत्‌ 0४८ 1; भवतापि (ताद्य PTu) ९, CVL 1, 
Subh. 
(4) संपकेजा CR (४३7.); दोषागुण C४L 1. 
Other variants have been recorded in CR VIIT, 108. 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). | 
म मः म 


गवासिनानाङ्किर वक्ति नित्यम्‌ ५०० ०. 338. | 
गान्धर्वं गीतसं युक्तं ५९९ 1९०. 1425. 


339. 


गाम्भीर्ययुक्ता सदुमन्दवाक्या 

ज्तिन्द्रियाः सत्यपराः सुयोग्याः । 
भाव्यर्थतञ्ज्ञा बिदितार्थतच्वाः | 
प्रायेण भृत्याः कृतिनां भवन्ति ॥ .. 
(अ) CR ४. 22. 
(आ) 025 117. 24. 
(इ) GP 1.112. 18. 
(उ) NM (T) 6.17. (Cf. DEN [P] 306-7, RN LPI 96-7). 
(८) झर्त्वयुक्ता [गा°] 67; शौण्डीर्थयुक्ता [गा ] GP. 
{४ ) सत्मपराक्रमश्च GP; सत्यपरा CR (४३7). 
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(८) प्रागेव पश्चाद्विपरीतरूप (“हिप") 8; भांवर्थतज्ज्ञा 00 (४१1.); विदिताथेतत्त्व CR (var). 
(4) थ ते तु सल्या न हिता भवन्ति 3; इतिना (नो) 02 (शभ ste | | 


Other variants have been recorded in CR V..22 
Upajati metre (IndravaJra and: Upendravajra) 
Cf. Crn. 207. ES = 

नह HE . शू 


गावो गन्धेन पझ्यन्ति 5०७ \०. 1422. 
गिरो कलापि गगने पयोद ९९ ०. 1426, 
'गीतज्ञास्त्रविनोदेन 5९० ०. 1362. 

गीते नास्ये पठे वादे ५०० ४०. 1427. 


SH 


गीबाणवाणीषु विशिष्टबुद्धिस्‌ 
तथापि भाषान्तरलोलुपोऽहम्‌ । 


यथा सुराणाममृते - स्थितेऽपि | 
खगाङ्गनानामधरासवे रुचि ॥ 


(अ) CVX. 18. 

(आ) CPS 282. 28 

(a) बुद्धि ८५ (var.) 

(८) सुधायाममरेषु स्त्यां ४ (४३7); सुधायां च सुरेषु सत्यां “४५ (४३7); सुतेसत्यपि निजेराणां 
C४ (४३7.); सुराणां सुधायां च सत्यां ९५ (४४०.); च सेवते [स्थिः] CY (४ar-), CPS 

(4) स्वर्गागना° 0५ (४६7.); “घरोसव 0५ (४a1.). 


क Upajati metre. (Indravajra and Upendravajra); ( irregular in व्र). 
/ गुणं भूषयते रूपं 5०० 1९०. 351. प 

5, गुणवज्नससर्गा ३०० \०. 1428. ` 

|. | गुणवद्वस्तुसंसर्गा 5९० \०. 1428. 
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341. 


शुणत्रन्तं नियुञ्जीत शुणहीनं विवजयेतू। 
पण्डिति च गुणाः सये मूर्ख दोषाश्च केवलाः ॥ 

(अ) CR V. 83. (Cf. Nos. 414, 631, 699, 1435). 

(आ) CPS 120.32. 

(इ) GP 1.113. 1. 

(ई) $KD7 4४ नीतिसारः (ascribed ० GP), 18 2124. 

(उ) RN (P) 96-7. 

(०) प्रयुञ्जीत CR (var.); नियुज्नीत CR (एवा), 

(८) पण्डिते तु लारे (५४०,); पण्डितेषु (तस्य GP) CR (var.), CPS, GP. 

(4) दोषास्तु (दा?) 08 (४०7.); दोषास्त्वनेकशः CR (४३7.); केवलम्‌ CR (var), SKDr. 
Other variants have been recorded in CR V. 33. 


Cf, Cm. 206. 
3 भः त्र 
शुणबन्तोऽपि सीदन्ति ५०० 1२०. 1429. 
342. 


~ ७०. 
शुणवानेव नमते पुरुपः कामुको यथा । 
स एब स्तब्धतामेति निर्गुणः कार्मुको यथा ॥ 


(अ) CR VIL. 110. 

(आ) CPS 283.30. 

(इ) P (PT 3.72, PTem 3.62). 

(७) कामुकं (°का) CR (but CRP and P as above), 
(८4) निगुण स्त° पुरुषः का? य° PT, PTem. 

(4) कार्मकं (°क; °) CR (but P as above). 


Other variants have been recorded in CR VIN. 110. 


343. 
CE दू 5 ~ ५ फ्‌ 

शुणा। कुवान्त दूतत दूरेऽपि वसंतां सताम्‌ । 

केतकीगन्धमाघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः ॥ 
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(अ) CS1. 45, टा. शा, 2. 

(आ) ९४ 1 41, CNG 41, CNT IV 1 87, CnT II 11.7, था II 7.29, CnT 
ए 51, CKI 34. 

(इ) MK 39 (MKS 40). 

(६) 87 290, 8281 81. 1, SRK 52. 1, 15 2128. 

(उ) Cf. Dhammapada 54. 

(८) गुणा 08 (४०7.); कुवैन्त्य दुह्रःवं 09 (४7) कुवेस्य; दूर्व (°) CS (var.); 
दृरत्वं CNI1 1. 

(७) दृरेदूपिं 08 (४०7.); वसता © (var). 

(८) केटकी° CS (var.). 

(4) स्वयमायान्ति षट्पदा ( "दाः) CL (४३1.), SP, SRBh; गच्छति CL (but CLH 
CLL गा, as 80000), CS (४३7.); यान्ति च [ग०] ८1, (४३7.); सट्पदाः CL (var.); 
खट्पदा ©$ (४३7); भ्रमराः [N°] SRBE (var.), SRK (४87.); धटूपदा ( दः) CL 
(var.), CS (var.). 


Other variants have been recorded in CS 1, 45 and CL VIL. 2, 


ॐ % ॐ 


गुणाः खलु गुणा एव न गुणा धनहेतवः 5०० \१०. 1430. 
गुणा; खलु गुणा एव न गुणाः फलहतवः see No. 1431. 
गुणाः गृह्णन्ति सूपश्चा 5९७ 1४०. 1506. . 
गुणा! गौरबतांः यान्ति 59० 1४०. 344. 
३44. 
शुणाः सर्वत्र पूजयन्‌ न महत्योऽपि संपदः । 
पूर्णन्दुः किं तथा वन्ध्यो निष्कलङ्को यथा कृशः ॥ 
(अ) CV XV]. 7. 


(आ) 0 1 40, CNT IV 185, CPS 308. 4. 
(इ) MK 36 (MKS 43). 


(इं) SP 299, SRBh 81.13, 15 2142, Subh 92 and 278. 

(०) ग्रणेगोरवमायति $?, 81२81; गुणाद्‌ (गुणा) गौरवमांयाति ( गौरवतां याति ) M5; 
गुणाः गौरवतां यास्ति 9५४; गुणी ( "णो ) गौरवमायाति 8701; गुणा 0५ (९४1.)- 

(5) न महत्यापि 5, SRB; न सहायन $; न संहिखऽपि १1175 (४४1.); न संहत्या न॑ 


MKS (एवा); रूपेणापि [ म°] M$ (४३7.); न महान्तो C1 1; संपदा 5?, SRBhs 
MKS. न 
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(c) पूर्णन्दुन 001 1; पूर्णेदः ८५ (४३1). 
(4) वालारेखविधोः $शा CNT 1. 


Other variants have been recorded in CY XVI. 7. 


345. 
शुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितवंशो निरर्थकः । 
वासुदेवं नमस्यन्ति बुदेबं न तें जनाः ॥ 


(अ) (८७ 1. 44 CL शा. 7, CR शा. 113. (Cf. Nos. 302 and 303) 

(अ) CNG 264 CNI I 39, CNT IV 184, CPS 283. 31 

(इ) Vet ad 7.25 9 (9. 139), MK 33 (MKS 38) 

(इई) SP 292, SRBh 81 S SRK. 52.3, IS 2143, Subh 223. 

(०) गुणा 9 (४7.); सवे 1S 

(७) निर्थक ( “घरं; "कं ) ©$ (४३7.), 13 

(८) वासुदेव 05 (शा); नमसेत्ति 08 (४47); पिरित्यज्य [न°] 19; परितच्य [१°] CR 
(var,) | 

( वं) वासुदेव C$ (४३7.); नमजना ( न ) [नते ज"] 15; न केचन CR, ©Pऽ; न मानव 
67, SRBI; न मेजन: (°न) CR (var.) SRK.; न मन्यते CR (४३7.); जना (७ 


(var.), CL (var.) 


Other variants have been recorded in CS 1, 44, CL शा, 7 and CR 
VI. 113. 


र र > 
गुणागुणज्ञा गुणिनो भवन्ति ६०० 1३०. 346. 
346. 
| 
| गुंणा गुणक्षेषु गुणा भर्वान्त | 
ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दाषाः । 
सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः | 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ 
(अ) CR VII]. 114 
(आ) CNII 44, CPS 284.34 
(इ) P (PT 1.100, Prem 1.92, PS 1.87, PN 2.66, PRE 1.99, FD 306.94), 
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H (HJ Intr 44, HS Intr 47, HM पाए 47, HE Intr 47, HH 5.22-3), 
MKS 44, GR 5. 

(६) §P 295, SV 260, SRBh 82.40, VP 2.8, 15 21 30, Subh 65. 

(८) गुणागुणज्ञा गुणिनो [य° गु? गु] ध], HS, HH; गुणीभवन्ति PT, PRE, PS (var.), 
MKS, SP, SV. 

(७) नि्भुणान्‌ PS (but NABC in PS as above) > 

(८) सुस्वादुतोय (स्वासदु* ?5 [४1.]) प्रभव (प्रवाह) हि नद्यः CR (var.), CPS, PT, PS, 
PRE, SY; आस्वाद्यतोयः प; सुल्लादुतोयाः CR (var.); स्त्रसादुतोय PS (४47+); प्रबहन्ति 
SP, SRB, 

(4) भवन्त्यपेयः PS (४३7,). 


Other variants have been recorded in CR VII. 1 14. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra), 
Cf. JSAIL 24.109. 


ज र मर 


गुणाद्वौरवमायाति ३०० 1९०. 344. 

गुणा चनेन लभ्यन्ते 5०० \०. 1432, 

गुणानां निगुणानां च ४०० \०. 1436. 

गुणानामन्ञाता प्रचुरधनदातापि न सुदे ५०९ 1४०. 1433. 


341. 


गुणान्परच्छासे मा रूप शीलं एच्छसिं मा कुलम्‌ | 
सिद्धि एच्छसि मा विद्यां भोग एच्छसि मा थनम्‌ ॥ 
(अ) CSL. 28, CLINI, 9. (To be read together with Nos. 351 and 610), 
(Cf. No. 994). 
(आ) CNP II 66, CNM 19, CNMN 19, CNSK. 56, CNT IV 18. 
(३) SRBh 167 645, 19 2119, Subh 137. 
(८) गुण CS, CL (var.), 5पाणा; गुण 05 (४॥.); पृच्छति CL (४३7,), ०7 १च्छस्व 


CL (yar.), SRBh, or एच्छ हि Subh (also in ७, ८ and व); नो [मा] CNM, 
CNMN. 


(७) सीने [शी” 15; शील (5 (५४०), 000; पृच्छ? (5०८ ८); नो [मा] CNM, CNMN; 
कूल 09 (५४०); नरं [कु] CNMN, 


(८) सिद्धी €5 (४३7,); पृच्छ” (४९९ ०); बिद्या CS (var), CL (var.)) CNM; विदा? 
CS (४३7.); रूपं [वि] CL (var,). 
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(4) भोग C5 (var.), Subh; पृच्छ? (5९९ ०). 
Other variants have been recorded in CS I. 28 and CL IL. 9. 
६ मे शर 


गुणान्भूपयत रूपं ३०० \०. 351. 

गुणा यत्र न पूज्यन्ते ३०० No, 1434, 

गुणायन्ते दोषाः खुजनवदने दुजेनसुख ५९० 1४०. 1435. 
शुणिनां निर्गुणानां च 8०० \०. 1436. 

गुणिनोऽपि हि सीदन्ति see No. 1437. 

गुणिभिः सह संपर्कः ऽ०० ०. 169. 

गणी गौरवमायाति ५०० 1४०. 334. 

गुणेनेवादरः कार्या 506 N०. 2148. 


348. 


मणेषु क्रियतां यत्तः किंमाटोंपेः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टामिर गावः क्षीरविवरजिताः ॥ 
(अ) Cv शा. 11, CS 1. 26, CL VII.6. (Cf. No. 2148 »)५ 


(आ) CNII 343, CNT IV 179. 

(३ ) SP 298, SY 2671, SRB 81.12, 15 2158, Subh 279. र | 

(८ ) गु? य° क्रि) Cv (एक), CL (but CLH, CLL I as above), NIL ह 
गुणेप्णेवादर. कार्यः 5000, CNT 10; क्रियथा (पता) 0$ (५४०); यत्ने ( ल्ल) CS (var.), 
CL (var), एश 1; रागो [2] Cv (but CvGt as above). 

१) माधनेष (नः) कदाचन 0८४ (एकर); किमतोन्मत्‌ 9; किमातापि (प्य) 9 (var); 
आरोंपैः कि प्र CL (४7); ऽपिः प्रजोजनं (5/८! ) (८७ (var). 

(८) विक्रीयत ("क्रि CS (var.), CL (एक); घण्टाभिः, (°ण्ट^; भि) CS C 

(4) गाव C$ (४३7४); गावे CN1 1; छिरविवजिता 28 (४३7); क्षीरविबजिता (त) ०४ (४३1-)- 


i CS 1.26 and 
Other variants have been recorded in Cv VII, 11, CS 
CL VIL6. 


ह क क 


गणेषु यल! क्रियता 5०९ 1९०. 348. 
गुणेषु यल्नसाध्येषु see No. 1438. 
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° ~ >: च ब 
गणेष्येवादरः कार्यः किमाटोपेः प्रयाजनम्‌ 5०० 1१०- 387 
>) 
गुरेष्वेवादरः कायो न वित्तेषु कदाचन ५०९ \१०. 1439. 
शुणेष्वेवादरः कार्यों निर्युणेः प्रयोजनम्‌ ०९ 1४०. 2148. 


349. 
गणैः सरज्ञतुस्योऽपि सीदत्येको निराश्रयः । 
अनर्घ्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ॥ 


(अ) CV XVL 10. 
(आ) CvW 8.11, CNT IV 189, CPS 308.6. | 
(इ) SV 2683 (ascribed to Ravigupta), SRHt 230.2, SRBh | 81.11, SRK 
52.6 and 89.4, 19 2164. | ; 
(८) गुण ८४%; सर्वज्ञकल्पोऽपि 91२81; गुणैः स झवेकल्पोऽपि SR. 
(८) अनधम्‌ CV (४४४), SP, SV, SRBH. 
(4) उपेक्षते CW. 
Other variants have been recordéd in CV XVI. 10, 

MRR ... 1222701350. : | 
गुणैरुतमतां . याति ` नेचैरासनसंखितः । 
ग्रासादशिखरस्थोऽपि. .  . काकः. कि. गरुडायते ॥ 

(अ) CV. XV]. 6. है का 2 HY 2 

(आ) CNG 182, CNT IV 183, CPS 307. 3. 

(इ) MK 37 (MKS 39). 

( डे) SP 302, SRBh 81, 16, SRK 52. 11, 15 2161, Subh 223. 

(०) उत्तमत 0० (४३7.); उत्तुज्ञतां MK, $P, SRBh, SRK; यान्ति .CV (var.), CPS; 
य॒न्ति CNG. 

(5) नीचैर्‌ ०५ (४9); नो र्‌ 15; आसनसेस्थितः 0५ (४३7,); आसनसंस्त्रितैः ( ताः) 
CV (var.). 

(८) "शिखरानीढ: SR; “शिखरस्थोऽपि 18, | 

(4) का" कि 0. 0५ (४३7.); गरुडायेतः CV (var). 


Other variants have been recorded in CV XVI. 6, 
श्र ५ अ 4 
गुणरुत्तु्गतां याति ऽ९० 1९०. 350. 
७१ हर्‌ 
गुणेगोरवमायति 5०० 1४०, 344. 
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गुणने किंचिद्‌ विदुषां प्रयोजनं ०९ ४०. 1440. 
गुणो गौरवमायाति ४०० 1९०. 334. 
णोऽपि दोषतां याति ४०० 1९०. 1069. 
जु 351. 
गणो भूषयते रूपं शीळ भूषयते इलम्‌। 
सिद्धिभूपयते विद्यां भोगो भूषयते धनम्‌ ॥ 
(अ) CV VIII. 15, CS 1. 80, CL पा. 10. (Cf. Nos. 347, 610, 994). 
(आ) CNP II 68, CNSK 58, CPS 260. 106. 
(६) SRBh 167.646, 15 2167, Subh 138. 


~ 


(८) गुण €5 (४३7); गुणान्‌ CL (४३7.); गुणे 15; भूययते 05 (४३7); भूषायते ७४ (४॥1.); 
दूपते [ भू? ] 18. 

(७) शील 08 (४३7); भूषायते $ (४३7.); धनम्‌ [ कु" ] CS (var). 

(८) सिद्धि (*दि) CS (var), CL (var.); भूषयते (भू? om, CSC ID CS (var.); 
बिद्या (द्याः) CS (५००). 

(4) भोगं ("ग ) CS (var,); भूषायते €5 (४.); भूषयतं € (४३7,). 

| Other variants have been recorded in CV VWIIL. 15, CSI 80 and 
CL शा, 10. 


ह र > 
पूड च |] 
शुरवो यत्र पूज्यत 568 \०. 1441. . 


गुरुकास्त्री राजकास्त्री ५०० 1९०. 866. 
गुरुणा येन पाठितं 5९९ ४०. 1442. 


गुरुपत्नी राजपत्नी भित्रपत्नी तथेव च 5०० 1०. 866, 
गुरुपत्नी राजपत्नी शूर भार्या कुछोदूभवो ५०० 1१०. 2149. 
352. | 
. ~ 
गुरुरब्नि्विजातीनां वणीनां ब्राह्मणा गुरु । 


७ ९ “म ha ढ़ 
पतिरेको शुरुः स्त्रीणां सवस्याभ्यागतो युरुः ॥ 
(अ) CV V. 1 (some texts ८१७), Cv IV. 5, CN 47, 65 [. 9 
(बा) Cor II 5. 11, खण वा 4.6, CT VIL 61, CPS 109. 1 ८४० पा 
(इ) ? (९? 1, 257, PD 305. 84), H (HJ 1. 113, HS 1. 101, है य, 
HP 1, 47, HK 1.62, HH 1634 HEC 21, 189 यी 
325, 4-5, ¢ in Vet ad 3. 18. 10. 
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(इ) SRBh 169. 715, 18 2172 and 65, Subh 11. 1 
(०) गरुर्‌ $० (४३7); गुर 28 (var.) अभि CN (४३7.), C$ (४३7.); अमी CS (var) 
वहिर्‌ [ अग्निर्‌ ] ©) (४३7.); अमिगुरुर्‌ 9५७ द्विजतीन CN (४27. ); हिजदितां C$ 
(४7,); वाजा [द्विः] Cv (var.) 
(७) वणी CN (yar.); वर्गाणां 2५ (४०7.); ब्राह्मणे CN (४३7.); ब्राह्मणा ८5 (४३7.); पाथिवो | 
[ ब्रा°] Subh; गुरु CS (var.). | 
(८) पतिळ्‌ 08 (४०४.); कुलखरीणां गुरुभ्ता 8५01; गुरुः कुलस्त्रीणां [ ए" यु" री? ] €) (१३); | 
| 


oe nt 


एब [ एको ] CV, Cv (var.), CS (var.), CN (var.), CPS, PP; एक CS (var,), 
PP (var.); गुरु CN (var), CV (var.), Cv (var.), CS (४47,); गुरुस्‌ CV (var.), 
PD. 

(4) सबत्रा' CN (but CNJV, CNNM, CNS, CNPh CNI 1 as above), Cy (yar,), | 
प्त (but HS as above); भागवतो €N (४३7.); “गती CV (var.); “त Cv (vary | 
गुरु €$ (४३7.); गुः [ गुरुः ] 00५ (४०५); रिपु (पु) [5] CN (var), Cv (var). | 

Other variants have been recorded in CV १५.1, Cv IV. 5, CN 47 | 
and ८७ ]. 89. 


Cf, JSAIL 24.111. 
353. 


गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन थनेन वा। 
अथ वा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते ॥ 


(अ) CS 1, 36, 

(आ) CnT 12.8, CnT III 7.42, CnT ५. 68. 

(इ) VC (VCsr 9.6, VCir 9.5). 

(इ) SuB 3.19, SRBh 159.257, IS 2178. 

(4) गुरुश श्रघया (9 (४३7,); गुरुशुछुषया 208 (४३7.); गुरुः शुश्रषय[ CS (var.). 

(७) पुष्करेण ("प्केण; "स्क; °रेन) 08 (४३7.). | 

(८) विद्यायां (°°) CS (var,) 

(4) चतुथा नेव कारणम्‌ 508; चतुर्थो (°्था; °; “4; "येर्‌ ) 08 (var,), VCsr (var’)s 
VCir (४4r.); चतुथान्‌ (थान) ७९७ (४३7,); नापलभ्यते (नप९; नेव? VCjr ।var-)) 
CS (४४००), VCjr; नोपपद्यत VCsr (var,), ५८1० (var.). 


Other yariants have been recorded in CS 1, 36, 
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; 384» fbr नयी 
गुरुश्छाया पिता छाया. छाया. न्येष्ठश्च बान्धवाः । 
छाया राजसु संमानम्‌ 'एताइछायाः सुदुलंभाः ॥ 


(अ) CLL. 11. 

(आ) CM 54. 

(८) पितृच्छाया ("ता?) CL (var.). a रु है 

(७) छाया मित्रश्च वान्धवा CL (४87.); ज्येष्ठश्च वान्धव टा, (४47.); स्यज्ज्येष्ट (छाया ०:) 
(om ‘in some texts) CL (४47.); भित्र सुबान्धबाः CL (var.); ज्येस्थाश्च CL (var.); 
बांधवी CL (var.). | 

(८) छाया च राजसम्मान 0, (शक); सुच्छाया राज CL (४३7,); राजस्य स्नमानिमू 
CL (४ar.); राजा CL (४३7.); राज्ञश्च CL (४३7.); सन्मान “टा, (४7.), न 

(4) एत छाया याश्च दुलंभा टा. (४३7.); छाया टा. (९4); छा? (rest 1115512) सुलभा 
2779; स्वदुर्लभाः CL (४8,); सुदुलेभा 0, (४३1.). 


Other variants have been recorded in CL 1. 11. । 
Cf, Crn. 274. 


श भँ . ई 
गुरोरधीताखिळवैद्यविद्यः 5९० \०. 1443. 
355. 


गूढमेथुनधाष्टयी च काले काले च संग्रहम्‌ । 
अभ्रमादमनलास्यं ` पञ्च शिक्षेत वायसात्‌ ॥ 


(अ) CV VI. 18, 07४. 7, CN 69, CS ॥.25. (Cf. Nos. 100, 220, 688, 
691, 714, 792, 1007, 1058, 1076). ` | 
(अआ) CNSap 55 cd|ab, CaT II 7.7, टण गा 5.7, CnT VI. ४1, ल्प VI 
36, CPS 174.110. 
(६) SRBH 162. 402, IS 2183. 
(3) NM (T) 2.12, RN (P) 52. द ् 
(८) गृढमैथुनधर्म (मे च C8 (0० CN 1, CNG 88 800४०); पहात ("न;) धृष्टलै 
05; गूढमैथुनं धाष्व्य च 2५; गूढमैथुषृष्टत्वं टा (४९1. ); गूढं कमे तथां धाष्य्ये CN (yar); 
गू च मैथुन धष्णर्थं ९9 (४०८); गूढे च मैथुन था CFS; लक्ष्येकदृष्टिता आ 
CN (४३7.); आकारोलङ्गिगूढत्वं एप (४॥1.); चातुर्य क्षिप्रकारित्वं 01 (४१1.); रंवजातिथः 
९८-29 


+ 
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सहैकत्वं 8 (४४.०); उच्चेरिद्ति जातिप्रेम CN (४३7. ); नमादिष्ट Cv (var); 
श्वारिष्ट 0४ (४३८.); 'घारिष्ट; C४ (४३7.); "धार्य Cv (var.); "धाय CN (var); 
घम च ए (४३८.);  “धूर्वल (तत्रे 05 (४०7.); “वाष्ट्ये च RB; "मेथुनः [थाः] 
05 (४7.); चारित्वं [° धा ] CV (var.) 
(5) काले च (करेवं) बलिसंग्रह: ( “हे; “ह; "ह; बन्धस; वारस"; “वोधवासं") 5; कर्‌कारवसंम्रहे 
15; चाल्यसंम्रहं (हः) Cv (but (४७1 as above), CS (var.), CPS; चाल्यसग्रहृ 
(णहु) CN (४६7.); समये खद्यसंप्रहः © (४7.) 
(८) अप्रमत्तमविश्वासं (सः). CV, CN अप्रमादी सुधूर्त (सुधृत्तश्‌ ; उघुतत्वे; सुघठतच्‌; °मादः) 
‘NCS (but CSC. 682 1, CSB IT, ८87 85 CV and CN); अप्रमादविश्वासं 
05 (४३7); अप्रमादीनि एकस्यः ट (४३1,); अप्रमादस्त्वनालस्य CN (var) 
अल्पज्ञात्वमिविश्रास. ९ (४); अविश्वासाप्रमत््वं ८५ (४३7.); अप्रमत्तन्‌ ८7 (एथ); 
. अविश्वासं (स्वामि; °सः) [अना] ७७ “दी सुधूतँ च 9, 
(4) पलं [प°] 08 (४7.); चतुः (वु) [1] CN (var); च 011. C४ 1; शिक्ष्य संचेव 
CN (१४1.); शिक्षच्च CV, ‘Cv (but CvW as above), CS, CN (yar); शिक्षेत्‌ 
CN (var.); शिष्ये 08 (४३7.); शिष्ये (र) च ०8 (४7); शिक्ष्य च 5 (४7). 
Other variants have been recorded in CV VI. 18, Cv V. 7, CN 69 
and CS I, 25. 
Cf. ९1.15. 
म ६ : । अ 
ग्रहादर्थ निवर्तन्ते ५० 1२०. 1444, 


356. 


गुहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांसभोजिनः । 
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रैणस्य. न पवित्रता ॥ .. 


(अ) CV XI 5 

(आ) CP 291, 6. 

(ई) 1S 2193 
, (८) ग्रहाशक्तस्य 2५ (४8४). ; 
(८) न [नो] ९7 (४०7); मांसहारिणः ०४ (४३८); “भक्षिण: ; 15; वारिणः 2५ (४) 
` (4) चौरस्य [स्त्र] 075; पवित्रतः 15 


~ 


5 ° Other yariants haye been recorded)in_.CV XI, 5 4५ 
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357. हि 5 
शृहीत्वा दक्षिणां विप्रास त्यजन्ति यजमानकम्‌ | 
प्राप्तविद्या गुरु शिष्या दग्धारण्यं मृगास्तथा ॥ 


(अ) CVI, 18, 

(आ) 078 30.18 

(इ) 15 2194, 

(८) दक्षीणां CV (var.). 

(७) त्यजन्ती CV (var). 

(८) प्रप्तवीद्या “४ (४३7.); गुरू 0५ (४३7.); शीष्या CV (४३7,); शिष्यो 0५ (४7.); शिक्षा 
IS. RPS हणतच डार शा 


Other variants have been recorded in CV गा. 18. 
गृहे चाभ्यन्तरे द्रव्ये ५०० \०. 1445 `` `` ` - `- -- 
गृहेऽप्यर्थान्परित्यज्य 5०० \०. 1446. 
गृहेषु यस्य भायो च ५०००. 836. 
गृहेष्वर्था निवर्तन्ते 5०० N०. 1447. 
गृह्णाति सद्यस्तसमे स्थितं ५०९ N०. 47. 


गोपने चेव सुरापे न्च 566 No. 722. 
गोजीण वस्त्रजीण च 5०० N०. 1448 
गोत्र झुनरर्कस्यांतां 5०० 1४०. 2150. 
गोधूली चान्यघूलिश्च see No, 1449. 
गोपयेत्स्वानि रन्ध्राणि ४०० ०. 1450. 
गोपोषी धनंकामी ९० \०. 2151. 
गोभिथन किचिद्धनं 500 N०. 1451. 


358. 
गोभिविप्रेश्व देवैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । 
अलुब्धैदीनशीलेश्च सप्तमिर्धायेते मही ॥ 


(अ) €5 I. 99. 
(आ) CNL 82, 061 72. 
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(इ) Hem. (४० 9. 4-5. 

($) 18 7520, NT 174 

(८) गोभिः 08 (४६7,); वेदेख [दे] (23 (var ), 061, CNL, Hem. Cvc, SRBh 

(5) सतिभि (भतीभिस्‌ ४०) (७ (४); सस्यभिः 08 (४३7.); स्वतीभिः CS (var.) 
सत्त्येवादिभी 28 (४३7.); सत्यवदितिः CNL 

(८) असुब्धो 08 (४३7,); दानञ्ेर्च SRB. 

(4) महि C5 (४7). 


Other variants have been recorded in CS 11, 99. 
ॐ % | मे 
गोशतादपि गोक्षीरं ४०० \०. 1452. 
गोहितः क्षत्रगामी च 5०० 1०. 2152 
गौरवं गुरुषु स्नेह ५०० 1४०. 2153 


गौरव प्राप्यते दानान्‌ ५०० 1२०, 1453 
्राचेषु तैलं सुकृतं कृतप्ले ५९९ \०. 1077. 
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359. | 
घासमिन्धनमन्नाद्यं `, शस्त्राणि विविधानि च । 
दुर्ग प्रवेशनीयानि. सततं त्रुशङ्कया ॥ 
(अ) 08 ४. 25. > he 
(आ) 078 118. 27. 460 - 6३ 


(इ) GP 1. 112. 21 एन. 1 
(८) सुमन्धानानि चास्त्राणि ( श्थौनि ) GP; घास CR (var.), CPS; अन्नज्यं ( श्यः) CR 
(var.), CPS. 

(८) प्रवेशितव्यानि 62. 
(4) ततः ( नित्यं ) शत्रु निपातयेत्‌ GP. RI 

Other variants have been recorded in CR ४. 25. 

Cf. Cm. 161. ६39: ॒ 

ज 3 मे 
घृतं भूषणमन्नस्य 8०० No, 1454. 
360. 


घृतकुम्भसमा नारी  तप्षाङ्गासमः पुमान्‌ | 
तस्मादू चुतं च वाहि च नैकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 

(अ) CN 75. (Cf. No. 1126). 

(इ) H (HJ 1.127, HS 1.112, HM 1.117, HP 1.90, HN 1.91, HK 1.120, 
HH 24.24-5, HC 33. 13-4), PdP, Srsfikhande 54. 21. (Cf, 
BhPn 7.12. 9, Vet Intr 1 and 3.10, Mn 2.94). 

(६) SRBH 162,408, IS 2217. (Cf, Subh 228 IIS 62). 

(उ) (Cf. SS LOJ] 439). 

(८) तस्मत्‌ CN (var.), HH. Eo र 

(८) कस्य विश्वासकारकः 00 (४४०); एथक्स्थानेन धास्येत म; नेकस्थाने न धारयेत्‌ ?4?; 
नेव (rest illegible) CNPN; स्थापयेत्‌. CN (var). 

Other variants 18५6 been recorded in CN 75. 
Cf, JSAIL 24. 79. 
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361. 


घरततेलतण्डुरलबण- | 
शाकेन्धनवसनचिन्तयानुदिनस्‌ । 
विपुलमतेरपि पुंसो 
: नञ्यति धीर्मन्दविभवत्वात्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 54. ` | 
(भा) CP 69. 48. 
(ई) SV 3188, SRBH 66. 39. | 
(८) दृतलवणतेलतण्डुललवण- ( “वणति"; "वसन* ) CR (एवा), 
` (७) शाकेन्धनचिन्तया दनिम्‌ ( दीना ©; प्रतिदिवसम्‌ ) CR (एक); शाकेन्धनवसन- 


चिन्तया ( त्तया ) CR (४३7.); शकेन्धनचिन्तयानुदिनम्‌ SV, SRBH. 
(८) विमलमतेरपि CR (४ar.). | 


(4) नश्यत CR (४०८.); धीर्यविभवत्वात ९2 (१४1.). 


Other variants have been recorded in CR III. 54. 
Arya metre, 


म tp) न 


घतेन वेते यं see No. 986. 


घृष्ट शष्ट पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धम्‌ ०० \०. 1513. 
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चक्षुः पूतां न्यसेत्पादं ४०० 1९०. 487. 
चण्डालश्च दरिद्रश्च ४०० N०. 1455. 


362. 


चतुःसागरपयन्तां . यो दद्यात्प्थिवीमिमाम्‌ | 
~ ० ० ९ 
न खदेशापि यो मांस तुल्यमेतद्विदूबुधाः ॥ 


(अ) C8 Il. 93. 

(इ) PdP, Srstikhanda 19. 265 ४.1. 

(ई) 15 7523. 

(4) चतुस्सागरपर्यन्ता 08 (४३7,); चतुःसागरपयैन्ता ( चतुस ; चतुर” ) 3 (४६1.). 

(७) या €5 (४३7); भुङ्क्ते [ दद्यात्‌ ] 207; पृथ्वौमिमाम्‌ 08 (४३1.); पृथिवीमिम (9 (४७1.). 
(८4) तुल्याइमकाञ्चनो यश्य स कृतार्थो न पाथिवः PP. 

(८) खद्य (दे ) 08 (४7,); मासं 8 (एक). 

(4) तुल्यमातद्‌ 28 (४३7.); बिदु 08 (४३7); बृधा 28 (var.). 


Other variants hive been recorded.in Cs I. 93. '. ` 
3 मे 


चत्वारि घोरकमाणि ( 'रूपाणि ) ५०९ 7२०, 573. 


363. ळी: 
चन्दन शीतलं -चन्द्राच्‌.. चन्दनेन तु चन्द्रमाः ।. 
चन्द्रचन्दनयोमध्ये साधुसंपर्कशीतलम्‌ ॥ 


(अ) CS HI. 13, ठरे शा, 72. (Cf. Nos. 395, 721, 833, 1118). 

(आ) CvIb 2. 16, CNII 324, CNL 83, CPS 265. 4, ०0५ 1 प CKI 59-60. 

(७) शीतलं चन्दनं लोके ( शी? च? 0. ०४17 ) CR, CPS, CT ७; शितलं पर Cs (var.); 
चन्दन" 09 (४४॥.); चन्द्रः ( नन्द्रश्‌; न्हे; न्द; न्न ) CS (yar.); CL (var.); | सन्द 
05 (४7.); चतश्‌ 08 (४47.); लोके । चन्द्राच | CNI 1, CNEL, | 
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(5) चन्दरनेन ( "नेण तु; "नदेन तु; °नादपि CR, ८४1७, CNIL, CNL, CPS ) CS (var.), 
CR, ण, ठाण 1, CNL, CPS; शीतलोन [ चन्दनेन] 8 (४३7.); चन्द्रमा 09 
(var.), CvTb, CNIL 


(८) चन्द्चन्द्रययोर्‌ 08 (४४1.), ४7७; चन्द्रचन्द्रनयो (“योर्‌ ) €9 (४87.); चन्द्रचन्दहनयो 
CS (४a7.); चन्द्रं च CR (४7.); मध्य CS. (var): FIPS, | 
(4) शीतलः साधुसंगमः ("म C४७) CR, C४75, 075; शीतलं वचनं सताम्‌ C7; सुः 
(सा?) संगतिशीतला शा 1; माधुसपकेशीतल्मू 08 (४०1.); साध्चसेपर्कशीतलः ("छ ) 
CS (var). 
Other variants have been recorded in CS गा 13 and. CR VIII. 72. 


क , ‘ १.९ $ र; जर F लि नि नि ह 


चन्दनादपि संभूतो 59० \०. 1456 
चन्द्रो भाति सुनिर्मलेऽथ गगने तारा विचित्रेऽम्त्रे ९० \०. 1457 


364. | 
चरित्रं भूषण स्त्रीणां ` द्रुमाणां भूषणं सुमस्‌-। 
~ CQ ७ o_o NS [4 ! 
स्वदात्तभूपण झुसा पताना भूषण छुपा ॥ 
(अ) CS पा, 76. (Cf. Nos. 523, 526, 1454, 1545, 1 945, 2154). 
(८) चरित्र CS (var.) 
(७) द्रुमाणां पुष्पभूषणम्‌ ©; द्वुनानां CS (var.) 


(८) स्वदृत्ति (5 (४३7.); सुबृत्तिर्‌ (°त्ति) (5 (४३7.); पुंसां ०8 (४1); पूस 28 (var.) 


(4) पतिनां €$ (४३7.); जतिता [प°] 08 (४॥7.); क्या कृ" ] 08 (४३7.); क्षम [ इ] 
CS (var.) 


Other yarjants have been recorded in CS वा. 76. 
चरित्रं भूषणं सत्रीणां नराणां भूषणं क्षमा 562 1२०. 2154 
चमखण्डं द्विधा भिन्नम्‌ ५०० \०. 1458 


चलळं.चित्त चले वित्तं ५ 170. 1459 र 
चलं वित्तं चलं चित्त ४९० \०. 1459. . , - .. 
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365. 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठयेकेन बुद्धिमान्‌ । 
नासमीक्ष्प परं खानं पूवमायतन॑ तखजेत्‌ ॥ 


(अ) CvI. 8, CN 30, 00 वा. 9. 

(आ) CnT II 2. 1, CT IM 1. 13, CnT VI 14, CPS 41.44. 

(इ) PP 1. 77, प्र (प्रा 1. 107, HS 1. 97, HM 1.101, HP 1. 75, HN 
1, 77, HK. 1, 103, HH 22. 1-2, HC 29. 16-7), GP 1. 109. 4. 

(§) 87 1463, SRBH 154. 35, 18 2264, Subh 172 ab, 

(उ) LN (P) 159, DIN (P) 83, NKy (8 ) 182. 

(७) तसव्यकेन ४ (४०7.); तिष्टेचेकन CR (४॥1.); एकैन 00 (४27.); पण्डितः [ बु” ] CR 
(but CRC, CRT as above), Cv (CyLd as above), PP, SP, SRBH; ध्यानतः 
[ बुः ] Subh. 

(८) मा समीक्ष (क्ष्य) CN (var.), HS, HM, HN, पा; नापरीक्ष्य ( नप”; 'क्ष्ये) CR, 
075, GP; आसमीक्ष्य CN (४३7.); नासमीज्य CN (४३7.); नासमीक्ष CN (४81.); Cv 
(४7.); समीक्ष्य च Cv (४a7.); समीक्ष्य न 07 (४६7.); परस्थान CN (var.); CR (var.). 

(4) पूर्वप्राप तु न CR (रथ). 


Other variants have been recorded in Cv 1. 8, टप 30 and 07२ 7. 9. 
CF. JSAIL 24. 44. | 


मट भा श्व 
चला च लक्ष्मी चला प्राणा ५०० ४०. 366. 
366. 


चला टक्ष्मीश्रला! प्राणाश चलं जीवितयोवनम्‌ । 
च | वि ए च ~ 
चलाचले च संसारे धम एको हि निश्चलः ॥ 


(अ) CV V. 20, | 

(भा) CNP I 44, CNP ता 59, CNI 1 308, CNT IV 43; CNM 43, CNMN 
42, CoT II 18.5, CnT III 79 26, CPS 129. 60. 

(इ) Bh§ 495. (Cf, VC LVCsr 28.2, VCmr 28. 72). | 

(६) 15 2268, Subh 319, SS 23, 42. (Cf. Subh 203 IIS 22671). | 
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(८) चला च लक्ष्मी (क्ष्मीः C9) चला प्रांणा ("णम CNM) CNI 1, CNM; लक्ष्मी Subh; 
चला CPS. 

(5) चले जीवितमन्दिरे (तीवि"; ९२) ४ (४३7.); चालूं व चाख्यौवनं ( जीवित? CNM) CNT 
1, CNM; चलं यौवनजीवनम्‌ 01४7? 1; चलो देहोपि (ऽथ; च) ५८७; चश्चले रतियौवने 
(चलते र” ) एप; चले CV (var.). 

(८) चलश्चलति संसारो 00? 1, C\)\; चलाचलश्व ( "७ ) संसारः \C7; सद्‌। चलति संसारो 
VCmr; चळश्चलति CNMN; चलौ 075; हि [ च ] 8701; संसारं CNP I. 

(4) धमेकीता सदा स्थिरे ९1; कीतिर्धर्भ श्च नि" 0९5; धर्मम्‌ CNI 1. 
| Other variants have been recorded in CV V. 20. 

367. 
चला विभूतिः क्षणभङ्गि यौवनं 
कृतान्तदन्तान्तरवत्ति जीवितस्‌ । 
तथाप्यवज्ञा परलोकसाधनेष्व्‌ 
अहो नृणां विस्मयकारि चोष्टितस्‌ ॥ 
(अ) CR VI. 3. 
(आ) CP 134.3. 
(इ) Vet Hu! MS 23. 5, 
(ई) 18 2270, Subh 56. 
(८) क्षणभङ्गयौवनं ७७. 
(2) कृतान्तदन्तान्तरबृत्ति ( "न्तरजीवित च ४९४) CR (४.), 1; जीविनम्‌ CR (var). 
(८) अबज्वा [अवज्ञा ] 9५1; परलोकमाधने ४/९1, $८७1. 
(4) अ" १° ७. 8001; अदो ०९ (४३7); विस्मयकावि CR (४६1). 


Other variants have been recorded in CR VI. 3. 
Var$astha metre, 

368. 
भणक्यमाणिक्यमिदं कण्ठे बिश्राति ये बुधाः। 
ग्रथितं भोजराजेन भावि तेः कि न आप्यते ॥ 


(अ) CR VI, 135. ( Closing stanza ). 
(८) चाणिक्य ०२ (५७7). | 


> 
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(७) कुर्षिन्ति [बिः] CR (var). 
(८) प्रहितं CR (var.). 


(4) तेषां बद्धये द्वयं CR (४६7) (४८ /); कि प्राप्यते न तैः CR (var.); के CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VIL. 135. 
369. 
चाणक्येन स्वयं ग्रोक्तो राजनीतिसमुचयः 
तदह संप्रवक्ष्यामि . नराणां मतिवृद्धये 
(अ) CLI, 2. (Introductory Stanza). 
(८) चाणिक्येन ( "णा"; "न"; "ख्ये"; °णाख्ये* ) (य. (४३1.); प्रोक्तं CL (var.). 


(७) नीतिशात्रसमुच्चयः ( यम्‌) CL (५७) 
(८) तमहं € (४३7.); संप्रवक्षामि CL (४a7.); श्रोतुमिक्ष्यामि [ सं? ] CL. .(४a7.) 


(4) बृद्धिवद्धनं [मं] CL (var) 


Other variants have been recorded in CL 1. 2. 
> > 


चाणिकामाणिक्यामेद्‌ ५०० 1९०. 368. 


चाणिक्येन स्वयं प्रोक्तो ४०० ४०. 369. 
370. 


चाण्डालानां सहस्रे च सूरिभिस्तत्तदर्शिभिः । 
एको हि यवनः प्रोक्तो न नीचो यवनात्परः ॥ 


(अ) CV VIL. 5. 
(आ) CPS 258. 102. ; 
(ई) 18 2273. , 
(८) सहस्लैश्व CV, CPS 
(७) संमितस्‌ [सूः] ०0ए (४३1.) 
(८) समो [ एको ] 0४ (४३7-); ययनः ( ५/८ ! ) CY (var.) 
(4) यवनात CV (yar.) 
Other variants have been recorded in 6४ शा, 5 


+ % 
'चापभानय सौमित्रे ४०० ४०, 1460. 
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'चापलाद्वारयेद्हाष्टिं 5०० 1९०. 1461. 
व्वापल्यं लौल्यतां कोपं 5०९ 1९०. 2155. 
'ापल्यमश्रयेत्योबा 5०० \०, 1461... 
चिता चिन्ता द्वयोमैध्ये ( समायुक्ता; समाख्याता ) ९९ \०. 1462. 
>.) ता. 
चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं 
चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम्‌ । 
' तस्माच्चित्तं सवतो रक्षणीयं 
खस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥ 
(अ) CR शा, 78. 
(आ) 078 217.108. 
(इ) GP 1. 114.75. 
(ई) SRBH 172, 815, 18 2286, 8701 121, 
(८) धातुवस्यं GP. 
(४) चि" न" tr, SRB; नष्ट CR (४३7,); याति 8701, 
( ८) सवेथा 02 (४०7.); सवेद्‌ GP, RB, यत्नतो [स°] 8001, 
(4) सुस्थ CR (but CRP, GP, Subh a5 ४007०); धातवः [बु°] GP ( GPy as 
above). 

Other variants have been recorded in CR VII. 78. 

Salini metre, 
चित्तन रक्ष्यते धर्मा ४०० ४०. 930. 


चित्रङृत्काव्यकता च ५९० ०. 1463, 
चिन्तया नझ्यत रूपं ४०० 1९०, 1464, 


372. 


चिन्ता ज्वरो मनुष्याणां वस्राणामातपो ज्वरः 
असौभाग्यं ज्वरः स्रीणाम्‌ अश्वानां मैथुन ज्वरः 
(भ) CN 39, CS II 35 दवाळ. (Cf. Nos, 45 and 46). 


(३) Dharmaviveka 15 (KSH 509), (Cf, §t0 341. 19 ). 
($) SRBh 155, 82 ad/cB, 18 2290, 
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(4) अध्वा जरा [चिः ज्व] CN (एक); जरा 80081; ज्वर 07 जार 07 जोर C$ (ए१7,); 
मनुष्याणा CN (var.). 

(8) मनुध्वांदत्तिनां जरा CN (var); आतप €$ (४६.); जरा 81२81; ज्वरं (°र ) ०7 जार्‌ 
CS (var.). 

(८) असंभोगो जरा स्त्रीणां 0) (var.), SRB; नारीना चरितं जोर ( जार) €8 (४३7,); 
असौभाम्य जरः टे (४ar.); असौभोग्य 05 (४३7.); ज्वराः CN (४३7.); ज्वर CN 
(४7.); ज्वरं 01 ज्वाला C5 (var.). 

(4) अश्वानान्त श्रयो ज्वरः © (४३7+); अश्चानामातपो उवरम्‌ $ (४३7.); अनध्वा वाजिनां 
ज्वरः ( जरा SRB) CN (४.), SRB; गृदीणां कलह ( हो ) ज्वरः CN (४३7); 
संभोगो वाजिनां जरा CH (४87.);. अशोनां. ९8 (४47); मेथुनो 8 (४7, ); ज्वरं .01 
जार 08 (४a1.) 


॒ Oiher variants have ‘been recorded in CN 39 and CS Il, 35. 
र Fg 1 fri 9001 159 SUS 


चिन्तातुराणां नसुखं न निद्रा 5०० ४०.89. ` 
चिन्तासहंस्त्राणि बहूनि मध्यच्‌ ७९७० N0०; 1465. 
चिन्तासहस्जष॒ च्च तेषु मध्ये 5०० 1२०, 1465. 
चिन्तितं मनसा काय 5०० ४०. 2156. 


373. 
चूडामणिः सस्ु्रोमिः घण्टा चाखण्डमम्बरम्‌ । 
अथवा एथिवीपालः मूक्ति पादे प्रमादतः ॥ 


(अ) CRIN. 11. 
(आ) CPS 70. 51. 
(इ) GP 1. 110. 12. 
(०) चूडमणेः ८2; समुद्रोमि- 02; समुद्रो$मि ( *भिर्‌ ) GP. 
(5) घट्टनात्‌ खण्डनं वरम्‌ 07२; "मण्डलाखण्डनं (272 घटना CR (yar.). 
८) एथिवीपाला GP. 
पादावसारणम्‌ CR (४7.), CPS; पादप्रसाविका 0; पादः प्रमादजः 079. 
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Other variants have been recorded in CR IIT, 11, 


ओ र मं 


चैत्रे मासि गुडाहारा ४०० 1९०. 1466, 
चैत्र मासि निम्बाहारा ५९० \०. 1467, 


374. 


चोरी खामिपरोक्षी च योगिनी खाधिकारिणी । 
वाचाटा चाङ्गदूषा च स्यादसाध्वीतिषड्‌ गुणा! ॥ 


(अ) CR 1. 37. ( Cf. Nos, 830, 1035, 1296 ), 


(4) चोरी CR (var.) 
(८) वाचादा ( (वा) CR (४7,); वागुभटी CR (४,); चाङ्गहीना ( "दोषी ) CR (var.) 


(4) सादू CR (४३7,); गुणा ( "णे: ) CR (var.) 
Other variants have been recorded in CR 1. 37, 
म Dk | ॐ 


चौरो वा यदि चाण्डालः ६०० \०. 1468. 
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छलेन मित्र कलुषेण थम्‌ 5९७ 1०. 987. 
375 


छागयुद्भसृपिश्राद्ध दंपत्योः कलहस्तथा । 
चत्वारो निष्फला यान्ति प्रभाते मेघडम्बरः ॥ 


(अ) CS II. 59. (in CSBD adjbc) (Cf. No. 1130). 
(ई) 18 101 (Nachtrige), NT 113, TP 370. 

(८) ऋषीश्राद्धं “5 (४३7.); ऋषिश्राद्ध C9 (४87.). 

(७) दंपत्यो 08 (४३7.); कलह C9 (va7.); कलहश्चव CSBD. 
(८) क्षणमात्रं नितिष्टति 2887; निस्कले ७७ (४7). 

(4) मेघदम्बर ("रम्‌ ) C5 (var). 


Other variants have been recorded in CS IL. 5 9, 
श्र % भ 


छायां कुर्वन्ति चान्यस्य ४०० \०. 376. 
376. 


Ce तिष्ठन्ति ~ 
छायामन्यस्य कुवान्त तष्ठन्ति स्वयमातपे | 
फलन्ति च परस्यार्थे सत्पथस्था इव दुमा! ॥ 


(भ) CR IN. 28. 

(भा) CNII 345, CPS 64. 39. 

(इ) VCsr 2.4, Vet 15.16, MKS 58. 

(३) SkV 1229, Any 109. 22, SRB 236.4, 15 2301. 

(०) छा* कु" चान्यस्य 0. 870; अन्ये तिष्ठन्ति छायायां ४९ (var.); 
(५७7); अन्येषु Vet, MKS. हे 

(७) ति" स्व° 0. ४९; तापं तिष्ठन्ति बातपे 8109; चातेप [ भाः] ४९, १४. 

(०) फलन्यपि पराथीय 8281; फलंत्यव ५०६ (४87); पराेषु (थ च 01 ह 
न्याय CNI, SKV; षु Vet) ठाणा, VC (var.), ४७ आल, हि [च] Vet 
(१47); मनिस्यार्थ CR (४४1.). 
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(4) नात्येहतोर्‌ (महात्मानो) Vet (but some texts नात्म°); सत्यमेते ४८ ।४३7.]; स्वाथेय 
CN ] महाद्रुमाः CN1 1, ४९४, ५५; पादपा इव सजन 91५; द्रमाः ( वृक्षाः SRB) 
सत्पुरुषा इव (तथा VC Lvar.]) 5080, VC (var ); महादुमाः [इ° ह ] CR (var.) 
द्रुमी CR (var ) 


Other variants have been recorded in CR IIT, 28 
ज मै 3 


छाबामनस्य कुवेन्ति ६०० 1९०. 376. 
छित्वा भित्वा च मर्माणि $७ 1९०. 1117. 


377: 


छिन्नोऽपि चन्दनतरुने जहाति गन्ध 
वृद्धोऽपि वारणपतिने जहाति लीलाम्‌ । 

यन्त्रापिंतो मधुरतां न जहाति चेक्नुः 
क्षीणोऽपि न त्यजति शीलगुणान्कुलीनः॥ 
(अ) CV XY. 18. द 
(आ) CPS 327. 26. 
(ई) 15 2313. 
(उ) LN (P) 45, DIN (9) 334-5, 
(2) व [न]CY (var.) 
(७) वद्धो 2ए (४३९.); वारणपतिण CV (var.) 
(८) यत्रार्षितो €\ (४४४); यत्रार्पितोऽपि 18 (८०॥।-० run); ` इकः चि" CV (var.); 

हीक्षः 0४ (४३7.); चक्ष: CV (var.). 


है. 


Other yariants have been recorded in CV. XV. 18 
Vasantatilaka metre 


छिन्नोऽपि रोहति तरुः 500 1९०. 1469. 
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ज 
378. 
जगतः पतिरर्थित्वाद्‌ विष्णुर्वामनतां गतः। 
कोऽन्योऽधिकतरस्तस्माद्‌ योऽथी याति न लाघवम्‌ ॥ 
(श्र) CR शा, 99. 
(आ) CPS 256.96. 
(इ) GP 1.115.79. 
(ई) $D7 ० याचकः (ascribed to GP), 18 2316, Subh 71. 
(८) जगत्पतिर्हि याचित्वा GP, $D7; जगतां CR. (४३7.), 8701; अर्थित्वा 8701, 
(७) विस्तुर्‌ CR (var.). 
(८) अधिकः कोऽपरस्तस्य 8771; तस्य [ तस्माद्‌ ] GP, SKDr. 
(4) यो न यास्यति लाघवम्‌ 9५. 


Other variants have been recorded in CR VII. 99. 
रॅ भः प 
जगत्पतिहि याचित्वा ६०० ४०. 378. 
जजसुजंगमयोरिपचन्धनस्‌ 8०० ९०, 1977. 
जठरश्च तपस्वी च ४०० १०. 575. 
जनकरचोपनेता च ६०० ४०. 381. 


जनको शुरुरेव स्याद ५०० 1०. 1470. 
जननी जनको भ्राता 5९९ ४०. 1471. 


379. : 
जननी दूषिता यस्य आस्तिक्यं न करोति सः । 
सर्वशास्त्रविदग्धेषु विश्वसेन्न कुयोनिषु ॥ 


(भ) CL IV. 13. 

(आ) CM 67. (Cf. CNG 139). 

(८) येन [य°] ठा, (४३7). 

(5) नास्ति कचन रोहियः C1८ (४८); नास्ति तन्‌ (तन; तं; त) न ९८ (४३7.); नास्वि 
CL (४३7.); यत्‌. (शम्‌; यः) [सः] CL (एवा.)- ६78: 

९-31 - 
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(८) सवेशास्त्रविधिज्ञेषु ( दग्धा; *्दग्धोपि; “दरचापि; °धिज्ञर्चदू ) C1, (एक) 
(4) न विस्वास्यः कदाचन 0. (४३7,); न विश्वास (°सः; वसेन) (टा, (४३1.) 


Other variants have been recorded in CL IV. 13, 
380. 
जननी यत्मकुरुते रहस्यं मदनातुरा । 
सुतस्तत्तदुपेक्षत ` ` दयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ 
(अ) CR VIL 7 
(इ) GP 1.114. 11 
(८) ज° ०. CRB, यत्र कुरुते (रे (एक); यानि कुरुते GP 
(७) मदनानरा CR (४३7) 


(८) सुतस्तद्रदुपेक्षेत (तातदुपालक्ष्य) CR (my change 1०0 "स्तत्तदु); सुतंस्तान न चिन्त्यानि 
(विभव्यते ? GPy) GP, 00५ 
(4) दयादाक्षिण्यसंयुता CR ,(४३7.); शीलविप्रतिपत्तिभिः GP. 


Other variants have been recorded in CR VIL. 7. 
# ` ` 226. नह 
जनयन्त्यजेने दुःखं ५०० 1९०. 1472. 


जनस्याथेस्व वूक्षस्य ४०७ 1९०, 2157, 
जनस्याशयमालोक्य ४०० 1०. 1473. 


381. 


जनिता चोऽपनेता च यस्तु ब्रिधां प्रयच्छति | 


अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥ 
(अ) CV IV. 19, ८१ 1४. 3, ०८७ 1. 19. 


(आ) CNG 113, CNI 1 35, CNT IV 243, CNM 190, CNMN 154, CNSK 


73, खाण II. 5.9, CT III 4.4, CnT VI 59, CoT V.53, CPS 130, 61 
(इ) P (Pts 4. 66, PM 4. 44, ) 


($) 8281 165. 542, SRK 224. 24, IS 2328, NT 80, TP 406 

(उ) SLD (7) 237 

(८) जनेताश्च चर्चैव 0४ (४०7.); जनेता 09 (४०८.); 8. (४4८), CNM; जवकश 0४ 
(४३1.); जनकश्‌ 08९, ४ (४०7.); जनकोश्‌ ४ (४३7.); जनयितोऽ१° 08 (४९1-); 


चोपनताश्‌ ९४ (४३८.); चोपनीता 07 (४६7.), ९४ (४६1.); चोपदेता CNMN; चापनेत 
(चप) €$ (४a7.); °जनेता ९४ (४7.); ऽपनीता 18 
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(४) येन विद्योऽपदिश्यते ( इष्यते ) 18; यश्च 09 (एथ.), CNT 1, ४ SRBh, SRK; वस्तु 
C४ (४३7); त [तु] C8 (४३7.); विद्या CS (४); प्रयोच्छति 08 (var.). 

(c) भये (“यं ) 15; भयत्राणः ©४ (४३7.); भवित्राता 07 (४३7.); °दाताः [त्राः] (9 (yar.). 

(4) पद्चैत्ये ०8 (४०7.); पञ्चत ( "ते ) 08 (४३7.); पितर ("तर्‌ ) 08 (एथ.), CNM; स्मृतः 
Cv (var.), CNM, CNMN; स्मता CV (var.), CS (var.). 


Other variants have been recorded in CV IV. 19, Cv IV, 3 and CS 
1, 19. 


भ र 
जनेताश्च सुरश्रेव ५०० 1२०. 381. 
382 


जन्मजन्मन्यभ्यस्तं यद्‌ दानमध्ययन तपः 
तेयैवाऽभ्यासयोगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः 


(अ) CV XVI. 19. 
(आ) CNG 234, ८ 
(इ) Vet 16. 19. 
(ई) 18 2331, Subh 99. 
(८) जन्मजन्म यतभस्त्यं (“न्यद्‌; 
CP; जन्मजन्मनि चाभ्यस्त (यदभ्यस्तं ) ८४ (var.); 
CN (४३7); प्रतिजन्म यद्भ्यस्तं 2५ (पथ). 
(८) तथैव ५०६ (४87.); तैरेवा Vet (var.). | 
(4) देही चाभ्यसत ( "स्यते) 0४ (४३८); देहम्‌ ( हे.) [एव] 
8701) अभ्यसते (४ (४४1.); देहि? €५ (४३7.); स 
0758; अभ्यभत 18. 


NT IV 217, CNM 180, CNMN 145, CPS 320. 9 


मस्त) (४ (४३7.), ४९; बहुजन्मछु चाभ्यस्तं CV (var.), 
जन्मजन्मन्यदभस्तं ( “न्माय% "यः ) 


CV (var.), CPS; देवम्‌ (देवा 
चवाभ्यस्यते CNMN; अभ्यस्यते 


s have been recorded in CY XVI. 19. 
383. 


Other variant 


जन्ममृत्यू हि यात्येको झनक्त्येकः शभाशभम्‌ । 
नरकेषु पतत्येक एको याति परां गांतेम्‌ ॥ 
(अ) CV ४. 13. 


(आ) CNP 137, CNPI 62, © 


NT IV 36, GNM 35, CNMN 35, CPS 
128. 57, | शं Ft 
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(ई ) 18 2335. 

(८) जातस्त्वेको मृतस्तवेको CNP 1, CNP IT, CNM; ° CV (४३7,); "सत्यु CV (var,); 
च [हिं] 0५ (४३7); अको 18. 

(७) मुजत्य 0ए (एथ.), CNM; सुजिष्टूब्‌ CNP] सुद्षेतव्‌ CV (var); भुक्तेत्व्‌ 0५ (४०;.); 
एको C४; सभासभम्‌ CNM. 

(८) नरके च ९४ (४7.); पतत्वेको CNP 11; एको एकः CN); एको CV (४०7,); एकं CV 
(४३7,); अको 19. 

(4) ह्यको C४ (४7); परा CV ‘(var.). 


Other variants have been recorded in CV ४७, 13. 
जर श्र 5% 


जपः स्नानं तपः स्नानम्‌ 50९ \०. 1474. 
जये च लभते लक्ष्मी ५९० \०. 1475. 

जयो धरिञ्याः परमेव सारं ४०० 1४०. 1476. 
जरठ च तपस्वी च ६०० 1९०. 1477. 

जरा व्याधिश्च सृत्युश्च ५०० 1४०. 1478. 

जल मेघसमं नास्ति ६०० ०. 599. 
जलमझ्चि विष दास्त्रे 5०० \०. 1479. 


384, 


जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घट! । 
स हेतुः सर्वविद्यानां धमेस्य च धनस्य च॥ 
(अ) CV जा, 20, 
(आ) CNN 6, CNP 1 73, CNPh 129, CNPN 106, CNT IV 74, CNM 72, 
CNMN 61, CNB 121, CPS 302.33. 


(इ) H (HJ 2.10, HS 2.10, HM 2.10, HP 2.11, HN 2,11, HK 2.11, HH 
41.15-6, HC 54. 13-4). 


(ई) SRBH 156.153, 18 2357, Subh 100, 

(उ) LN (P) 5, NKy (B) 8, Vyas (0) 13, 

(७) कृमसः पूरिते 
पूष्येते CPS. 

(०) हेत ८५ (४४०); हेतुस्‌ CNN. 

(4) स्वक्षस्य [११] CNM\; च (second) om, CY (Bn, ). 


C\\; इमः [क्र] CNM; पूवते CP; पूरयेद्‌ CNP 1; पूर्णते 15; 
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Other variants have been recorded in (८५ XII,20. 
Cf, JSAIL 24.120, 


श्र नेः > 


जळरेख खलग्रीतिर्‌ ४०७ 1४०. 1480. 
385. 


जललेखव नीचानां यत्कृतं तन्न इड्यते | 
अत्यल्पमपि साधूनां शिलारेखेव  तिष्ठति॥ 


(अ) CS शा. 21. 
(आ) CNG 121, CKI 61, 
(ई) 18 7524. 
(उ) SLD (7) 243. 
(८) जललेखे च 08 (४०1.); नीचना (यां) ©8 (एथ). 
[व] C ` तेन (त°) CS (var.). 
CC लेन े च; न) 098 (४३7); अवलामपि ०७ (४६1..); 
अस्मिष्टमपि 0८1; चापि [अपि] ©9 (४47). 


Other variants have been recorded in CS ID, 21. 
386. 


जले तेलं खले गुह्य पात्रे दानं - मनागपि । 
प्राज्ञे शाखे स्वयं याति विस्तारं वस्तुशाक्तितः ॥ 


(अ) CV XIV. 5. 
(आ) CNP II 132, CNT IV 110, CNM 107, CNMN 78, CPS 300.217. 


(इ) VC (VCsr V 3, VEmr 50-1, VCbr V. 1. VCir V. 1, VCyar V. 3). 

() SRBh 156.138, SRK 226.63, 18 2365. 

(८) स्थळे [°] VCbr (४ar.). | 

(४) दानमनागपि CV (var.)) CNMN, CPS; दानमनागसि 8? 1; स्वल्पमपि 
SRBh (एव), SRK (var.). 

(०) स्ययं CV (var). ठ 

(4) विस्तर (स्ता?) C४ (४87.); श्रसरं [वि] ४८ (एक); वस्तुशक्तिषु (८07 (var), 
CN? 1; वास्तुमाहात्म्यन SRB (एथ), SRK (var.). 
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+ > > 


 जल्पन्त्यन्येन वे साधे ४०० ४०. 387. 
387. 


जल्पन्ति सामन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । 
हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योपितास्‌ ॥ 


(अ) CV XVI. 2, 

(आ) CRC 1.50, CNP II 174, CPS 270, 19. 

(इ) Bh§ 247, P (PP 1.105, Pts 1.135, ९७५ 1,151), VCsr VI. 9, 
Vet 9.13 and D after Vet 3.6 (p.116), MK 123 (MKS 159). (Cf. 
Mrcch 4.16, Ksemendra’s Kalavilasa (KM 1) 3.14, P [Pts 1.136, 
Pts 1.152], Hemavijaya’s Srikatharatnakara 9.4, Amitagati's 
Subhasitasarhdoha 24.5). 

(३) §P 1497, SV 2771, SRHt 78.2, SRBh 348.5, SRK 115.13, 18 
2371, Subh 23, SU 404, SSD 4, f. 20a, SSV 1401, SLP 4.101. 

(८) जत्प्॑त्यन्येन वे सार्धं 15; जप्ल॑ती 816 (४7,); ` जल्पलंती 818 (४7,); जल्पति PP 
(४३7.); ज्वलंति 315 (४7.); सार्थम्‌ 818 (४६7.); साकम्‌ 008, CRC; समं ( "ममू) 
VC (var.); सद्धम्‌ CV (var,); अन्यने "015. 

(८) पञ्य॑सत्यं 818 (४३८.); पह्यत्यू 315 (४३7.); विशेत्य 816 (४६7.); अन्यमविश्रमैः 15; 
अन्नं [अन्यं] RH; सविश्रमम्‌ ("मः 19; "मा 915 (var.]) CRG, CPS, SP, SRB 
SRK, ससंभ्रमा (शमाः) BhS (var.). 

(८) हृद्वतं CRC, CNP IT, P,.Vet, ४818 (var.), VC (var.), SP, SY, SRHi 
चिन्तयत्य्‌ ( येत्यू ) 19; अन्नं [अन्यं] 15, 

(4) न स्तरीणामेकतो ( नारिणाम्‌ ; नैकतो) रतिः 0४, ४०८; स्त्रीणां गतिरनेकधा 15; प्रय 
818 (४३7); स्त्रियः (शया) [प्रि] 818 (४०7); योषितः (तम्‌ ) Bh§ (var,), SRE. 

Other variants have been recorded in CV XVI. 2. 


क र 


| जवकश्चोऽपनेता च 5०० 1९०, 381. 
जवरश्च तपस्वी च 5०० 1९०. 5 75, 


ॐ 
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388. 
जवो  योौबनमदवानां फलं वृक्षस्य यौवनम्‌ । 
स्त्रिया! स्तनौ यौवनं स्याद्‌ धनं पुसा हि यौवनम्‌ ॥ 
(अ) CR VIII. 94. 


(भा) CP 276. 11. 
(4) यवा [ज°] CR (var.), 


Other variants have been recorded in CR VII, 94. 
389. 


जाढ्यं हीमति गण्यते त्रतरुचौ दम्भः शुचो कैतवं 
झूरे निष्रेणता क्रजौ विमंतिता दैन्यं प्रियालापिनि । 
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता . वक्तयेशक्तिः स्थिरे 


तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो ुेनैनाङ्कितः ॥ 

(अ) CR III, 55. 

(आ) CPS 74. 60. 

(इ) 015 24. फ | 

(६) SV 464 (ascribed to 815 ), SKV 1273, SuM 10. 29, 78 60. 34, 388: 
kavall 80, SRBh 61. 263, SRK. 26. 54, IS 2375, NT 165, Subh 306, 
SK 2. 113, 501. 21b, SSD 2 1317, 88५ 525. | 

(०) घतरुचौ [त्र] 18; ब्रताजेवे SKV, SUM; ब्रतरुचो ("पेरे 815 [ए६1.]; रते NT) 
CR (var), 818 (var), NT; दर्भः (डं?) 815 (var,); कुचौ [छः] 15 
(var); केंतवं SRK, 

(७) सारे (सू° 818 ।var.]) [ थ ] CR (एक), 305 (४87.); निघेणिता [ निः ] BhS 
(४३7,); ऋतौ [ ऋ° ] CR (४३7); ऽञेवे 0 मुनौ ०7 रुजे 01 गुरौ 0 मतौ [ ऋ° ] 818 
(४३7); सुनौ also SRBH, SRK, 15; कुमतित [वि ] 818; प्रियाभाषिनि SuM 
(but 8 as above). द EE , 

(८) वक्तष्यशक्तिस्थिर CR (४३1.), CP; वक्तव्यक्तिः 808 (एक); वक्तवशस्तिः BHS 
(४a८.); वक्तिमेशक्तिः 915 (४३४.); स्थिते ("तौ ) 915 (४३1-). 

(4) कोऽसौ [तत्को] 025; कौ [को] 807 (४३८); सः | तत्‌] CR. (४81); तत्कमांनु" [ ते 
ना? ] 818 (४६7.); भवदूगुणः स [गु भ" स] 90५; गुणवत 9४; गुणोभवत्‌ BhS ९५-११) 
गुणी भवेत्‌ 816 (४३7,); भवेदगुणवतां CR (४४1.), CPS; भवेद्‌ गुण: 305 (var); समरत 
[भ?] 986 (४॥7.); ऽतिशं गुणवतां [ भ* ] CR (var), CPS; सुगुणिनां 815 (४7); 
SUM, SRK; स गुणो सर्वशुणिनां 015 (४1); सर्वत्सविदुषां 75; इुजनेर CR (var,); 
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दुजयेनाकितः 818 (var ); दुजने 915 (४27.), $६४; दुजनानां मतः 818 (var.) 
नांचितः 915 (४7,); दुञनानां गुणः B19 (४३7.); नक्षिवः CR (var. 


Other variants have been recorded in CR III. 55 


Sardulavikridita metre. 


जातस्त्वेको सृतस्त्वेको 5०० 1२० 383. 
जाति विद्यावयो रूपस्‌ ९० \० 2158. 


390. 


जातेति चिन्तां महतीं प्रसते 


देयात्र नो वेति विचारदुःखम्‌ । 
दत्ता सुखं तिष्ठति बा न वेति 


कन्यापितृत्वं ह्यति कष्टमेव 
(अ) CR VIII, 93. 
(भा) ०078 232. 32. 
(इ) P (PP 1. 212, ९७८ 1, 226). 
(ई) SRBh 90.1, IS 2390, Subh 300 
(4) पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता 0157; कन्या महतीह चिन्ता [ चि" म" प्रः ] PP; कन्या ( पूर्व 
5001 ) महती हि चिन्ता SRBh, Subh 


(४) कर्में (कस्य ०7 कस्प 8101 ) प्रदेयेति महान्वितर्कः ( ततः प्रवृद्धा 5701 ) P, SRB 
Subh, 


(८) प्राप्स्यति.[ ति, ] ?; यारथति [ ति°] SRB; स्थास्यति [ ति] Subh 


(4) खलु नाम क्म्‌ [ह्मः क"] ?, $2; किल हन्ति कष्टा [ह्यः कः] 8701; हातिकषटमू 
CR (yar,) ( contra metrum ) 


Other variants have been recorded in CR VIII 93 
Indravajra metre 


391. 
जात्यन्धोऽपि वरं राजा न॑ तु शास्त्रविवजितः । 


अन र ~ च 
न्धः पर्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति ॥ 
(भं) CRIV. 21.. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
249 
(आ) 009 89. 18. 
(८) हि [ऽपि] CR (var.), CPS. 
(८) अधः CR (var.) 


Other variants have been recorded in CR IV. 21, 
Cf. Crn. 79, 


जानामि धर्मे न च मे प्रवृत्तिर 5०० \०. 1481. 
392. 
जानीयाखेषणे भृत्यान्‌ वान्धवान्व्यसनागमे 
मित्रं चापत्तिकालेषु भायां च विभवक्षये ॥ 


(अ) (८४1. 11,Cvl.12,CN 19, ८७ 1, 72, (रे गा. 40. 

(आ) CNSap 17, CNIII 26, CnT I 2, CnTI 1. 14, CnT VI 15, CPS 
21. 56 

(इ) Vet 4.7, GP 1 109. 32 

(इ) SRBh 155. 98, SRHt 191. 49, SuM 23. 48, IS 2405, Subh 91 
SK D7 04 प्रेषण ( ascribed to ८) 

(उ) LN (P) 82, DAN (P) 252, NKy (8) 112 

(८) जानियात्संगरे 81281; जानियात्समरे 9५); ज्ञायन्ते प्रेक्षणे भृत्यः ४९ (४81.); ज्ञातव्यं 
(ध्या) C$; भृत्यं SRHf 

(७) बन्धवं SRHt 

(८) आपत्काले च ( "लेष 8281, 079 ) मित्राणि CR, CPS, SRB; मित्रं चापदि काले च 
CN, Vet (४27.), GP; आपत्काले तथा ( सुथा ) मित्रं 05; चापत्ति ( दि) काले च (तु) 
Vet (var.), SuM, SRA; मित्रमापत्तिकाल (च) 15; चापत्काले 19; च विपदां 
काले 19; मित्राणि विपादाँ काले (७ (४३.); च विपाद्‌ः काले ४७ मित्रमापद्‌ काले च 
Vet (var.) 

Other variants have been recorded in 0५.1, 11,CvL. 12, ५7५ 19, 
CS 1. 72 and CR गा. 40 १,5 
Cf. टया. 201. | 
मे जेर | | शू 
जामाता कृष्णसपैश्च ३०० ॥ए० 1482. 


(८-3 2 > 
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393. 
~ ९ चो De 

जायमानो हरंदारान्‌ वर्धमानो हरेद्धनम्‌ । 

भ्रियमाणो हरेत््ाणान्‌ नासि पुत्रसमो रिपुः ॥ 
(अ) CR शा. 62. ` हि 
(आ) CP 192. 48 _ 
(इ) GP 1. 114. 60, 80० 321 15-6, 08 MSs of VCbr 4. O, 10. 
(इ) SV 3367. 
(८) भार्या [ दारान्‌] 810, SY 
(७) हरेच्छियम्‌ CR (var.) 
(८) देत्‌ [हरेत्‌] Sto (var ) ( scribe’s error); हरदृदान्‌ CR (var.). 
(4) पुत्रसमः CR (४a.) 


Other variants have been recorded in CR VI. 62. 
ॐ 


र जित कृषिभिदारिद्यं see No, 394. 
जिताक्षस्य तृणं नारी ५०० ४०. 422. 
९ 1६5१.२ Sh Af tue २394: 


जिता धनवता दारः स्त्रशास्त्रजिता सभा। 

जितं कृषिभिदोरित्यं गोभिरभ्यागतो जितः ॥ 
(अ) 0४ शा, 12. E 
(आ) CSB ग 200, CSJ 3. 8 cdlab, CNP 1 12 cdlab, CNP I 15, CNT गा 
11, CNM 11, cdab, CNMN 11 cd|ab, CT II 8. 12 and 7. 76, Of 

IIT 6. 8, CAT VI 98, CT ए 116, CnT शा 98 

(ई) 878 8,6 cd|ab, IS 2413 cdlab, Subh 192 cdlab 
(०) जितं CNM, CNM\; घनवन्त्रा ८४ (एक); थनबती ("ति 087) 688 1, ९४ 


धनवतः €४ (४३7.); धनवति रामा ९४ (४३7.); धनवद्धिनारी ८७॥; दारा Cy (yar) 
नारी [ दा? ] 870; नारि (51 


(४) वाकम्रगल्यैः सभाजिता (ताः) ९४ (४६८,); शास्त्राभ्यास्त्रे जिता सभा 8०3 शास्त्रेवस्त्रैजिता च 
CNP 7, 870॥; शास्त्रविद्धि CNM, CNMN, ज्ञास्त्रवस्रर्‌ ४ (४३7.); शास्त्रवता C 


(८) जिता साहसिमिलंक्ष्मीर्‌ 07 (५४४०); कृषिभिर्निर जितं ४ (४३7.); कृषिजेयति दुभिक्षो > र 


कृषी जयति दुभिक्षं ०88 गा; नितं [ जि" ] ४ (४८.); जिते 00 (एथ.); ऋषिभिई 


TT (अं) 0 (ए६1.); कृष्ण च CNM, CNMN; ax Cv, CNP गा, CNM, CNMN, 
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(4) ग्वम्भिर त्यागतो जितः 088 1]; गाविर्‌ 087; अभ्यागता ©४ (४८.); द्रतः [ जि०] CNM. 


Other variants have been recorded in Cv VIL. 12. 


3 ० र ४1% त 
जिते च लभ्यते लक्ष्मी 50९ 1०, 1475. 
395. _ , | 
जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मीर्‌ जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः । 


जिह्वाग्रे वन्धनं चापि जिह्वाग्रं मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
(अ) 08 I. 12. (Cf. Nos. 363, 721, 833, 1118). 

(आ) CRB II 6.37 

(६) 18 2419, Subh 172 and 193, NT 55, TP 407. , 


(उ) N§ (07) 5.3. 


(८) वर्जते [व° ] $५७॥; लक्ष्मी CS (var.). | 
5) च सरस्त्रती [मि] 5061; भित्रवान्धवा (°व; “वाम्‌; वः) 5 (शय). , | 
(८) वन्धनध्रप्तिर्‌ NT, TP; वन्धनकूल C$ (४47.); बंधनश ( °नशु ) CS (var.); स्वजनः र ] 
CRB 1; मृत्युर्‌ [चाः ] Subh 172; रावर [ चा? ] CRB ग्रा, Bur 193; स्यापि 
CS (var.). | 
(व) मणं. C$ (४३7.); मरण €$ (५ar.),- 5701; बन्धुर्‌ [ म? | $ (४६7.); परम पदमू [म 
घु"] CRBH गा, Subh. | 
Other variants have been recorded-in 08.11, 12. 


Cf. Cm. 131. 
395 4. 

जिले वदसि निःखेहं मधुरं कि न भाषसे | 

मधुरं वद कल्याणि लोकोऽयं मधुरप्रियः ॥ 
(अ) CR VI. 35. 
(आ) CPऽ 163. 80. 
(८) निस्नेई CR (४३7.). 
(5) कित्रभाषसे ठार (४३7.) (5८ ); नं व [किं न ] CR (एथ). 
(८) कल्याणी CR (४aः.). | | 
(4) हि [ ऽयं] CR (एवा). EAMES, } 


‘Other variants have been recorded in. CR.VI 35, :.- 
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396. 
जीणमन्नं  प्रशंसान्ति भायां च गतयौवनाम्‌ । 
रणात्प्रत्यागत श्र शस्यं च गृहमागतस्‌ ॥ 


(अ) CN 77°, CS I. 79. 
(आ) CNW 37, CPS 371. 57. 
(इ) MBh (MBE 181] 5. 35. 59, MBh IR] 5 34.70, MBh IC] 5. 1250-1) 
($) SRBh 162. 410, 18 2424, TP 407. 
(उ) LN (P) 99, DEN (P) 360, NKy (B) 126v, 1. 
(5) अन्न 08 (४87.); प्रशंसीयादू (याव्‌) CN, C5, 8९81; प्रशास्यन्ति ( "य" ) CS (var.); 
प्रशस्यन्ते ("स" CN lvar,]), CS (var,), CN (yar.); प्रसस्यते ©$ (४६7.); प्रशंसेच 
च CN (var.), CPS. 
(ॐ ) भार्या (या) 08 (०५); गतमयौवन 098 (४81.); गतयौवना © (४३.); ०8 (४7). 
(८) झर विगतसंग्रामं (विजितः ) MB; गृह प्रसगतं शरं © (४३7,); रणे CN (var,); 
रणत्‌. 8 (४३7.); नरत 08 (४६7.); प्रत्यागतः ( "त्य; "त ) 08 (४३7.); शरः ("र 


IIS, Br i पाकर 455 ॥ 


है CS (ए४०,)« 
(४) गतपारं तपस्विनम्‌ MB; सस्यं (ये; “स्य CS [ एवा. ]) CN, CS (var.), 5871; 
' शस्य ( यं; भ्यं ) 08 (४३7,); धमे ("में ) [F°] CN (var,). 
Other variants have been recorded in CN 77 and CS 11. 79. 
Cf, JSAIL 30, 52, Crn. 164. 
* CNL 27 (and not 33). 
ग ज + 


जीणे भोजनामात्रेयः 5९७ 1२०. 1484. 
जीवतो ( जीचन्तो )ऽपि मताः पञ्च ६०० 1९०. 1486. 
जीवतो वाक्यकारणात्‌ ( °रण्य ) ४०० 1४०. 1485. 


जीवने यस्य जीवन्ति ४०० ४०. 852, 
397 | 
जीवन्तं सतवन्मन्ये देहिनं घर्मवजितम्‌। 
मृतो धमेण संयुक्तो दीघेजीवी न संशयः ॥ 


(अ) ८४ अपा, 8. 
(अआ) CNP 1 87, CNG.206, CNT IV 88, CNM 86, CPS 304, 37. 
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(ई) SRB 393. 667, 15 2430. 

(a) जीवितं CNP 1. 

(७ ) देहिनं CNP 1. 

(4) विनश्यति [न सं°] CNP 1; भविष्यति [न स°] CNM. 


Other variants have been recorded in CV XIN. 9. 
रई ES * 
जीवितं सृतवन्मन्ये ४०० 1४०. 397. 
398. 


जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवाः। 
सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ 


(अ) Cv VIL. 14, CS 1. 92. 

(आ) CNG 316, CnT II 17. 2, CnT III 7b 10, CKI 56. 

(इ) H (HJ 2. 34, ad HS 2.34, HM 2.36, HK 2. 36, HH 45. 23-4, HC 
60. 17-8). 

($) SRBh 97. 1 ए.., SRK. 102. 1 एन 15 2439. 

(८) यस्य ( यस्मिन्‌) जीवति ( जा; 'न्ति) ९४, Cv (४7); यस्य जीवन्ति धमेण SRB, 
SRK; 'यस्तु जीवेन जानति ©४ (४7.); यज्जीवितेन ९४ (५४४.); यस्य जीवेन €४ (पक्ष); 
जीवते [ जीविते ] Cv ( printer’s error ). 

(०) मित्राणीष्टाश्व बान्धवाः 07 (४9॥.); मित्रः स्वजनबान्धवां C४ (४३7.); विप्र मित्र च ७७ 
(४३7.); पुत्र मित्रश्च ©४ (४३7.); भ्या [बि] CNG; पुत्र [ वि"] SRBh, SRK; 
मित्राश्च (वत्र "स्य ) CS (var.), Cv (var.), CK]; मित्राष्व 28 (yar.). 

(८) जीवतं C४ (५०४०). 

(4) नात्मार्थे को हि जीत्रति SRBh, SRE; आत्मार्थे 08 (var), Cv (var:), HM, HK; 
चात्मार्थ 07 (४०7.); ह्यात्माथ 28 (४r.) 


Other variants have been recorded in CV VIL, 14 and CS I. 92. 
Cf. JSAIL 24. 115. 
स ड र श्र 
जीवितो वाक्यकारणात्‌ 8०० \०- 1485. 


जीवोऽपि राजा नगरं शरीरं ०९ ४०: 1487. 
शातयः शात्रवश्चौरा ९० 1९०. 1488, 
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399. . ट 
ज्ञातिभिर्ईुण्ठ्ते मैव चौरेणापि न नीयते। 
दाने नेव क्षयं याति विद्यारत्रं महाधनम्‌ ॥ 
( अ ) CN € 
(आ) CPS 367. 43. 
(इ) GR 11. 
(ई) SRBH 29. 5, IS 2445, TP 461 
(3) Sinhalese Vadankavipota 5 30 
(८) नेशिमिर्नीयते भागश्‌ CN (var.), CPS आतृभिवण्टन CN (४7.); वण्य्यते CN (var.), 
GR, SRBH; वण्टने TP 
(5) चौर्येणापि 7; चोरेणापि SRB. र 
(८) दानेन वद्धत नित्यं 0४ (४७ ), ©$; दानेन न [ दा? न ] CN. 


Other variants have been recorded in CN “2”. 
नह ३.३४ भ 
` ज्ञानं यत्र शिवं तत्र ९७ \०. 1489. ` | 
ज्ञान विज्ञानदानेन ४०० 1९०. 1490. 


400. 
ज्ञानविज्ञानसंपत्नः प्रियवादि जितेन्द्रियः । 
[ सम्यग्बिधोपदेशी च ` शुचिराचाय उच्यते ॥ 
(अ) CR ५. 12. । 
(आ) 078 112. 12. 
No variants, 
Cf. Crn. 230. र 5 
> र 


ज्ञानवूद्धा वयोवूद्धा ४०० \०. 1491. * 
६ ज्ञानाथे पठ्यते शास्त्र see No. 30. 

ज्ञानाथिनो मधुकरा यदि करणतालिर ५७० 1९०, 450. 
ज्ञामा बळमशक्तानां ०० \० 1402. 

ज्ञायन्ते ग्रेक्षण भृत्य $ see No, 392 

ज्येष्ठः पितृसमो भ्राता ४९० 1४०. 1492 

ज्वलति सामन्येन see No. 387, 
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ba ह 6५ ® 2० 
तक्षकस्य विष दन्तं माक्षकाया बिष सुखं । 
[oS # पुच्छे सर्वा दुजेने विष | 
वृश्चिकस्य विषं पुच्छं सवाज्ञे दुजेने विषम्‌ 
(अ) CV XVIL 8. 
(आ) CnT ए 13.8, CnT II 7.55, CnT V 90, CPS 338. 17. 
(ई) SRBh 54. 38, NT 68 cblad, TP 466 cbjad, IS 2471, Subh 172 
(in IS 6905). 
(उ) NS (01) 2.7. ~ कक. 
(८) भुजंगस्य [त°] 7?; सर्पाणां च [त°] $५७८; दन्तो 8001 (४०.); देष्टा [द ] , NT. 
(७) मक्षिकाणां (नां) च मस्तके 9५७; मक्षीकाया 0५ (४३7.); मक्षिक'याः (श्या) CV 
(४३7.); मक्षिकस्य NT; शिरो ("रे CV Lvar.], CPS) CV (var. ),. CPS; शिरः 
[मु CV. 
(८) वृश्चिकानां 9701; पुच्छं CV, CPS, Subh 
(4) सर्वाङ्गं दर्जने 7,४7; इुजनो ©४ (४1.), CPS. 
Other variants have been recorded in CY XNIL. 8. 


402. | 
. A NAN द्रयेस 
तज्ज्ञानं यदगर्वितं स पुरुषो यः खित नर 
तद्दानं यदकत्थनं स विभवो यः साधु. साधारणः [cs 
सा श्रीयी न मदं करोति स सुखी यो नोद्यते तुष्णपा | 
तन्मित्रं यदयस्त्रिते स उदयो लोकोपकाराय य ॥ ' 
(अ) 0२ शा, 56. . | $ ४4 


CPS 236, 43 (and not 246. 43). आ 
त तद्‌ [तज] 08 (एक); तव्‌ CR (४87.); य [यद्‌] CR (४३7.); यन. ने" खि 0. ० 
(४7.); नेन्द्रियैः CPS. 
(४) अकुस्तित [अकत्थनं] CR (रथ) 
(८) साशीर्या (श्वी) [सा श्री] टार (एथ); दस्मा [१९] CR (पक्ष) 
(व) तनयो [उ"] CR (४३7.); यत. [यः] CR (var), CPS. . 
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Other variants have been recorded in CR VIII. 56, 


Sardulavikridita metre, 


जॅ ने 3 


तट्टिट्टिभो गच्छति हंसलीलया ५०० 1४०. 1591 
तडुगणपरिवारो नायको5प्योषधीनाम्‌ ५०९ 1१०. 81. 


403, 


तण्इलाः  खर्गवद्यत़ ब्रीहयो यत्र रल्लवत्‌। 
पक्कान्न भस्मवद्यत्र तत्र शक्र वसाभ्यहम्‌ ॥ 


(अ) CR शा. 76. 
(आ) CPS 194. 54. 
No variants. 
See also CR शा, 76. 


404. 


तत्र देशे न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ । 


क्रणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ 


(अ) CR पा, 23. ( Cf. No. 1280). 

(८) न त° दे? व° tr. CR (var,). 

(८) ऋणप्रदा ("ता mis$in) 07२11 वा; वेद्यस्तु CR (var.). 
(4) मित्नियः [श्रो] 0२ (४३7); सुळाज [°] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR IN. 23 


म + ६ 


तत्र मुक्ताद्रस्नेही ५०० 1९०, 1493, 
तत्र मृत्युर्यत्र हन्ता ६७७ 1९०. 1813, 
तथा ह्यामिषमाकार ५०० \०, 1822. 
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405. 
तदहं संग्रवक्ष्यामे यज्ज्ञात्वा पुरुषोऽचिरात्‌ । 
लभते विपुलां कीतिं न चार्थन वियुज्यते ॥ 
(अ) CRI 4. (Introductory stanza). (Cf, No. 406). 
(७) यद्‌ [ यजू] CR (var.). 
(८) विपुला CR (var.). 
(4) चाथन CR (var,) (scribe’s error). 


Other variants have been recorded in CRT. 4, 


406. 
तदहं संप्रवक्ष्यामे लोकानां हितकाम्यया | 
येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं ग्रपद्यते ॥ 


(भ) ०५ 1. 3, ७५ 1. 3, CS I, 3. (Cf, No. 405). 

(आ) CNII 4, CNG 2, CNSap 3, CT IV 1, CnT 1 1.4, CnT III 1.4, CoT 
VI 4, CnT V 2, CPS. 2.5. 

(उ) TK (OD) 7. 

(७) नारो यस्यार्थकारणात्‌ 0४४७; नराणां 5. .  «& 

(८) लभते सर्वतः कीर्ति 0४9७; यस्य 0५; प्रज्ञा प्रव्धत ८9. _ 

(4) मातेव हितकारिणी 05; परां सवत्र वर्तिनीम्‌ 00५841; प्रजायत Cv. 


Other variants have been recorded in CV 1, 3, ०ए 1. 3 and CS 1. 3. 
Cf, Crn. 2. 


x श 
तदूभुज्यते यद्द्विजशुज्यशेष see No. 407. 
407. 


तद्कोजनं यदद्विजञ्चक्तशेषं ° 
तत्सौहृदं यत्क्रियते परोक्षे । 
सा प्राज्ञता या न करोति पापं 
दम्भं विना यः क्रियते स धर्मः ॥ 
(अ) CV XV. 8, Cv VIL. 1 aclbd, CR शा. 50. acfbd, 
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(आ) CNI 1 31 aclbd, खणे Ii .17. 4, CaT Il Tb 12 and 53, | i, 
CPS 304. 38. 

(इ) GP 1.115. 51 ac/bd. 

(६) SRBh 387. 386, SUB 5. 4 4०४४, 18 2483, Subh 298 ac|bd. 


(८) यदू [ तद्‌ ] ४ (४३7), $०७॥; य [तद ] टार (४०7.); तदूभुज्यते [ त° ] 67; यत्रभूता- 
योजनं CR (४३7.); द्विजभुज्यरेषं GP; गुरुदत्तशेषं [ द्वि, ] ©४ (४३7.), 8001; मुनिभुक्त- 
शेष $८3; द्विजमुक्तशेष CR (var.). 


(४) सवे सुहृद्यो न चदेश्परोक्ष टार; य [यत्‌] ८५ (४३7); यः [यत्‌ ] CR (var.), Cv 
(४३7.); कृयते 0५ (४०7.); परस्मिन्‌ [१°] CV, CPS, SRB; परोक्ष Cv (var.), 
CR (var.), 50.8. 


(८) स बुद्धिमान्यो न CR, GP, $1; बुद्धिमाःयो ©\ (४३7.); प्रसाज्ञता (७ (४३7.); पाप 
Cv (yar). 


(4) दम्मेर्‌ Cv (var,), CNIL GP, Subh; यत CV (var.), Cv (var.), CR, SuB; 
यो 00९ (४३7.); कुरुते [ क्रि) ] CR (but CRP, CRBh II as above), CY (yar.). 
Other variants have been recorded in CV XV. 8, Cv Vl. 1 and CR 

VII. 50. 


Indravajra metre. 


408. 


तजुरुपकारः साधुषु 
विकसति परमप्सु तेलबिन्दुरिव । 
नीचेष्वसौ महानपि 
संकुचति यथा घत तुहिने ॥ 
(अ) 02 गा, 37. 
(अआ) CPS 55. 14. 
(८) उपकारः CR (var,) 


(४) विकशःति CR (४३7.), 075; परमुतैलविदखी CR. (४३7.); जलेषु [१1°] CR (४a 


(८) अधमेषु तु बाधते [नी] CR (but CRC, CPS, a5 above; changed metr! caus) 
महृदू CR (४३7.); मदान्‌ CR (४४४.), 


(4) सङ्चिति ( तं) टार (४०7,); य° ४० ६, 0९ (४३९.); तुहीने; CR (४॥॥.). 
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Other variants have been recorded in CR II]. 37. 
Arya metre, 


म 3 ° जू 
तन्न भवति यद्भाव्यं 5९७ ४०. 1494. 
409. 
तन्मङ्गलं यत्र मनः प्रसन्न 
तज्जीवनं यत्र परोपकारः । 
तदर्जितं यत्खजनेन भक्त 
तद्‌ गर्जितं यत्समरे रिपूणाम्‌ ॥ 
(अ) CR VIL, 54. 
(आ) CT II 29. 10, CnT III 84, CPS 237. 45. 
(इ) GP 1. 115. 54. 
(ई) SRBh 385. 315. 
(०) प्रसस्तं CR (var.). | 
(७) जीवित CR (but CRC, CRBh गा, CPS, GP, SRBh as ३७०४९); यन्नपरोपजीन्यम्‌ 
CR (४87); यन्न परस्य सेवा GP, 9281; कृतोपकारः CR (४a). 
(८) गर्जितं [ अर्जितं ] SRB; स्वजनोपभुक्तं ( नावशिष्टं ) CR (0५६ CRT, GP, SRBE 
85 ७०४९); द्विजमुक्तशेष CR (var.). 
(4) वर्जितं SRB; नियुक्तम्‌ [ रि] CR (but CRT, GP, 8881 as above). 


Other variants have been recorded in CR YI, 54. 
Indravajra metre. 
x ग . | 2. 
तया गवा कि क्रियते ४०० 1९०. 273. 


410. 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रतयो विभिन्ना 


कविता 
नासौ झुनियेखय मतं न मिशन 
धर्मस्य तत्वं निहित गुहायां | 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ र 
(भ) टारे गा. 58, र य, कट 
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(आ) 078 46. 55. 


(इ) GP 1. 109, 51, MBh (MBH [छा] 3. App. 1. 32, 1. 65-8, MBHLR)3, 
312. 115, MBh LC] 3. 17402). 


(६) SV 3437, SRHt 200. 151, 18 2505, Bahudaréana 36, TP 443, 
Pratnakamranandinl 7 (Prat), Subh 163, 17 9, VP 9. 10. 

(८) वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना ( न भिन्न) 01१, 821"; मर्गा विभिन्ना श्रः 8॥0॥ 179; 
तर्कोप्रविष्टाः ("४:) CR (var.),Subh 163; तकोंप्रतिष्ठाः (के?) GP (GPy as above) 
CR (४7); श्रतियोर्‌ 07२ (४३7.); म्ख्तयो [श्रं] 8701 163; विभिन्नाः CR (ar), 
GP; विभित्तार्‌ CR (var.). | 

(5) तथा घुनीनां मतयो विभिज्ञाः 7?; न चानृषेदेशनमस्ति किंचित्‌ आरपत्ता;नेको ऋषिर्‌ [नाः 
मु MB; नैको [ना*] MBh(), 8701 179; नासाइषिर्‌ [ना' मु ] GP, Subh 163; 
ऽसौरमनिर्‌ 02 (४०7,); मलं 9701 163; वच (°चो; °चः) प्रमाणम्‌ CR (एथ.), uh 
179, $\, प्रमाणम्‌ [भि} MB. 


(८) धर्मातत्त्व निहितं गुहायां 9०७६ 179; मूलं [f°] CR (but CRC, CPS as above), 
99; निभृतं Prat’ 
(4) याय [ये] CR (४६7,); गतस्य [ग° स] CRB; सं [स] 87०1 163. 
Other variants have been recorded in CR I. 58. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBH, 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


411. 


तस्करस्य कुतो धमो दुर्जनस्य ङुतः क्षमा । 
वेश्यानां च कुतः ख्रेहः ङ्कुतः सत्यं च कामिनाम्‌ ॥ 


(अ) CN 58, 281, 80. (Cf, Nos. 281 and 705). 

(आ) CNPN 22, CNL 22, CPS 361. 24, 

(६) SR 162, 391, IS 2511. 

(८) घर्मः (श्म) © (४६7.); मान्यं (भन्ये; "नो; "ने; "न्य) [घ°] 8. 

(४) क्षमः CN (var.). 

(८) वेश्यान्नीणां ( वस्यः; वेस्या?; °णा) कुतः (तो; "ता; *त) ल्लः (°; "हा; हो) 05» ड 
(४३7); कृपणस्य कुतो दानं ट (४47), ८75; परस्य च कुतः स्नेहः (पे (wa 
घातकाना [ वे] (प (४३7,); कुता (तो) 08 (yar). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
-261 


(4) कुत (ता) 05 (४३7.): संतपमिनामू [स च का] 08 (४7.) (४८); सत्त्यं ७8 (var); 
कामिनः (ना; "नि CS Lvar.]) CN (४४४), CS (४३7); लोभिनाम्‌ [का] CN (var,), 
CPS. 

Other variants have been recorded in CN 58 and CS 1. 80. 


412. 
तस्करस्य वथो दण्डः कुमित्रस्यारपभाषणम्‌ । 
पृथक्‌ शय्या च नाराणां त्राह्मणस्यानिमन्त्रणम्‌ ॥ 
(अ) CR 1. 39. 
(आ) 078 373. 2. 
(इ) GP 1. 109. 30. 
(८) तु [च] CPS. 
(व) "ण? om, CRP. | 
Other variants have been recorded in CR गा, 39. 


413. 
तस्मातसवग्रयलेन प्रथिवीमनुपालयेत्‌ । 


~ ON ~ Q । 
- पालकस्य वेद्मौ  कीतिरायुयशख्रयम्‌ । 
पाल भवईू यु | 
(अ) CRIV. 6. 
(आ) CPऽ 84. 4. 
(इ) GP 1. 111. 6. १ * cr i 
(5) महीं ("ही) योगेन (धमेण; षोगन 028) पाल्येत ८ (but CRT and GP as above), 
CPS. | 
(८) यशो लोके [भ] CR (but CRT and GP as above; GP has A, 
(4) बलमायुश्च वर्धते CR (but CRT and GP as above; GP has 
Other variants have been recorded in CR IV. 6. 


ज्र मै 


तस्माद्भूमीश्वरः प्राज्ञं 5०० 1९०. 1495. 
414, 


तस्माडमीश्वरो नित्यं धर्मकामाथेबरड्ये | 
गुणवन्त नियुञ्जीत गुणहीनं विवजयेत्‌ 


5). 
(अ) CS 1, 69. (Cf. Nos. 341, 631, 659, 699, पा, र 
(आ) CNG 78, CNI 1 274 ०४१४, CNPH 143 ००5० 
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(ई) 18 4303 (notes). 
(०) तस्मात्‌ 08 (४३7.), CN! 1; भूमीश्वरा CNP; नित्ये ०8 (४३7.); ज्ञात्वा [नि°] cM 
1; जानं [ नि] CNPL. 
(5) तस्मात्कामार्थ सिध्यर्थं 0001; वृद्धय ("यो ) © (४०7,); "सिद्धय (°य ) [११०] (९ 
(४27.); "सिध्यथ CNI 1. 
(८) गुणवन्त 08 (४६7.); नियोज्यन्ते 08 (४7,); नियुञ्येत 28 (४०7,); नियोज्यते 08 (var); 
नियोजयेत्‌ CNI 1, CNPH. 
(4) गुणहिनं ( "हीन ) 08 (४३7.); विवञ्येत्‌ ( 'येत्‌ ) 08 (४३7.). 
Other variants have been recorded in CS 1. 69, 
Cf Crm. 210. 


415. 
ताइशी जायते बुद्धिर व्यवसायोऽपि ताइश; । 


सहायास्तारशा एव यादशी भावितव्यता ॥ 


(अ) CV VI. 5. (Cf. No. 2060). 
(आ) CNP 1 52, CNPII77, CNTIV 51, CPS 147, 35. (Cf. CNG 36, 
CNII 183). 


(इ) PD 307. 104 (1) (Cf. Pts 3. 1 62, VCEsr VI] 12, Vet 4. 26), 
(३) SRB 91.21, IS 2532, Subh 120. 
(० ) यादशी CY (var.), Subh. 
(७) व्यवसायाश्च तादृशः ?D, 8101; याश्च CNP गा. 
(८) सहायाश “४ (४३7,); तादृशः ज्ञेयः 9७; ताइशाश्चैव SRB; ताइशो ज्ञेयो ९); शैया 
[T°] CNP 1, CNP 1. 
(4) ताइशी ८५ (४४1.); भवतिव्यता 0५ (४३7.); भांवतव्यता CV (var.). 
| Other एक्या have been recorded in CV NAL 5. 
ऋ + र 
ताबूळ्मपि ताम्बूलं ४०० 1४०. 2145. 
416. 
ताम्बूल कड्तिक्तमिश्रमधुरं क्षारं कषायान्वितं 
वात्न कफनाशनं कृमिहरं दुर्गन्धिनिनोशनम्‌ । 
वक्‍्त्रस्थाभरण विञुद्धिकरणं कामाग्निसंदीपनं 
ताम्बूरस्य सखे त्रयोदश गुणाः खर्गेडपि ते दुर्लभाः ॥ 
(अ) CR VIL 35, (Cf, Nos, 1353 and 1496). 
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(आ) CPS 199. 65. 

(इ) H (छा 3. 1 03, ad HS 3. 99, HH 89, 3-6), Vet 1. 18, Yogaratnikara 
35,62. (Cf. P. K. Gode’s Studies in Indian Cultural History 1. 148). 

( ई) 78 402. 1 35, 8२31 385, 325, 18 2536. Subh 190. 

(८) कटुतीक्ष्यमिष्टमधुरं ( “तिक्तसृष्ट*; "तिक्तमिश्र प; °तित्तमुष्ण ४७, 15; "तिक्तमुष्क' or 
'गिष्ट० Vet Lyvar.]) CR (var.), H, Vet, JS. 

(8) पित्तघ्नं [वा ] CR (var.), CPS; क्रिमिहरं CR (४३7); दुर्णन्धिनिर्नाशनम्‌ (भरान्ध" 
र! [४३7.]), 75; दु्गन्धिनिर्णाशनं (“नशक 75) CR (४३7); दौगन्धिदोषापहम्‌ ( देगेन्ध्य? 
SRBh) H, 81९81, 

(८) स्त्रीसंभाषण पूषणं रुचिकरं शोकस्य विच्छेदकँ 38; चक्रस्याभरणं [व°] 19; विशुद्धकरणं [वि] 
CR (४a7.); मलापहरणं [विः ] प्र, SRBH; कायाग्रित्दीयन CR (var.). 

(व) ताम्वूले हि Vet (var.); स्वगेप््रमी 11, SRBH; स्वपि CR (var.) (७c / ); तदू [ते] 
४/० (४॥7.); दुलभम्‌ CR (var.), CPS. 

Other variants have been recorded in CR VII. 35. 
Sardulavikridita metre. 
ताम्बूल हरिता चकत्रा ५०० 1१०. 1496 


ताम्बूलेन विना राजन्‌ जडीभूता सरस्वती ५०० 1०. 1497. 


तास्बूलेन बिना राजा चम्दनेन विना द्विजाः ५०० \०. 2159. 
ताप्रपात्रे पयः पानम्‌ ९० ४०. 1498. 


ताराण भूषण चन्द्रो see No. 526. 
417. 
तावत्तपस्री तेजस्वी शूरः प्राज्ञः कुलानतः । 
पुमानित्युच्यते तावद्‌ यावदर्थी न कस्यचित्‌ ॥ 


(अ) CR VIL. 98. 

(आ) CPS 256. 95. 

(७ ) कुलोऽत्तमः CR (var.). 

(4) काभिन्यानाव लोकितः CR (४7). 


Other variants have been recorded in CR शया. 98. 
% ६ ॐ 
तावत्म्ीतिभवेल्लोके see No. 254, 
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तावह्वर्जति मातङ्गो ४०० ४०. 1499. 
तावद्शुणा गुरुत्वं च ५०० 7४०. 1500. 
तावद्धि शोभते मूर्खा ४०० \०. 2160. 
418 


तावद्भयस्य भेतव्यं यावङ्कयमनागतस्‌ । 
आगत तु भयं द्वा प्रहतेव्यमभीतवत्‌ ॥! 

(अ) CVV. 3, CR शा, 42. 

(आ) CNP II 185, टण 1 189, CNG 177, CNB 120, CNSap 63, CNTIV 
250, CT I 17. 11, CnT JIT 7 9, 20 and 5. 35, CPS 121. 36. 

(इ) MBh (MBH [91 2. 138. 33 and in App. 1 107. No. 81. 165-6, MBh 
IR] 12 140. 33 and 1. 142.80-1, MBh [2] 12. 5279-80 and 1, 
5622), P (PP 1, 170, PD 307. 10), H (HJ 1. 58 and 4 17, HS 1. 50, 
HM 1.56, HP 4. 17, HN 4. 17, HK 1.57 and 4.17, HH 15. 6-7, 
HC 20. 16-7 and 138 5-6), Vet ad 11.7 (p. 203), GP 1. 115. 45 
and in SKDr ad भरे, 

($) 5? 1306, SV 2755, SB 585, SRHt 126.4, SRBH 164. 500, I 
2550 and 4593 

(उ) NM (T) 2.6, SHD (T) 89 


(८) भीतवत्‌ संविधातव्यं MB1, SRHt; भयेषु CV, CNG, CNT 1४, 025; भयादू हि 
CR (but CRBb ॥ a5 ४७०९०); भयेन 0ए (४7.); भयाच CNP गा, HJ 4.11 
HK 4. 17; भयादि CR (var.), SRB, $B; भयाद्वि CV (var.), CR (var) 
भयं च (०+द्‌°) €\1 1; भयञ्च ४९६. (४३.); विभतव्य CR (var.). 

(७) यावन्न भयमागतम्‌ HP 4. 17, HN 4,17; यावदनागतं भयम्‌ HP (४३7); भयमागत 
मालोक्य प? (४३7,); यावभ्द्‌° C1 1; भयसमागतम्‌ ५७६ (४६7.); भयसमागम्‌ CNF 
गा, ४०; भवम्‌ ८४ (४३7.); अमारातम्‌ (२ (४1.); उपागतम्‌ CR (४7.). 

(८) उत्पन्न ठु भये तीत्रे ७0; च [ठु] प] 1. 58, HH, HC, HM; भय 18; वीय [६] 
6ए (var.), प, PP, SRBh 

(4) नरः कुथीद्‌ यथोचितम्‌ ए?, प्रा 1, 58, HS, HM, HK 1. 57, HH, HC, १०४ 
प्रहन्तव्यम्‌ (हते) अभीतवम्‌ 7 4, 17, पा? 4. 17, पार 4. 17; तत्काले च भर 
त्यजेत्‌ ?D; स्थातव्यं व ह्यभी? (तेर GPy and GP, in §KDr) GP पहृतब्यप 
Vet (४३7.); ग्रहीतव्यन्‌ 19; अभीतवन्‌ 19; अशङ्कया [अभी] CV, CNG 678, CR 
(४३८); अशङ्कितः ( *त; *तवन्‌ ) ४०६ (४३7.); अशेक्तिः ९,४९६; भशेकितैः CNL 7 
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Other variants have been recorded in CY 9, 3 and CR VII. 42. 


This maxim was probably influenced by. MBh or incorporated with 
variants in 4 in the C text from MBh 


Cf. JSAIL 24. 145-6 and 30, 95. 
ई | जॅ (हे र 
तावन्महत्त्व पाण्डित्यं 5०० 1९०, 1501. 


gp. त 


~ ~ _ च्य 
तावन्मोनेन नीयन्ते कोकिलेश्रैव .'वासराः । 
रख न्द दायि ९ 
यावत्सवेजनानन्द- यिनी वाक्प्रवतते ॥ 
(श्र) CV XIV. 18. (Cf. Nos, 2 and 498), 
(आ) CP 329. 32. 
(ई) SRB 225. 121, IS 2554, Subh 286. 
(८) . तावन्मानेन (४ (४a7.) | 
(७) कोक्रिंल्वैव 2५ (४३7.); वासरा CV (var.) | 
(८७) बरं मौनेन नीयन्ते कोकिछेरिब वासराः 8001. 
.(८.) सर्वेजनानन्दा- 8001. - 
`( ध) गीः [ वाक्‌ ] 5701. 
Other variants have been recorded in CY XIV. 18, 
तीथस्नानार्थिनी नारी 5९० N० 2161. | 
तिर्यक्त्वां त्रजतु प्रतारयंतु वा धर्मक्रियाकोचिदं ०० 1९०. 1502. 
तिलार्धं खीयभागश्रय $९९ ४०. 1503, 


420. 


तुस्याथै तुल्यसामथ्य मर्म व्यवसायिनम्‌ । 
अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ 
(अ) CRY. 21 
(आ) CNP II 197, ठण 1 257, CNG 83, CNT IV 232, CNPh 108, €्या 
४3 “JT6.:12,.CnT II 4. 19, खप VI 74 CoT शा 43, CPS 116. 23 
९-34 | ६ $ 
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(इ.) P (Pts 1. 248 Ptsk 1. 278), GP 1. 112. 117 
($) SP 1367,.SuM 23. 50,.VP 9. 114 8२81 146. 156, 18 2584 
(उ) NM (17) 6. 16 
(4) तुल्यसामंत्रेमर्थ्य CR (yvar,) (scribe’s error) 
(७) मन्त्रज्ञं [ १" ] CR (but GP. CNP II, CNPh, CNIT, CNG, P, SP, SuMas 
20०४९); सर्वेज्ञ [म°] SRB; व्यवसायिनां CNPh 


(८) अर्धराज्यहरं ( "राज्यहां ) CR (४a7:) मित्रं {खर्‌ ] SuM. 
(4) यो हः स न ह? 0. GP; न om. CRP. 


Other variants have been recorded in CR ५. 21. 


Cf, Cm. 216. | 

- 421. 
तुष्यन्ति भोजने विप्रा. मयूरा  घनगजिते । 
साधवः प्रसंप्तो खलाः परविपत्तिषु ॥ 


(अ) CV शा, 9. 

(आ) CNP I 64, CNP I 102, CNT IV 65, CNM 64, CNMN 54, CPS 186, 
32. | 

($) SRBh 159. 272, SuB 11, 15, IS 2586. 

(८) दुष्यन्त्यामन्त्रिणो विप्रा 00? ]; तुष्यति 1; भोजनेर्‌ CNMN, SRB; विप्राः CNM, 
CNMN. 

(४) मयूराः 00७; घनगून्ञनैः CNM; घनगर्जितैः 5२01; घनगजन 0५ (४३7.). 

(८) महांतः परकल्पने 93; परकल्याणौ (01९? गा; परिसं* 000४; परसंतोषः CNM, 
SRBH. 

(4) खलः CP; नीचाः [ ख°] SUB; 'पत्तिपु (printer’s error) CV (var). 


Other variants have been recorded in CV VII. 9. 
र नै | ग 
तृण नारी विरक्तस्य ५७ 1९०. 422. 
422. 


तण ब्रह्मविदः ख़गस्‌ तृणं शूरस्य जीवितम्‌ । 


जिताक्षस्य तृण नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ 
(भ) CVV. 14. . 


(भा) CNP 1 38, CNP IT 63, CNTIV 37, CNM 36 cb|ad, CNMN 3 6, 
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CNSC 106, 2081 106, CN§ A 7, CT II 10. 2, CoT III 7.10, CoT 
V 25, CnT I 10, CPS 123. 41. | 

(६) SRBH 167. 633, SRK 248, 60, IS 2587, Subh 302. 

(८) तृणं नारी विरक्तस्य 0ध॥; स्वर्ग ( गे; गो) C४ (४४,), CNP 1; खर्गा 15; सवर्गः 
CNP गा. 

(७) तू" ह? 6. CNP या; भूरस्य (शर ) CY (var.). 

(८) जितेन्द्रिये 21४९ 1; जितेन्द्रियस्य © वा; विरक्तस्य $५७. 

(4) निस्पृहस्य CV (var.), CNS, CNS], CPS; निरीहस्य CNP 1, CNP IT, Subf; 
निष्पृहस्य (1९50; नृपरतृणम्‌ CN]; नृपः [ज ] CNPT, CNPIIL, 


Other variants have been recorded in CV V. 14. 

423. | 
तृणं लघु तृणात्तुलं तूलादपि च याचकः। 
वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं याचयेदिति ॥ 


(अ) CV XVI. 15. 

(आ) CNG 320, CNT IV 209, CPS 322. 12. 

(इ) Ph 2. 39, | 

($) §P 400, 5४ 3205, 8९07 ० याचकः ( ascribed to Pracinsh ), SuM 7. 

24, SRHt 223.8, SRB 73.5, SRK. 59. 1, Kuval ad 108 (9. 121), 
Kk 44, Subh 70, 18 2590, TP 410. 

(उ) LN (P) 146, DEN (P) 10, NKy (B) 173. ता 

(०) तृणाल्लघुतरस्तूलस्‌ CNG, PSh, 818 81, ०५१1, 7P; तृणादपि लघुस्तूलस्‌ 97, SY, 
SKDr, SRBN, SRK. तृणत्तूळ लघु ज्ञं SuM (var); तृण लघु तृणा तूलसू 19; छंघतर 
तूलं 19; तूनस ("स्‌ ) ०५ (var). £ 

(७) तस्माद्‌ [ तूलाद्‌ ] 15; हि [ च ] 67, $७; जयाचकः [च या” ] CV (var.). 

(८) वायुनां $७); यन्न [ किं न ] 15. | ४ 

(व | किंचत्प्राथनशङ्कया bse माय [ मा" ] ?8॥ (5/८ /); मामपि SV, SUM; प्राथयिष्यति 
CV (var.), $P, Su); प्रार्थयेदिति SV, SRHt SRBD, एप); याचयिष्यति, 
CY, CPS. 

(८4) वायुना नीयत्ते नायमर्थग्रार्थनशङ्कया 15. 


Other variants have been recorded in CY XVI. 15. 


तृणत्तूरं लघु ज्ञेयं ४०० ४०. 423, 
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तृणादपि रुघुस्तूलस्‌ ५००१०. 423, 
तणाछृघुतरस्तूरुस see No. 423. 
तृप्तिने राज्ञो धनसंग्रहेषु ५०० 11०. 424. 
424. 
तृप्येन राजा धनसंचयेन 
न सागरो भूरिजरागमेन । 
_ न पण्डितः साधुसुभाषितेन दि 
तृप्येन्न चक्षुः प्रियदशेनेन ॥ 
(अ) CR. 50. (Cf. Nos. 40,4 1,42,1 63,748). 
(आ) CP 49.61. 
(इ) GP 1. 109. 42. र | 
( ह ) (Subh 176,191 and 86 ac|bd) ४.., (15 2595 and 3273) Vv. 1. 
(उ) 81 (0) 62, SLD (T) 111, SRN (T) 29, LN (P) 35, DN (४) 352, 
(८) तृप्तिन राज्ञो धनसंग्रहेषु 5701 176:191; न तृप्ति जन्तोधनसचयस्य 8०01 86; राजान 
तृप्तो ७2; राज 08 (४87.); धनसंचयेण CR (४३7). | 
(5) नो सागरस्यास्ति नदीजलेषु (ने?) 8701 176,191; न सागरे तृत्तिमहाजलस्य 50701 86; 


सागररतृप्तिमगाज्जलेन (3; भूमिजलागमेन CR (but CRP, CRBH II, ‘CRC and 
CRT as above). 


(८) नो पण्डितानां च सुभाषितेषु (°) 9५७६ 176, 191; न पण्डिते तृप्ति छुभाषितानां Subh 
86; न पण्डितस्तृप्यति भाषितन G2; साधुसुभाषणन CR (४३7). हत 

(४) नो चक्षुषः सत्रियद्शनेषु 5101 176,191; न तृप्ति चक्षुः प्रियद्शनस्य 5001 86; तूर्त १ 
चक्षुनंपदशनेन 57; चक्ष CR (एथ7.), 


Other variants have been recorded in CR IL. 50. 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 
Cf. (70, 72, 


425. 
तृष्णखानिरगाघेयं ुष्पूरा केन पूर्‍्यते । 
या  महद्भिरवध्षिपः पूरणेरेव खन्यते ॥ 


(भ) Cv VIL.13. 
(भा) CM 70, 
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-§) SV 3247,.18 438. 2. | 
(८) तृष्णखातिर्‌ 0४ (४६1,); तष्ण ८7 (९६1.); अगाधियं ८५ (४३1.). 
(७) दुःपूरा (शराः) Cv (var). 
(८) या महांबैरपि क्षैः 0४ (४३८.); महद्विरपि किः (हैः) 0५ (४४), 50, $781, 15; 
अवक्षिति C४ (Var). | 
(4) पुरणनापि पूर्यते 0५ (४३7.); तन्यते Cv (but CVA, CYL 1, एएश as above); पूयते 
Cv (var). 


Other variants have been recorded in Cv ४11.13, 
श्र * > र्क 


तृष्णातुराणां न सुहृन्न बन्धुः ५०० 1४०. 89. 
तेजस्चिनि क्षमोपेत see No. 1504. 
तेजेत्स्वामिनमत्युग्रम्‌ ५०० ४०. 430. 

तेन नारद्‌ नारीणां 5९० 1९०. 865. 


426. 


ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु. पोषकः । 
र निव्रति ~ ; 
तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भायायत्र निवेतिः ॥ 


(अ) CV II. 4, Cy IL. 4, CS गा. 91. (Cf. No, 1043 ). 

(आ) CNG 107, CNP 1 63, CNP II 101 and 196, CNT IV 64, CNM 63, 
CNMN 53. CN§ 43. CNSL 35, CNST 84, 0१5७ 19, CNSPK A 
11, CnT Il 2, 11, CoT III 23, CnT VI 24, CnT ५ 49, CPS 25. 3. 

(इ) ५७ 4.13. 

(ई) IS 2611, Subh 118. 

(उ) 170 (०) 83, DAN(P) 125, NKy (B) 113. "क 

(०) ये पुत्रास्ते प° 08 (+r.); CNM, CNMN; "ऱ्या: ( दया ) [ °°] ९5; “भक्ता 15. 

(४.) पोष्रिका 08 (४॥7.); पोषकाः 19; तोषकः ५७: (४47) i 

. (०) सन्‌ [ तन्‌ ] 08 (४३7.); यस्य [यत्र ] 08 (एक), £ (रथ); विश्रत्तः 035; शवक 

५... ५ (वे; भ; शसं) CNM, CNMN, CS (var), शतश), 

(व्र) सो 08 (४३7.); स्व° [सा] 08 (४व.); या 'पत्रित्रत ४७. (४७य.); यस्य { यत्र ] 
(४३८); निवैत्ति (निवतिः; नि} "ति शन्तः ) ९8 ‘(var,); Yet (var). 
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Other variants have been recorded in CV.I. 4, Cv H. 4 and CST, 
91, 


Eo ॐ ¥ 
तेळाद्रक्षजलाद्र रक्षेद्‌ ४०० ०. 1505. 
| 427. 


च्य च च च ९ षि 
तैठाम्यङ्गे चिताधूमे मेथुन क्षारक । 
तावद्धवति चाण्डालो याबरख्ानं समाचरत्‌ ॥ 
(अ) CV VIII. 6. 
(आ) CP 258. 103. 
(ई) 1S 2615. 
(4 ) चिताधुम्र CV (var.). 
(4) सवाचरेत्‌ 075; न चाचरेत्‌ CV. 


Other variants have been recorded in CV VIL. 6. 


428. 
त्यज दुजनसंसग॑ भज साधुसमागमम्‌ । 
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥ 


(अ) CV XIV. 20, Cv VI. 17, CN “७”, 05 1. 100, CRI, 11. (Ci. No. 
1507) 


(आ) CNB 25, CnT II 9.4, CT IN 6.12, CnT VI 102, CT ५ 42 Caf 1 
24, CPS 294. 13. 


(इ) H (HJ 3. 23, HH 77. 20-1, ad HS 3. 22 ), BhS 519, 0? 1. 108. 
26. 

(ई) $P 734, 15 2621 

(उ) TK (01) 43, LN (P) 42, DAN (P) 408, NKy (B) 59, ४१६३ (0) 64 

(०) सज्‌ CV (var.), CN (var.), CR (४r.); जत ( °ज्येदू ) 05 (var) ह्य CN 


(var.), CS (var.); तज CR (४a); प्रज CN (४7.); "सग ( र्गा 08 Lvar.) 
CEN (var.), CS (var.), CR (var.) 


(७) भजत्‌ € (४३7); साधू? ०८४ (४47.); साधुसमागम €$ (४a7.). 
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(०) पुण्येमहोरात्रं 08 (एथ.); अहोरात्रि ("त्र 08 [खा]; ध्रै CR [एथ.।) CN (var.), 
CS (var.), CR (var.). 

(4) व्यजमिथ्याप्रलापनम्‌ (?) CN (7.); स्मरं Cs (४३7,); नित्यम्‌ (तय) C$ (४३7); नि 
नजीवित CN (४३7.); अनित्यतः ("ताः 878, Cv Ivar.]) CV (var.), Cv (var.), 
B15; अलामयम्‌ CR (४३7.); आलव्यता 5 (४३7.); अनिद्येताम्‌ €$ (४०४); भज नित्यम्‌ 
818 (var.). | 

Other variants have been recorded in CV XIV. 20, Cv VIL. 17, CN 


“837, CS 1. 100 and CR IL 11. 
Cf, JSAJIL 24.55. 


429. 
व्यजन्ति मित्राणि धनेबिंहीनं 
पत्रश्च दाराश्च सुहृज्जनाश्च । 


२ 
तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ते 
अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ॥ 

(अ) CV XV. 5, Cv VL. 9, CR IV. 14. ( For similar stanzas see No. 93.). 

(भा) CnT 1 44, CPS 307. 2. 

(इ) P (PT 2, 54, PP 2. 106, PRE 2. 33), GP 1. 1 1118. 

(३) SRBh 64. 10, SRK 44. 15, SuM 4. 13, 18 2622. 

(उ) IN(P) 81, DIN (P) 75, NKy (8) 111, NM (T) 6. 8. 

(८) सजति 0ए (४६7); घने CR (४३7.); धनहीनं ७४ (४३7.), PP, PRE; विहीनां ( “नात्‌ ) 
Cv (var.). 

(8) पुत्रांश्च दाराः स्वजनोऽपि ( “नाश च) बन्धु C४ (४३7.); दाराश्च भयाश्च ०५, CPS; पुः 
दा° ध, ९४; व [च first] C\ (४३7.); दासाश्च SUM (४87.); सुहृदजनाश्र C४ 
(४३7); सहोदराश्व PP, PRE; जनाश्च बन्धु Cv (var.); जनाश्च ( "न" ) CR (var.). 

(८) मित्र स्तदर्थ पुराश्रयन्ति “४ (४१1.); ते चार्थवन्तं 2५; पुरुषं [षुः] ०५ (४१1.); एव 
यान्ति [आ°] PP, एर; आश्रयन्ति GP, 8२७, SRK, SuM. 

(4) धने हि लोके पुरुषस्य सवेम्‌ Cv (var.); हाथों CV (var.), SRBh, Ss SuM (var.), 
PP, PRE.; प्यर्था CR (but CRBh II as above ); अतोऽथो [ अ° हि] CPS; 
अथयत्र CR (४7); च [हि] ??; ऽत्र [हि] PRE; विलोके [हि लो] C४ (४a1.); 

परमश्च [पु] C४ (४7). 


Other variants have been recorded in CV XV. 5, Cv शा. 9 and CR 
IV. 14, 
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Upendravajra metre (in a irregular). 1 पक 
Cf. टया, 61, 


त्यजन्ति शूपेवद्दोषान्‌ see No. 1506. 
त्यज पुत्र लोघोः सङ्गं ४०० \०. 1507. 


त्यजेत्कुलाथ पुरुष ५०० १०. 431. ` 


430. 
त्यजेत्खामिनमत्युग्रम्‌ , अत्युग्रात्कूपर्ण त्यजेत्‌ । 
कृपणादविशेषज्ञं तस्माच्च ` कृतनाशनस्‌ ॥ 


(अ) Cv IV. 14, CSI 75. (Cf. Nos. 431 and 432). 

(आ) CRP 2, 12, CRBhI2 12, (7२४81 2. 9, CRC 2. 11, CRT 5.13, 
ठाण 67, CNG 81, CNPh 34, CNSap 41, CNII 93 and 269, CNI 
II 44, CnT JI 6. 9, ‘CnT III 4. 16, CoT VI 71, CPS 38. 36, CK1 40 

(इ) SP, 1370, SRHt 147. 38, SRBh 157. 202, 18. 7530 

(उ) LN (P) 89, DAN (P) 86, NKy (8) 11६, NS (07) 15.9, Sit (01) 40.. 

(८) व्यज्यत्‌ 05 (४३7.); तेजेत्‌ €$ (४87.); राज्यनम्‌ [स्वा] CN11 193; अत्युग्रा 
CNPh ] 

(७) अत्युग्रं ("प्र) (5 (४३7.); तजे [ य°] CS (var.) 

(८) क्रपणादू (“7 (४३7,); इविशेषज्ञ €$ (४३7.); अविशेषज्ञंस CS (var.) 

(4) तस्मात्तं परिबजयेत्‌ 0५ (४६7.); तस्मादृः-कृतिनं त्यजत्‌ ८४ (४६7,); सर्वथा परुषाक्षरमू (अ? 
तस्मात्क्ृतबिनाशिन्म्‌ RH; तस्माद्कृत° 08 (४६7.); क्ृतिनाशकं CNP; ईतः 
शासनम्‌ C॥\1 1, डार; ऋहनाशकम्‌ C1 गा; इपनाशनम्‌ 05 (४६1); अविर 
( sic /) Cv (var.); ₹न CS (पथ) 


~ छै 


9 


Other variants have been recorded in Cv IV. 14 and CS I. 75. 


Cf, Crn. 180 

ZY pn 
सजेदेक झइुरँस्यार्थ ग्रामस्यार्थे कुठं त्यजेत्‌ ।- 
ग्रामं जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌॥ ` 


(अ) CV गा, 10, Cv 1. 7, CN 29, CR गा. 3. (Cf. Nos. 430 and 432.) 
(आ) CNSap 9, CnT वा 1, 12, CnT गा 1, 12,CnT VI 13, CPS 78. 67 
(इ) MBh (MBh (11 1. 107, 32; 2, 55, 10; 5. 37, 16 and 5.126, 
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ए (PT 1. 118,PTem 1.107,PS 1. 105, PN 2 83, Pts 1,355 and 3.84, 
715८ 3.61, PRE 1.117), H (HJ 1.159, HS 1, 141, HM 1. 148, 
HP 1.115, HN 1. 116, HK 1.150, HH 28. 12-3, HC 38. 12-3), 
GP 1. 109. 2, MK 76, VCir 28.3, 8 21. 4-5. (Cf KSS 10.60, 152, 
KSB 8. 64-72). 

(ई) SP 462, Kathzrnava (ZDMG 14. 574), SRBh 153.32, 18 2627, Sskr 
54, NT 63, TP 411. a 

(3) LN (P) 156, DAN (P) 205, NKy (B) 180. (Cf, NKy LB] 200). 

(० ) व्यजेत्कुलार्थ पुरुष MBh (Sabha and Udyoga-parvan-5); त्यजेदेकं om. AG in §ts; 
व्यजदू 7 (४7.); दोषं [ ए ] CV (var.); CN (४27.); देश [ ए° ] CR (but CRT 
85 2७०४९); देशेक CN (var.); sd 0५ (var.); Sd Katharnava; उथे CR (var.) 

(७) ग्रामाष्टेक्षित्रमुत्यज्ञत्‌ 00 (४३7.); "स्यार्थ € (४३7.); ऽर्थं C४ (४४४); भवेत [ व्यः ] 
CN (var.) 

(८) गामद्यागरखेरेशक्ो C४ (४27.); ग्रामे CR (४7.); कुलं [ग्रा] PT जनास्यार्थ HP 
(४३7.); जनपदस्यार्थे € (४६7,); जनि° 00 (४7.); ऽथे (थ) VC, Pts 

(4) आतमहित्रवसुधाम ९४ (४३7.); स्वात्मार्थं CR (but CRT as above), HK, HC, 
PT, PRE, VC (var.); ह्यात्मर्थ : CV (var.), SRB; चात्मार्थं CN (var.), PS 
(४27); "मर्थे CN (४३7); ऽथ C४ (४०ः:), C४ (४३7); प्रथिवी 0४ (४३7); एथिव्यं 0४ 
(var.); पृथिवीन्‌ CN (४27.); सकलम्‌ [ पृ” ] Cv (var.). 

Other variants have been recorded in CY IIL 10, Cv 1. 1, CN 29 

and CR II. 3 2३ 


This maxim was probably incorporated in the Canakya text from 
MBh. 


Cf. JSAIL 24. 119 and 30. 10, ट्या. 154. 
म नें र 


त्यजेद्दुजर्नसंसगं 5०० 1९०. 428 
432. | | 
त्यजेदेशमवृत्तीक सवृत्तीक॑ समाविशेत्‌ । 
त्यजेत्कूपणभूपाले मित्रं- मायामयं त्यजेत्‌ ॥ 
(अ) ठारे 1, 10, (Cf, Nos, 430 and 431). 
(इ) GP 1.109. 5 


(०) त्यजे CR (४६7.); असदूवृत्त ( "सत्र CR Lvar.]) GP, CR (var.) 
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(७) वृत्तीकं समुपाश्रयेत्‌ ९ (४४४०); वासं सोपद्रवं त्यजेत्‌ ( °ज्येत्‌) CR (var), GF. 
(८) त्यजेद्राजनं (राजा च) कृपणं CR (एक); कृपणराजान CR (var.), GP. 
(4) शत्रोः सम्माननं CR (४7.). 


Other variants have been recorded in CR I. 10, 
433. 
सजेद्धर्भ दयाहीनं विद्याहीनं गुरु सजेत्‌ । 
र्क गा ९ च न्बार ° ~ 
सजत्कोधमुखी भाया निःखेहान्वान्धर्वास्सजत्‌ ॥ 
(अ) CV IV. 16. 
(आ) CNPI 25, CNT IV 24, CNM 24, CNMN 24, CPS 1 02, 55. 
(ई) SRB 388, 431, IS 2629, Subh 117. 
(८) यजेत्‌ 0५ (४३7.); त्यजत्‌ ह्य धर्म CV (var.); धर्म C४ (४०7.); दश [घ°] CNMN; 
देश [घ] CNM; "हिनं CY (var,). 
_ (७) "हिनं CY (var,). 
(०) यजेतः 2५ (४३7.); "क्रूर" [क्रो'] C४ (४7,); "मुखी CV (var). 
(4) म° [ निः] CNP); निल्ने? C४ (४7); लेह बन्धवं त्य° CNP 1; ल्लेहनूबा CY (४ar.); 
शबान्धवन्‌ (८४ (४7). 
‘Other variants have been recorded in CV IV. 16. 
Cf. Cm. 153. 


र रश 


सजेद्वन्ध्यामष्टमेऽन्द ५८० \०. 1508. 
त्यजन्मालासमं मित्रं ४०० \०. 1509. 
त्याज्या दुष्टमतिः कान्ता ४०० \०. 2162. 
त्रय बलकरं सदो see No. 1038, 
त्रिभिवेषेस्त्रिमिर्मासेस्‌ ४०० 1९०. 1510. 
त्रिविधाः पुरुषा राजन्न्‌ ५०९ 1९०. 1511. 
त्रीत्ये बहुविधा ज्ञया ५०० \०. 743. 
त्वमेव चातकाधारो ९० \०. 1512, 
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द्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं ७०९ 1९०, 1513. 
434, 


दग्ध्धा सृतं ` निवतेन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवाः | 
ये च तैः सह गन्तारस्‌ तत्कर्म सुकृतं कुरु ॥ 
(अ) CV IV. 2. | 
(आ) CP 96. 40. 
(इ) (Cf. Mn 4. 241). 
(ई) IS 2686. (Cf, §P 677). . 
(a) The CV ext 7०2१ साधुभ्यस्ते (स्थे) नि; ९181260 (0 दग्ध्वा मृतं (5०४ 15 2686) . 
क (७) पुत्रमि” CV (var.). 
(८) य ०0ए (४०7.); ०. त्वयकेनेव गन्तव्यं P. 
(4) The CV text 76९905 तद्धर्मात्सुकृतं कुलम्‌; changed to तत्कमं सुकृत इरु (९९ 15 
2686 and §P 677). 


Other variants have been recorded in CY IV, .2. 
ज ज मेँ 


दण्डेन न तु मानेन 5०० 1९०. 1514. 
दण्डेनोडपनत शत्रु ६० 1९०. 1024. 
द्त्तान्यनेकदानानि ९९ \०. 1515. 


435. 


द्द्ध्वं दानमनिश मा भूवन्‌ कईपणा जना; । 
भाग्यक्षयेण क्षीयन्ते नोपभोगेन संपदः ॥ 
(अ) CR VI. 1. (Cf, Nos. 1755 and 1756). 
(आ) ८78 134. 1. 


(इ) (Cf. GP 1. 113. 12). 
(उ) (Cf, 55 [01] 182). 
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(७) भूत [भू] CR (but CRT, CRC, CPS as above), 
(८) भोगेन क्षीयते भाग्यं CPS. 
(4) न तु दानेन [ नो ] CPS. 


Other variants have been recorded in CR VL 1. 
% भें नर 


ददाति प्रतिगृह्णाति 5०० \०. 1516. 
दन्तभङ्गो हिः नागानां ०० \०. 1517. 


436. 
दम्भाश्रितान्कपटिनो हिंखानुत्साहवाजतान्‌ य 
अशक्तान्भयभीतांश्च राजा भृल्यान्विवजेयेत्‌ ॥ 


(अ) CRY. 24. (Cf. No. 1404). 
(आ) ०0०8 117. 25. 
(८) दम्भाः CR (४३7.); दम्भाश्रिनाः CR (yar.). 
(७) हिंसन्‌ CR (yvar.) (scribe’s error). 
(८) अशरक्तन्‌ CR (yar.). 
Other variants have been recorded in CR ४. 24. 
Cr. Cn. 211, 
437.. 
दरिद्रं [1 ह ७ 
द्या हृद्यं वचः प्रकचकर्कशम्‌ । 
योनिसंकरजातानाम्‌ एतत्प्रत्ययलक्षणम्‌ ` ॥ 
(अ) CR VIL 8. मु 
(इ) SuM 9.21 ab. 
(८) दयार्दार्‌दहृदयं CR (५७). 
(०) प्रकचकरकेशम्‌ CR (४0) (5c |); करक? [५क°] SuM. 
(८) योनिसँकरेजतीनाम्‌ 0२ (४०८.); वणकरजातान.30M. 
(4) नृणामेततद्विलक्षणम्‌ Su. 


Other variants have been recorded in CR VIL. 8, 
ॐ % x “ 


द्रिद्रः छृपणो रोगी ४०० ४०. 1518. 
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दरिद्रता धीरतया विराजते 


कुवस्रता शुभ्रतया विराजते । 
कदन्नता चोष्णतया विराजते 


(अ) CV IX. 14 
(आ) CPS 264. 3 


(ई) SRBh 174. 913 ad/cb, SRK 227. 7 1 दवाळ, IS 2713 
(८) धयतया CV (var) 


(८) कुभोजनं [कद्‌°] 81281, SRK, 
(4) शील्युता ( "यता ) CV (४ar.). 


Other variants have been recorded in ७८५ IX, 1 4, 


Vamé$astha metre, 
नह 13 | म 
दरिद्रस्य मञुष्यस्य प्राञ्चस्य मधुरस्य च ५०० 1०, 1519. 
439. 
| दरिद्रस्य मलुष्यस्थ. प््राज्ञस्यायतिदाशिनः ` 


हितमप्युचितं वाक्यम्‌ .. अवलिसैने शु्षते ॥ 


(अ) CR शा. 34. (Cf. No. 1519). 
(आ) CPS 164. 82. 
(इ) (CE. PT 2. 55, GP 1.113. 42). 
(उ) (Cf, SS 1 07 | 288) 
(८) अहितं [उचितं] CR (४३.) 
Other variants have been recorded in CR YI. 34 


त क म 


द्रिद्रे दीयते दानं सम्बद्धानां ५०० ०. 1520. ` 
` द्रिद्रे दीयते दानं सवेदा 5४० ४०. 1521 
द्रिज्य 5७ दारिज्य 
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441. 
दशनध्यानसंस्पर्शर्‌ मत्सी कूर्मी च पक्षिणी | 
शिशुं पालयते नित्य तथा सञ्जनसंगतिः ॥ 
(अ) €४ 1४. 3. 
(आ) 075 97:41. 
(ई) 1S 2716. 
(७) मत्स्यी 15. 


(८) शिशन्‌ 2५ (४०7.); मिं CY (Var). 
Other variants have been recorded in CV. 1५. 3. 


442. 


~ ~ पे 

दर्शनीयाश्च ये मूख धनवन्तश्च निशुणाः । 
दुरस्या अपि इश्यन्ते किंशुका इव पुष्पिताः ॥ 

(अ) 08 शा. 30. 

(ई) 19 7534. 

(८) दर्शनियाश्र 08 (४३7.); य [ये ] 08 (४३7५); मूखाः ०७ (४०7.). 

(७) निगुणा CS (var.). 

(८) दूरस्थापि ( दु"; °स्थे°) च (हि) 08 (४८.); ईब [अ° ] CS (var). 

(०) इव 08 (४३7.); पुष्पिता ( “का; काः ) 08 (४7.); दस्यते [ पु" ] C9 (एवा). 
Other variants have been recorded in CS 111, 30. 


जर रै म 


दशने हरति चित्तं ४०० 1९०. 1522. 
दश कामससुत्थानि ९९ \०. 1523. 
दशसूनासमं चक्रं ४०० \०. 1524, 


443. 
दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचाः परयशोऽग्निना । 
अशक्तास्तत्पद॑ गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवेते ॥ 

(अ) CV XI, 10. 

(आ) ७ ०7७ 7.22, CNP I 88, CNT IV 89, CNM 87, CPS 310. 12. 

(ई) SP 375, 8४ 347, SRBh 54.25 and 390, 537, SRHt 41.19, SRK 23 


18, 15 2737, Subh 230 and 276. 
(८) प्रदह्यमानास्तीक्ष्णेन SRB 390, 537; दह्यमाना 15; सुतीक्ष्णेन SV, SRHt, SRE. 
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(७) नीच CNM, 
(८) असक्तास्तत्पद्‌ं ८५ (४३7.); अशक्तथास्तपद्‌ं 15; तपंगंतु 2५ (४३7.); सप्तद 19; पदे गन्तु 
CyTb. 
(4) अतो ( गन्दुमतो ) [ ततो ] 15; निन्दा 15; निदां ४7४; प्रचक्रिरे 8५. 
Other variants have been recorded in CV XIN. 10. 
न नम है ५ ९० 
दाक्ष्य सजन दया परजन शाक्य सदा दुजन ४०० 1२०. 444, 
444. 
° he परि च ७ दुजने 
दाक्षिण्यं खजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुजने 
प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्ठजने चार्जवम्‌ । 
शोथ शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता 
इत्थं ये पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेच लोकस्थितिः ॥ 
(अ) CV जा. 3. 
(आ) CP 300. 28. ` 
(इ) BhS 71. 
(ई) SV 2946, SRBh 179.1039, SRK 14.16, SuM 28.20, Pras 7.1, Sata- 
kavali 91, Subh 212, SA 24.44, VKS 343, SHV f. ' 100 ७ 44, SS 6. 
37, SSD 2 1. 94 a. 
(८) दाक्षन्यं ( *क्ष्यण्ये; °ण्यं ) 816 (४६7.); सजने [ स्व" ] 315 (४7.); परजने CV, 815; 
तथा [ °ज°] 315 (४३7.); शाठ्यं जने दु" tr, 8186 (९७1; शब्य 0५ (४३7.); जन [स] 
18; जने [ स° ] B1§, 57५0 (४३7.); तथा [ स°] $; भवेद्धू [ सः] SuM. न 
(७) नीतिः [प्री?] डार; नयो नृपजने [ सम] 815 (४॥1.), SRK: खलः BIS (var,); 
f जनेयो नृपजन वि" 87281; स्मयो ४ (४३7,); शमः [ स्म°] 815 (४३7.); खळ 819 
(४३7.); विद्वज्जनेष्वा जेवम्‌ (“प्वा; "प्याजेवम SRB, SuM Ivar.) SV, SRB, Pras, 
SuM (var.); चाजव 3915 (var.); ्रजेयस 0५ (४३7.); '"ष्वाजवं. 15. (var.); °त्वाजव 
818 (४३7.); "प्याजवं 816 (एश-), 500; "स्याजव 815 (४८.). ! 
(८) ऋतुजने [ गुरु" ] $M; नारिजने, ८५ (४87.); कांताजने [ ना? ] Bh$, (४३7-); धूतत CV, 
CPS, Bh$; घुतता CV (var.). So 
(४) इय य ५ (४३7); ये चैव BhS, SV, SRBh, SuM, SRK, Pras; ये त्वेवं 81$ 
(४३7.); एवं य 905 (४३7.); येल्रेव 915 (४ar.); Ei (वे; "प्वे,) BhS (var.); 
पुरुषा ९४ (४८,); कलौ सुकुशलास्‌ 318 (४३7.); ये चेवं कुशला शवा पुरुषास्‌ 815 
(४०7); येश्चेव पुरुषः कलासु कुशलेस्‌ 815 (४६1); कुशलास्तेषाः च. लोके स्थिति३ ए 
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(४३7,); सुकलास [ कुश° ] 15; तेरेव भूभूषिता 818 (४7.); तेषां हि लोके 818 (४ ) 
तेष्वे 0५ (४३7.); तेरेव [ते ] 19 लोकज्ञता 318 (४०7.); लोकः B19 (४7.); लोके 
18. स्थितः 818 (var.) 

Other variants have been recorded in CY XI. 3. 

Sardulavikriqita metre. 

Cf. (7, 162. 


% ऋ नर 


दाता क्षमी गुणग्राही स्वामी ५९९ 1९०. 1403. 
दाता दरिद्रः कृपणो धनाढ्य: 5९९ \०. 1525. 


445. 


दाता दरिद्रः सधनश्च लोभी 

सेव्यः कदर्थस्तनयोऽविधेयः । 
प्रोपकाराभिरतस्य मृत्युः | 
्रजापतेदुश्ररितानि पश्च | 
(अ) CR शा, 15. - | 
(आ) CPS 224, 14. 
(इ) 6? 1. 115. 17 ५, 1 


(०) सधनः सलोथी [ स° लो०] 0२ (४४1.); कृपणो धनाढ्ययः [ स? लो"] CR (४६1); कृपणो- 


इथयुक्तः [ स° लो" ] GP 


(5) पुत्रोऽविधेयः कुजनस्य सेवा 62; सेव्याः ९2 (ए४7.): कदर्यैः 07२ (४81.); सुनयो [त 
CR (var.) 


(८) परापकारेषु नरस्य मृत्युः 57; मृत्युर्‌ CR (vr) 
(4) प्रजायते 67; दुश्चरिता ("नि om.) CR (var.) 


Other variants have been recorded in CR VIII. 15, 


- Upajati metre (Indrayvajra and Upendravajra). 
दांता प्रश्न दशं रले ०० 1९०. 2163. र ड 
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दाता बलियांचनको मुरारिर * ` 
दान 'मही वाजिमखस्य मध्ये । 
दातुः फल बन्धनमंव लब्ध 
नमोऽस्तु देवाय यथेष्टकर्त्रे ॥ 
(अ) ९०२ ४1. 8. 
(आ) CNI I 317, CPS 141. 19. 
(इ) GP 1. 113. 16. 
(ई) SV 3106 ( ascribed to Ksemendra ). 
(८) याचपिता च विक्वुर्‌ [ या" मु°] CN 1; मुरारिः CR (yar.) 


(७) मही विप्रमुखस्य [ म? वा" ] GP; महीराजिमखस्य CR (४३7,); वाजिमुखस्य CR (४ar,); 
कालः [म°] 1४1 1 


(८) दाता (त्रा; "त्वा GP) CR (var.), GP; दृष्ट [7°] CR (var.), CPS; जात [.ल* ] 
CR (var.), CNIT, SV 


(4) ते देव यथेष्टकारिणे ( °रिन्‌ GP ) [ दै? य°] 67; तस्मै भवितव्यतायै ठाया 1. 
Other variants have been recorded in CR-VI. 8. [ 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra), 

दातारं कृपण मन्ये ५००१० 33. 
Te 
दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं ीरत्वश्चुचितज्ञता 1 
अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः ॥ 

(अ) CV XI. 1. र 8 ४४०१-७३ र । 

(आ) CP 289. 1 

(इ) SRBH 158. 213, IS 2748, NT 82, TP 412 

(७) धीरत्वस्‌ 2५ (४7.) 

(८) अभ्यासेनैव ४ (४३7.); लम्ययुश SRB 


Other variants hive been recorded in .CYV शा, 1 


दादाति प्रतिगृह्णाति - 5८6 No, 1516. "रळ ERS EE 


९-36 ठ [ 
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दानं दत्वा न जल्पत 80९ No. 2164 
दानं पूजा तपश्चैव 8९० \०. 1526 


448. . 


दानं भोगो नाशस्‌ 
तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न झुडक्ते 
तस्य॒ तृतीया गतिनाशः ॥ 

(अ) CR 1. 34 

(आ) CnT II 20.6, CT IM 53. 4, CPS 41.43 

(इ) P(PSin 8 MS quoted ad line 45, Pis2. 151, Pisk 2.159), HJ 
1.173, VCsr 3.5, BhS 50, PrC 5. 264. 

($) $P 390 (ascribed to 818), SV: 478, NV 2.11 (p.31) (ascribed to SY), 
SRBH 69.15, SRK. 6.34, Pras 11.3, VP 6.8, NT 162, ST 42.5, SHY 
f. 70, 86 8, 55 17.14, -SK 2.154, 87 1498, SN 463, 85) 21. 
1358, JSV 146.7, SKG f.12.9 

(८) नाशः ("रस 809 [४27.]; "शश्च BHS. Lvar,|) CPS, BhS (var,); विनाशस 818 
(var.) 

(७) ब्रित्रस्य CR (४a7.) (5०10९५ ९1०7); हि तस्य 915 (४३7.); द्रव्यस्य 15. 

(८) जन्न 015 (var.); न (first) om, Bh§ (var.); .नहि Bh§ (var.); भुक्तो CR 
(var.) 

(4) तस्यापि 81$ (४३7); त्रितया (शती 05) 915 (४३7.), ऽ; नाश CR (var.); भत्रति 
(शन्ति 915 ।४87.|; "त्येव ९९. Lvar.) P,H, VC, . 818, PrC, SP, . NV, Fras 
SRBh, SRK, NT, VCsr, (var.) 


Other variants 1876 been recorded in CR I], 34. 
Cf. JSAIL 24, 25, 
Arya metre. 


449. 


दानमर्थारत॑ . वाचः. कीर्तिधर्मों च चेतसः । . 


देहात्परोपकारित्वम्‌ असारात्सारमुद्धरेत ॥ 
(अ) CR ४]. 25. 
(आ) 078 241, 56. 
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(८) वाचा CR (४47); वाक्यात्‌ [वा,] CR (var.), CPS 


(b) कीर्तिधमो CR (५8०); तपयुषा [ च चे?)] CR (var,) 
(८) परोपक्रारश्च CR (var), CPS 


(4) संसारात्‌ [असा°] CR (var,), CPS. 
Other variants have been recorded in CR VIII, 25. 
दानादिधर्मः क्रियते धनेन ५९९ \०. 156 5: . 


450, 


शिक. 6. 
दानाथिनो मधुकरा यदि कणेताठर:- जमे 
'दूसकृताः करिवरेण मदान्धबुद्धचा । 
तस्यैव . ' गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
भृङ्गाः पुनर्विकवपग्वने वसन्ति॥ ` 
(अ) CV XVI. 18. 
(आ) CS] 317, CPS 353.16 
(इ) MKS 84, Nitipradipa 2 (KSH 526) 
(इ) §P 929, Pad 102,65, SRBh 231.70, Kuval ad 135 ( p.153), RJ 453 
SRK. 177.1, 18 2759 
(८) कर्णावधातैरपि ताड्यमाना Ntiए14410३; ज्ञानार्थिनो [दाः] ०४ (४०7); कणेताल 19 
कणंतालळ$ CPS. 
(४) श्बुष्या 15; शबुद्धया 18 
(८) तस्यैक मण्ड? 15; एषा CV (var.) 
(4) भृङ्गा 15, °धीकच° 0५ (४३.); चरन्ति [व] पitipradipa, MKS, SP, SRBH 
Pad, Kuval 
Other variants have been recorded in CV XVI. 18 
Vasantatilaka metre, _ 


| 451. - 
दाने तपासे शौर्ये च.. यख न प्रथित यशः 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुचार एव सः ॥ 


Se ee *८४५८/४/४८ 


(अ) CR VII. 33. (Cf. No. 452), 
(आ) CNG 105, 08 225,15. . ": .- ` .. 
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(इ) GP 1.115.32, MBh (MBH [छा]. 5.131. 21, MBH IR] 5. 132 
23-4, MBh IC] 5.4516-7), H (HJ Intr 16, HS Intr 15, HM Intr 16 
HK Intr 16, HH 2.23-4, HC 5.7-8) 

(इ) SP 1477, SV 2731 SRBh 90.9, 19 2761 

(८) शौ" त° दानेन ( दाने च 0? ) CR (४३7.), GP; सत्ये [श] MBH (२), MBH(C 
वा [च] CR (but CPS, CNG, MBH, प, SP SRBh as above) 

(5) प्रथिता कीर्तिर्‌ 0२ (४7.); नोच्चारितं (च्छा?) [न प्र] CNG, MBH (R), MBH (0); 
मनः [य°] ध (but HK 35 4७०४९). ` 

(८) विद्यायां द्रविणाजने CR (४३7,); च [वा] CR (but CRP, CRB 1, CNG, GP, 
MBh, P, SY as above), 

(4) तस्य जन्म निरथेकम्‌ $, 


Other variants have been recorded in CR VII. 33, 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBH, 
Cf, JSAIL 30. 72 and 24,90, 


452. 


दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये। 
विस्मयो न हिः कतेव्यो . बहुरत्ना . वसुंधरा ॥ 
(अ) CY XIV. 8. (Cf. No. 451). | | 
(आ) CNP II 142, CNT IV 113, CNM 110, CNMN 79, CaT Il 11.7 and 


17. 12, CnT II 7.28 and 7b 21, CnT VII 46, CPS 317. 2 

(इ) VC (VCsr 26.3, VCir IX 1 2), Vet 14. 39 (p. 134), MKS 63 

(ई) 15 2760, Subh 117 

(८) शाज्ने ज्ञाने घेये च ४०७ (४३८.); सौये [ शो° ] 15; कार्ये [शौ"] ४८5 (var.); शबा 
CV (var.); च [वा] CNP गा, VCsr, MKS 

(४) औद्ये विनयेऽपि च ४०8 (४६7.); लये [नये ] 005. 


(८) न हि प. ४९७, M$; न हि न C४ (४7,) ( #८/); नैव [न हि] ४९ (४३1); ही | 


CY (var,); च [ह] VCsr (var.), 
(4) बहुरत्न ©४ (४०7.); वीरभोग्या [ ब° ] ४० (४३7.); रत्नगभा [ ब°] ४05 (एक) 
Other variants have been recorded in CV XIV. 8. 
ॐ ओ म 
दानेन तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌ ४०० ०, 1528, _ PT 
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453, 
दानेन पाणिने तु कङ्कणेन 
स्नानेन शुद्धिन तु चन्दनेन । 
सानेन . तृप्तिने तु भोजनेन 
ज्ञानेन मुक्तिनं तु मुण्डनेन ॥ 
(अ) CV XVI. 12 


(आ) CSJ 311, CNS A 6, CNSPK 84, CPS 349.6. (Cf. CRBH ॥ 8. 72) 
(इ) (Cf. 808 54, MK 43) 


( डे ) I$ 2783. (Cf. SRBh 75. 12 SRK 103.5, AIK 360,‘Pras 18. 7, Subh 
100, SuM 5.21) 

(८) च [तु] 15. 

(७) चन्ददेन CV (var.). 

(८) तृप्ति न CV (var.). 

(व) मण्डनेन “४ (४३7.); मण्डने CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV XVI, 12 
Indravajra metre, 


श कं क 
दानेन भूतानि वशीभवन्ति ९० \०. 1529. 


454. 


दानेकचित्ता सततं  द्विजश्रुश्रूषणे रता। 
देवाभिगुरुभक्ता च .. सा भायो भोगमोक्षदा ॥ 


(अ) CRI. 30. (Cf. Nos, 2018 and 2057). 
(5) द्विजः दश्रूषण CR (४1); द्विजुभ्रषण CR (४३1:). 
(०) देवाम्िगुरुभक्तधा च CR (एक). 
(व) सा om, CRBb 1. a 
Other variants have been recorded in CR 1. 30. 
र | सॅ * 
दारिद्रः(“्य)'खानां दुःखानि see, No, 457. 
दारिः्यं यौचनं यस्य 5०6 1९०, 1530. 
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० A Ce 

दारिञ्चनाशनं दानं शीलं . दुगातेनाशनस्‌ । 

अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा _ भावना भयनाशनी | 
(अ) CVV. 11 
(आ) CNPI35, CNG 216, CNT IV 34, CNM 34, CNMN 34, CPS 126 

51 

(इ) 19 2775 


(०) दरिद्य* CNM;-दरिईर ५ (९६1,); दान €४- (४१1.) 
(७) सी CV (var.) 
(८) अज्ञं CY (var.) cn; 

(4) भवनाशिनी CNP 1, CNG 


Other variants have been recorded in CV ५. 11. 


456. 
दारिञ्यरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च। 
आत्मापराधब्वक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ 


(अ) CY XIYV.2 (in some texts cd|ab) 

(आ) CNP II 148 cd|ab, CNT IV 106 त्व, CPS 331.1 cdlab 

(इ) P(PP 3.139, Ptsk. 3.161, PM 3:57), H (HJ 1.42, HS 1.35, HM 
1. 40, HN 1.30, HK 1.41, HH 12.5-6, HC 16. 2-3) एन 

(ई) 18 2777, SR 169.719 ४.1. (as in H). 

(द) दारिद्र्रोदुखाणि 0? (४); दारिश्चरोगदुखानि PP (५७), 

(७) बन्धनं ८५ (४३7.); धननि [ब°] CNP I 

(७) रोगशोकपरितापबन्धन (परीताप; °बन्धनँ) व्यसनानि च प, SRBh 

(८) ब्रृक्षाणं HS, HN, HK, HH, SRB. 

(4) एष हि [एतानि] HS (var.) 


Other variants have been recorded in CV XIV. 2 
Cf, JSAIL 24. 122 
457. ० 
दारिद्यव्याधिदुःखानि ` बन्धनं व्यसनानि च। 
अदातुः : फलमेतानि ` तस्माद्दानं विशिष्यते ॥ 
(अ) 08 1, 98. tec 
(ई) 18 7538, 


क ७७ « 
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(८) दारिद्य ( द्र “द्र? ) ७७ (४३7.); दारिद्रखानां €$ (४३7.); दरिद्रव्याधदुखानि 08 (var.) 
(७) वन्धन" ८8 (४३7,); वेसनानि (28 (var.) ` 


(८) चादाभु [अ ] € (४३7.); अदातु ("तू ) ©$ (४३7.); अदान° 08 (४३7.); फळमंतानि 
CS (var.) 


(4) तस्य दान विधीयते €$ (४३7.); तस्मात्‌ 08 (४३7); तस्मा ` €8 (४३7.); विशिष्येते 
CS (var,) Kin 


~ 


Other variants have been recorded in CS 1. 98. ' . 
र # EN) VS PEAR) \ 
दारिग्यणाभिभूतस्य.5०० ० 1531. ,  , . . 
दिव्य चूतफलं प्राप्य ५०० ४० 1532 
दीनः स्वरो गतेभंङ्गो ४०० ४०. 1420. 
mes eel: | 
दीना विवसना रूक्षाः कपालाङ्कितपाणयः .। . 
द्शयन्तीह लोकानाम्‌ अदातुः फलमीदृशम्‌ ॥ 
(अ) CR 1. 33, (Variant of No. 1585) च 
(आ) 078 41. 42 
(इ) GP 1.109. 24 
(4) नम्षा व्यसनिनो [ दी" वि] GP; श्क्षा CR ‘(var.) 
(८) लोकस्य GP I 
(4) आदाहुः CR (printer’s ९17०7); अदुः (शचः) ‘GP, CR (var). ` ` 
Other variants have been recorded in CR IL. 33. 
459, ribose त 
दीपस्य पश्चिमा च्छाया छायाशय्यासनस्य च। 
रजकस्य च चयत्तीर्थम्‌ ` अंलक्ष्मीस्तत्र तिष्ठति ॥ 


(अ) CR VIL. 38. ( Cf. No. 830), 
(आ) CPS 197.59. 

(इ) GP 1,114.39 

(८) पश्चिछाया ( "मारछा" ) CR: (४३7,) 


SINT ST 


Other variants have-been tecorded‘in CR YIE:38>) .. Oi || 
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460. . | 
दीपो भक्षयते ध्वान्तं : कञ्जलं च प्रसूयते । 
यदन्नं भक्षयेन्निसं जायते ताइशी प्रजा ॥ 
(अ) CV VIL. 3. 
(आ) 078 257.100. 
(ई) SRBh 158.242, 18 2816. 
(८) ध्यानं CV (var). 
(5 ) प्रसुयते 0५ (४7.); प्रसूये CV (var.). 
(८) भक्षते 078; भक्षयन्‌ 15; भक्षयते ©४ (४7.). 
Other variants have been recorded in CV VII. 3, 
461. 
दीयते खच्छहृदयैः पिण्हो येनेव पाणिना । 
माजार इव दुर्वैततत तमेब हि विछुम्पति॥ 
(अ) CLV. 4. 
(इ) KN 3.19. 
(इ) SRHt 43.46 ( ascribed to Kavivallabha ), IS 2819. 
(८) ददाति [दी°] टा, (४३7.); हृदये (°यै; यः) CL (४7.). 
(७ ) पिण्डं (ण्ड) CL (var.). 
(८) माजार (य. (४३7); दुद्रत्तस्‌ CL (var.). 
(4) तु [हि] CL (४a7.); विलपति CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL ५. 4. 
दीर्घेशुङ्गमनड्ाहं 8०० 1२०. 2165. 
दीघोरातिभयत्रणं ५०० 1०. 150. 


दुःखं परं बालकचेष्टितं च 5०९ 1९०. 1533. 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो ४०० 1२०. 1534. 


दुखस्याणांतरं सुख ४०० 1०. 1081. 

462. 
दुग्ध्वा हि झुज्यते क्षीरं गां विक्रीय न श्चुज्यते । 
तद्वद्‌ दुग्धप्रयोगेन भोज्यं राष्ट्रं महीभुजा ॥ 

(अ) CRIV. 4. (Cf. Nos. 191,803,916,1660,1769); 
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(आ) CPS 84.3. 
(इ) (CE. GP 1,111.4) 
(८) दुग्धा CR (var.). 
(४) विक्रिय CR (४३7.); निहःय [वि] CR (४३7,), 


(८) तत्तद्‌ CR (४३7.); दुग्धप्रयोगेन (संज्ञाप्र "व्वा" CR (४३7,); दुग्धाप्रयल्लेन CPS. 
(4) भोग्यं CR (४7.), 075; महीमता CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR IV. 4, 
Cf. (7४, 66, 


463. 


दुरधीता विषं विधा अजीणे भोजन विषम्‌ । 
विषं गोष्ठी दरिद्र बद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ 

(अ) CVIV. 15, CN 96, CSL. 15. (Cf. No. 1952). 

(आ) (Cf. CVH 8.15, CvL 18.24, CvL II 8.18), CNSLK 96, CNS 42, 
CvGt 8.19, CnT II 27.9, CnT ए 44, CnT शा 58, CPS 102,54, | 

(इ) H ( HJ Intr 22, HS Intr 21, HM Intr 22, HK Intr 22, HH 3.10-1), 

(ई) $D7 ० विषः ( 9. 444; ascribed to 0 ), SRBh 162.423, SuB 3.24, 
SRHt 236.4, IS 2836, NT 54, Subh 11 and 123. 

(उ) NS (01) 1.3, Slt (01) 59, Vyas (0) 98. (Cf. झा) ITI10). 

(4) इुराक वृषं विः 28 (४०7.); वि्रं कुपठिता वि" CVH, CVL 1, CYL II, CN (var); 
अनभ्यासे ("स॑) [इ] CV, CN (var.), CPS, प, SRHt, SUB; दुरा" CS (var.); 
विषः CN (४३7.); वृष [वि] €$ (४३7.); शात्रम्‌ [वि] CV, CN (var), CPS, 
SRHt, SuB. 

(० ) विषं व्याधि रुपेक्षिता (°ः) CVH, CVL 1, CVL 1], CN (४41.); चाजी? CN (var); 
अजीर्ण ("ने CV [var.]) CN (var.), CS (var.), CY (var.); भोजन CY (var); 
भो" वि" 0. CN (४३7.); वृष भाजनं [भो° वि°] 08 (४३7.); वृष CS (yar). 

(८) द° वि" गो? 0५, CP, RH; वृष 08 (एथ.); गोष्टि (१2: VLD) CS 
(var), CVL 1; गोष्टि (ष्ठी CV Lvar,)) CS(var.), CV(var.); सभा [गो" प; दरिद्रस्ये 
CS (var.). 

(4) बद्धस्य 05 (४३7.); तरुणो (°णि; °नि) ©$ (४३7.); भावन [तः] 0 (४३7.); नहि कि 
वि" CN (४३7.); बृष (१६) CS (var.)- 

€-37 
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1 C V ५. 1 5, C 
Other variants have been recorded in CY I N 96nd 


CS 1.15. 
Cf. JSAIL 24. 84. 


रा - > 
नैः ५:7 


ुरस्तेन च मित्राणि ४००४०. 481 
दुराक वृष्‌ विद्या see No. 463. 
464. 

[ 0 ® 
दुराचारी च दुदेष्टिर दुरावासी च दुननः। 
यन्मेत्री क्रियते पुम्भिर नरः शीघ्र विनश्यति ॥ 

(अ) CV 1. 19. ` 

(आ) CPS 31.20. 

(८ ) दुरादृष्टिः ८५ (४३1.); दुष्टः CP; च दुरेष्टि CV-(var.). 

(७) *वासो ("शी) 2५ (४7); स [च] CV (var). 

(८) पुंसा (वां; °) © (४३7.), 078; तेषां [पु] CV (var.). र 
(4) स तु [नरः] CV (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CY IL 19, 
ई शि... तर 
दुराडुन्मत्तचित्तेव 5०० १०. 2166... 
. दुराधीता विषं विद्या ४०० 1९०. 463. 
465. 
दुगं त्रिकूटः परिखा सधुद्रो 
रक्षांसि योधा धनदश्च भृत्यः । 
संजीवनी यस्य सुखाग्रविधा | 
स्‌ रावणः कालवशाडिपन्नः ॥ 
5 (अ) 'ठारे शा. 13. (Variant of. No. 2233); (Cf. Nos. 107, 109, 864). 
(आ) CPS 138. 12 
- (इ): GP.1.113. 21, P (Pts 5.90 and 3:161, PSK. 5.76, PM 3. 65) 
23.1.3 
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(ई) SRB 383. 271, 15 2844 मरण 

(a) दर्गा (गम्‌ GP, PIsK ) CR (var.), GP, PSK; स्थानं त्रिकूटं ७ 3.161; त्रिकूट 
CR (var.); परिख्या CR (var.) 

(७) परमा च त्रृत्तिः [ घ° |? ] GP; धनदाश्च (दाश्च Pts. 5.90, PisK, 87281), Vet, Pts 
5.90, 75८, SRBH; भृत्याः CR (प्रा); वित्तम्‌ [म] P, Vet, SRBh.. . , 

(८) शास्त्र वे तूशनसा प्रदिष्टं (नीत्योशनसा समग्रं GP) GP; शास्रं च यस्योशनसा प्रणीतं 
P, 81781; सजीवनी CR (४३7.); संजीविनी CR (४३7.); मुखे च विद्या CR (var.); 
सुखाग्रवेधा CR (var.) 

(4) रावणो दैववशादू Ptऽ 5.90, 75८, SRB1; कालवशात्प्रयल्लः CR (४३7,); विपन्न CR 
(४81); विनष्टः [ वि°] GP. . 


Other variants have been recorded in CR VJ. 13. 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


i ` श 
दुजेणेष्बपि "षु ) सत्तवेपु ६०० 1९०. 611. 
466. 
दुजनः परिहतेव्या विद्ययालंकृतोऽपि सन्‌ । 


मणिना भूपितः सर्पः ' किमसो न भयंकर: ॥ 
(अ) CN 23, €5 प्रा, 35, CRI. 29 (Cf. No. 1052) 
(आ) CNMN 110, CnT I 15.12, CoT II 7. 84, खाप V 126,.CPS 


358.15 
(इ) H (HJ 1.91, HS 1. 75, HM 1.88, HK 1.90 HH 20. 5-6, HC 27. 


14-5), 915 27, GP 1.112.15. (In 13 ascribed to RT 1. 324, but could 


not be found there) 
(इ) §P 354 (ascribed to 0), SV 355 (ascribed to Valmiki, but could not 
_ be found in र), SRHt 41.24 (ascribed to Sar, but could not be found 
। _ there), SRBh 54.5, SRK 22 1, SuM 10.7, VP 8.1, NT 164,, TP 414 
IS 2850, Sskr 55, Subh 89 and 306° 
(उ) Vyas (0) 34 


(८) दुनने (*्न) 07 (४7); परिहतेव्यः ("व्या; वये; व्य) ९9 (४३1) परिहृक्वव्यो र 


CS (var.) 

(७) शाक्षणालकृतो$पि ("णां ल॑?) सन्‌ (९ऽलंकारितो यदि) (८9 विद्यालंकारितो यदि 28 (४३7), 
CN (४०7.); विद्ययापि समन्वतः 18; विध्यां भूषितो € (var.), BhS (४१1.); विद्याल्क्ृता 
08 (४३7.); ऽंकृतोऽप्यसन्‌ 015 (४६7. ); यदि [ ऽपिं सन्‌ TEN (एक), CS (yvar.), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sb,” 
i ४7० AOS लि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


292 


CR (var.), GPy (GP as above), BhS‘(var.); स: CN (v27.); सत्‌ 18, 
(८) मणिनालंकृतः 20 (४४०), SR; मणिनः CR (४३7.); भूषितो (°) CN (var.), 
CS (var.), CR (४ar.);  लेकृतः [ भू°] CS (var.), SRHt; "लेब्रत CS (var); 
मषितः सप CR (४८.); सपो 9५; सप €$ (४३7.); नागः [ स° ] Bh§ (var,). 
(4) भवेत्किं न भयंकर; 9५, CR (४३7.); भ्यंकराम्‌ ( "रमू ) CS (४ar.), 


Other variants have been recorded in CN 23, CS III. 35 and CR 
गा, 29. 


Cf. JSAIL 24. 61. 


(1) In the Subhasita-sudharatna-bhangagara ( 317.72) the fo lowing 
verse is attributed to Canakya : 


दुर्जनः परिहतन्यः प्रत्यक्षो द्विपद्‌ः पशुः । 
विद्यते वा कुशत्येन परोक्षः कण्टको यथा ॥ 


467. 


दुजेनः प्रियवादी च नेव विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहरूं विषम्‌ ॥ 


(अ) CN 22, CS II]. 28, 

(आ) 078 358.14. 

(इ) H (HJ 1.84, HS 1.77, HM 1.81, HK 1.83, HH 19. 6-7, HC 26. 
5-6), 

(३) SRBH 55.49, SRK 26.48, TP 41 5, Sskr 54, Subh 92. 

(a) दुजेन €$ (४३7.); परिहतव्यो [ प्रि ] CN (var.). 

(2) नेव विश्वासकारयेत्‌ (रणः; "रणम्‌ ) C$; विश्वासं नेव कारयेत्‌ 08 (४३7.); नैतद्‌ [ नेव ] 
व्य 65, पत; नाति [नव] 08 (४०४.); ये च [ना] C8 (४७); चेतो 
[ नेव ] € (४३7.); "कारकाः ("कः ) 0५ (var.), CS (४7.); कारयेत्‌ 28 (रथ): 

(८) मधुरयति प], HC; म्थुवसति टाप (४a7.), (5 (४३7); मधु श्रवति (“न्ति; ती; 
श्रवनीति) Cs; जिह्हाग्र HK, SRK. 


(4) हृद्ये तु हलाइलम्‌ CN (but CNF, CNI 1 as above), CPs, SRBH. 


Other yariants have been recorded in CN 22 and CS III. 28. 
Cf. JSAIL, 24.64. 
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468. 
दुजनं च सदामित्रं परखामिरताः ख्रियः । 
गोजीणं वख्जीणें च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ 

(अ) CS 111. 45, (Cf. Nos. 29, 107, 109, 502, 1448). 
(आ) CNPh 69, CKI 64. (Cf. CNF 15, CNPN 25). 
(८) दुर्जन 08 (४३7.); श मित्रं CNP; सदामित्र 05 (एवा), 


(७) परस्वभिरताः CS (printer'ऽ ९7०7); परखमौ ["स्वा 05 (var:); पररूपवतीं CNP; . 


परस्वामिरता ( "तां; "मा; भतः ) $ (४६7,); स्त्रिय ("यं CS (var, |, 0०७) CS 
(var,), CNPH. 

(८) गोजिनं ( “जीण; "जिणे ) €5 (४३7.); वस्त्रजीण 0५ (४87.); वा [च ] 08 (४7). 

(4) दूरत C$ (४०7.); परिवजयत्‌ C9 (४7). 


Other variants have been recorded in CS III. 45. 
469. 
दुजनं सञ्जनं कतुम्‌ उपायो न हि भूतले। 
अपानं शतधा धौतं न श्रेष्ठमिन्द्रियं भवेत्‌ ॥ 
(अ, CVX. 10, 
(आ) CPS 268. 13, 


(ई) 15 2849. 
(व) भ्रष्टम्‌ CV (४३7.); इन्द्रिय CY (४a1.); भवेत CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV X. 10. 
% > » ॐ 
दुजनं सततं मित्रं ५०० \०. 1448. 
470. 
दु 6 जनद्‌ ° 
षितमनसां 
पुंसां खजने5पि नास्ति विश्वासः । 
बालः पायसदग्धो स्ट 
दष्यप फूत्कृत्य भक्षयति ॥ 
है CR IIT. 59, 
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(आ) CPS 73.57 
(इ) H (HJ 4. 107 HS ad 4 101, HM 4,103, HK 4.108, HC 156. 12 3) 
(ई) SP 476, SV 390 SkV 1265, AIR 166 and 187, SRBh 56.124, SRK 
23.19, 1S 2855, Subh 63 and 215, Bahudar$ana 72 
(८) इुजेनदुःखितमनसां CR (पक्ष), HK (var ); दुजनदषितमनस: म 
(७) छुजनेऽप्यविश्वासः CR (पथ), SRK. सजनेऽग CR (४३7.); सजनेष्वपि नास्त H(HK 
88 20०४९); सजने CR (४६7.); सुत्रनेषु CR (var.) सुजन६पि SP 
(८) पाणौ (°णि) [बा°] पाट (४०7.), 15; पायसादग्धो ( गथ) CR (var), SRK 
“ HK(yar),IS 
(4) दध्यपि ननु फूतक्ृतं भुङ्क्ते ' भ], €; तत्र फूत्कृत पामर पिबति HK (४३7.); दध्वपि 
यत्कृत्य 18; कूळूत CR (var.); om. CRB 1; फुतल्कृय भुज्जीत 8811; 'फूत्कारकूल 
SRR. (४47.); भक्षयते CR (४३7.); भुञ्ित 15; यत्पिबति[ [भ ] 19 
Other variants have been recorded in CR 11, 59. 


Arya metre. . 
Cf. JSAIL 24.62. 


Gk +< जक. 


दुजनवदुनविनिगंत- | 
 वचनश्ुजङ्गन ` सञ्जनो दष्ट! । 
तद्विषहरणानिमित्तं- 


राज्ञः क्षान्त्योषधं पिबति ॥ 
(अ) CRIN. 51. 
(आ) CPS 66.43. 
(इ) SRBH 48.120. 
(८) “वदननिर्गत CR (var.) 
(७) वचनः ००. (२४३; वचनभुज॑गमेन CR (४६7.). 
(८) तद्विषनाशनिमित्तं ( तद्रिथहरण" 01 "रणा? ) CR (var.), SRBH 
(4) साधुः संतोमौषधं [प्रा° क्षा 5२01; प्रज्ञा CR (४३7.); वांध्वौषध CR (४३1). 
Other variants have been recorded in CR: 11. 51 
क Arya metre | | 
472. ` | 
6 ०:3 व 
दुजेनस्य च . सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः 
सपो दशति कालेन दुजेनस्तु - पदे पदे ॥ 
न cv. 4 4 
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(आ) CvGt 2.12, CnT 1 3.4 CnT III 2.8, CnT VI 30, CPS 52.5. 
(ई) SRB 379. 91 SuM 10.6, 19 2857 

(०) दुजेने चत्र स्प च CV (var.). 

(७) दुजन CV (var.) 

(८) सपो C४ (४३7); दंशति ( ती; °न्ति) 0५ (४३7); काले तु CPS 

(वर) दुञनखु CV (var,). 


Other variants have been recorded in CV II]. 4. 


Cf. (टपणा. 202. क 
473. | अ र... 

दुर्जनस्य सुखे प्रीतिरि वाणी चन्दनशीतला । 

हृदये तस्य दुर्ुद्धेः . कुलिशादपि कर्कशम्‌ ॥ 


(अ) CR 11. 32 
(आ) CPS 53. 10 
(७) वाचि CR (४47.), CP; चन्दनशीतता CR (var.), CPS 


. (८) हृदयं CR (var.); दुवुद्धिः CR (var.), CPS... 
(4) कुलिशान्द्‌ CR (४३7); ककशा CR (var.), CPS. 
Other variants have been ° recorded in CR II. 32. 


ुर्जनस्याचुसङ्गेन ३०० ४०. 474. | 
र दुजना $ कुलिमिच्छन्ति see No. 41. 
_ दुर्जनाः शिल्पनो दाखा 8०० 1३०. 1536. . 
दुजने चेव स्पे न्च 5७० 1९०. 472. 
दुजेनेन समं स्यं 502 \०. 1537. 


. दुजेनस्य हि सङ्गन: $०९ 1९०. 1535. | र | 


. [ern 474. 
दुजनैः सह सङ्गेन सञ्जनोऽपि विनश्यति| , 
जले. प्रसन्रमप्याहुः पङ्कः कलुषतां -नयेत्‌॥  * 


(अ) CR NI. 30 | 
(आ) CNG 282, CSBD 200, CSI 3.7, CPS 53.8 | रः 
(ई) 15 7546 birt UME क: 


= 
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(उ) NM (7) 6.21. 
(८) दुजनस्यानुसङ्गेन 01९ (४1.); दुजेने सह संयत्त 53, 
(७) छुजनो CSBD, ८97. 
( ८) प्रसन्नं ( "न्न 15 ) जलनित्याहुः CNG, CSBD, ८5); आछ४ CR (var.). 
(4) कदेमैः (°; °षि° 93; "बी" ८587) कलुषायते ( "छूषी" 19) CNG, CSBD 
€$]; पङ्कः कहुषतां CR (४०7); पड़े: ("३ 078) कर्दमतां CR (var), CPS, 
Other variants have been recorded in CR JIT. 30, 


03 जै 3 


दुअनेरुच्यमानानि see No, 1538, 
दु्मत्रन्नृपतिविनयति यतिः सङ्गात्सुतो लालनाद्‌ 5०० 1९०, 497. 
475. 


0 ° ° e 
दुबलस्य वलं राजा बालानां रोदनं बलम्‌ | 
ब ¢ न व्य [ 
रं मूखस्य मौनित्वं चौराणामनृतं बलम्‌ ॥ 
(अ) CN 60, €5 1.81, CR VIII, 38 (some texts cd/ab). (Cf, Nos, 52 nad 
1536). 
(आ) CNPN 43, CnT II 10.7, CnT II 7, 15, खाण V 31, CT I 15, CPS 
365.37. 
(इ) 810 331. 26-7 व्या८७ GP 1. 115,41, 
(ई) हारा); ०4 ब(व)ऽं, 5२७ 162, 393, SRHt 238. 33 cblad v.l, NT 
6.7 cbjad v, 1 15 2866, VP 9,57, Subh 102 दयाळ, 
(उ) IN (P) 118, DIN (P) 149, NKy (B) 146, NS (07) 2.10 v.ls 
Vyas (C) 95 9.1. 
(a) अबलस्य [दु ] CR (but CRT a5 85006), GP, $KD7; बलो ("ला ) CS (var. 
Sto (४47.); वरो [ब°] CS (var,), 
(2) ल रुदित CR (but CRP, CRBH 11506 रोदनं), टाप (var), $t0, GP) 
७ 9701; बालस्य रोदन टॉप (९४1.); र्दितं [ रो° ] © (४०८.), $R॥६; रोदि 
>> (var.), CN (var.); रोदन (5 (एव); रूहृतं 08 (var), 
2 ) न [ मौ] 0 (१॥1.); मौनत्व CN (var.), CS (var.), CR (var), Sto (but 
K in Sto as above), Subp; मेनन्तु SKD7; मौनस्य CR (var.) 
(4) तस्करस्यानृतं CR, CN (var,), §t0, GP ६ व 
, :), Sto, GP, SKDr, 5105; तस्करस्य निशा CR (४५1); 
एश्त [अ? ] CS (yar.). ् शक 
(€) in NT and SRH!: पक्षिणां बलमाकाशो (शं) मत्स्यानां बलमुदकम्‌ (07 ३° ब” ४): 
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Other variants have been recorded in CN 60, 08 1, 81 द्यात CR 
VII]. 38. 
Cf. Cr. 40, 
ज न 


दुर्बळानामनाथानां ५९० \०. 1539. 
476. 


दुलेभ प्राकृतं वाक्यं दुलभः क्षेमकृत्सुतः । 
दुलंभा सदशी भार्या दुलभः स्वजन! प्रियः ॥ 


(अ) CN 52, ७७ 11, 66, 

(आ) CPS 357.13. 

(ई) SRBh 161.386, 1S 2876, SskT 54, 

(a) दुर्लभः प्रकृतः साधु CN (var.); दुलेभः पण्डितः पुत्रः € (४३7); प्राइता (प्र; "्ती; 
शति; °तिर्‌ ) वाणी $; प्रकिति यानि €8 (एक्ष.); प्रकृतं 15; सून्त्रतः [प्रा] 05; सूनृतं 
[प्रा] CN (५०४०); मित्रे [वा] EN (var.). 

(७) दुलेभश्र (*स्तु) क्षमी (क्षे; मि; मा) प्रभुः ( भु; "भू ) Cs, CN (४a7.); पुत्रपण्डितः 
(भ्रः प^) [ क्षे°] 0 (४३7.); प्रकृतः वचः [ क्षे CN (var.). 

(८) दुल्भा च (भश्च; व) सुहृन्नारी (*हना; ९हृद्वारी; हृत नारी) 25; नारी [भा] CN (yar.). 

(4) दुलेभं (भा) वचनं (न) प्रियँ (°यः; पये) 9; दुलेभ॑ परमं पदं ९8 (४३); स्वजनप्रियः 
CN (var.). 

Other variants have been recorded in CN 52 and CS II. 66. 


नेर मै 


हुलेभः पण्डितः पुत्रः ४०० 1४०. 476, 
दुझूभौ विष्णुपादौ च ५९० 1९०. 1540. 


दुष्टनास गम प्राक्षो ४०० \०. 1542. 
दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा ०० 1९०. 1541. 


वाग. 
ष्टा भायो शठे मित्रं श्रुसशचोत्तदायकः । 
ससर्पे च . शृहे. वासो सृत्युरेब न संशय ॥ 
अ) € C ८ » ठरे 1. 40. ककल. 
(अ) CVI 5, टण 1. 5, CN 41 PE. 


(भा) CNSap 7, एषा 4, CoT I 1.6, CoT II 1.6, 
| 5, CPS 19.50, 
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(इ) H (छा 2. 120, HS 2.115, HM 2,: 121, HP 2.106, HK 2.119 
HH 61, 7-8, HC 80. 17-8), GP 1.108. 25, Cf PIsK 1.235 cq 

(६) SRBh 155.111, SRHt 192. 58, SRK 223.21, VP 9.5, 18 2891, 
Subh 174. 

(उ) LN (P) 126, DHN (P) 179, NKy (8) 154, [ 

(७) मृद्याश्चाः्तरदायकाः ( सायकाः SRHt ) CNSap, SRA; भ्ृस्याश 8012 *दायका: 
(काम्‌ 19) HS, HH, 8012 46.12, 

(८) सपयुक्ते शह 08८, 

Other variants have been recorded in CVI. 5, ५० 1, 5, CN 41 and 

CR 1. 40 


Cf. JSAIL 24, 

478.. - 
दुस्तरः ` सागरस्तीणः समूढं वानरं वलम्‌ । 
अभूतपूर्व रामेण सेतुवेद्धध. सागरे ॥ 


(अ) 0७७ 1. 32. (Cf. Nos, 255 and 965) 
(आ) CK145 


(इं) 157548. 

(८) दुस्तर (ष्र) सागरं ( शातरं ) तीर्ण ("ण ) €. 

(७) समगे वानरे बळे 08 (४०7); समग्रं [स"] 05; समुद्रे 08 (४०7.). 

(८) अभूतपूर्व” ( "पुव? "वा") (5 (४०7.).. 

(4) शतुवन्धश्च CS (४47.); सेतुव° 08 (४३,); शागर Cs (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11. 32, 
Cf. Cm, 148, i 


479, 


दूतो न संचरति खे न चटेच वार्त्ता 
पू न जेल्पितमिदं न च संगमोऽस्ति | 
' व्योक्नि स्मितं रविशशिग्रहणं प्रशस्तु 


जानाति यो द्विजवर! स. कर्थं न विद्वान्‌ ॥ 
(अ) CVIy. 5. 


` (आ) CPS 269,17. 
($) SRBL 44,4, 15 2898, 
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(०) मरये [खे न] (5/८ /) CV (var.). 
(८) रपिश° CV (४०7.); प्रशस्तं CV (var.), CPS, SRBH. 
(4) कथ ८४ (४३7.); विद्वान्‌ CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV IX. 5 
Vasantatilaka metre. 


480. 
दूरतः शोभते मूर्खो हूम्बशाटपटाइतः । 


तावच्च शोभते मूखों यावत्किचिन्न भाषते ॥ ` 
(अ) CN 13. (CE. No. 875). ॒ 
(आ) CPS 57.19. 
(इ) H (HJ Intr 40, HS Intr 39, HM Intr 40, HK Intr 40, HH 4.26-7) 
( ई ) SRBh 161. 344, 18 2901 and 4920, SskT 53, TP 409, Bahudargana 

9,100. ॒ 

(८) मूर्खोऽपि (खः 01५ ।४६7,]) शोभते तावत्‌ CN (var.), CPS, प. 
(2) सभां वन्नवेष्टितः 1 (१७1.), पि; लम्बसातः ©) (४३7.); लम्बमान° ठा (४८). 

Other variants have been recorded in CN 13. 

Cf. JSAIL 24.51. - 
481. 

दूरसानि च मित्राणि निःखेहाश्चैव बान्धवाः । 
किं - ग्रयोजनकतेव्यम्‌ अधिनो निष्फलानि च ॥ 
~ (अ) CS 1. 56. (Cf. No. 1544), र 
(आ) CK। 52. oS आटी Fe 
(८) दूरस्थोनि 08 (४३7.); दुरस्तने 08 (४a7.). 
(७) निल्लेहाश्रेव ( "हो न च; “हानि च ) C$ (४३7.); .निनमहानि ( निल्नेह्ा° ) 08 (४7); 
बन्धवा (बा?) (5 (एका), 
(८) कि प्र° ध". 08 (४३7.), CK], प्रयोजन 05. प 
(4) अर्थतो (°थि°) 9 (४०१.); निश्फलानि (स्कः) 9. (४7,); निरफल भवेत्‌ 08 (४॥7.); 
निष्प्रयोजनम्‌ 08 (४7). 


Other variants have been खासा in Cs I, 56. 
म ज | नॅः 
इंरस्थानीव मित्राणि ०० 1२०. 1544. 
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482. 
च he ~ "0. र 
हरस्योइपि न दरो सा यख मनास यतः | 
च. ~ 
यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थाशपे दूरतः ॥ 

(अ) CV XIV. 9, CR VII, 79. a 

(आ) CNN 61, CNP II 143 (CM 74), CNT IV 114, M 111, CNB 133, 
(पाण 1 30. 9, CnT VI 96, CPS 333.6. , 

(इ) VC (VCsr 3.10, VEmr 3.91-2 ab|dc), GP 1.115.76, Sto 327. 3:4. 

(ई) SuM 13.19, SRB 166.591, 18 2906-8. 

(८) समीपस्थो [न द°] CNN, CNM, CR, GP, VCsr, टपणा, St0, SRBH. 

(5) यो मे (पयो) मनसि वतेते टार; यो वे मनसि वर्ते CNP 1, VCsr, Sto, SUM; यश्चित्ते 
(यश्च ते) वतते$निचम्‌ ( "कप ) ४९; हृदि वर्तते [म° स्थि CNN, CNM, 
VCsr (var.), SRB; हृदये [म ] GP. 

(८) योवै ( यो हि 610; तस्मात १०४ ।४३7.| ) चित्ते न दूरस्थः ( स्थो 15; रा Sto, 
VCsr Lvar.]; वतेते VCsr |var.]) 600, ४०5; यस्तु (यत्तु) चित्त न वतत VCmr; 
हृदयाद्‌ ( हृह" G2 ) अपि (वह्नि) निष्क्रान्तः CR, 67; हृद्ये यो न वतत (बतते) CR 
(४३7.), 80; हृदये वतेते यो न CNP गा; हृदयं CY (var). 

(4) दूरगः CV (var.), CR (var.), SRB; दूरता CV (var.); दूरस्थो ४९१7. 

Other variants have been recorded in CY XIV. 9 and CR VIII, 79, 


483. 


दूरागतं पथा श्रान्तं वृथा च गृहमागतम्‌ | 
अनर्चयित्या यो अ्रुङक्ते स वै चाण्डाल उच्यते ॥ 
(अ) CV XV. 11. 


(आ) CNP II 154, CNT IV 134, CNM 129, CPS 319.6. 
(इ) 15 2909. 


(०) दूराध्वानं परिश्रान्तं CNP गा; दूरागति प्रतिश्रान्तं ८9); पथि 2५; तिथि [पः] | 
.(var,); श्रात 15, 
(७) पृछन्तं गृहम्‌ CNP II. 
(८) अनभ्याच्छेस्ठु (९३५ “भ्य") यो झुङ्क्ते 00० 1; भुङ्क्त 0५ (४०7.). 
(4) सोऽपि [ स वै] C\P 1; उच्यत 00 (४7.). 
Other variants have been recorded in CV XV. 11. 
ॐ अ 
दूरागति प्रतिश्रात्त 5०७ ४०, 483. 
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485. 
दूरात्संकुचितग्रीवो मन्दं मन्दं प्रभाषते | 
शनेरुद्धते ` पादम्‌ एतडूतेस लक्षणमू ॥ 


(अ) लारे शा. 34. 
(आ) 078 62.32. 
(७) च भाषते [प्र] CR (४६); प्रभाषतं CR (var.). 
(८) पायम्‌ CR (var.). 
(4) एतत्‌ 078; धत्तं ("स्य missing) CRBH II, 
Other variants have been recorded in CR 111, 34. 


भ 3 रॅ 


दूराध्वानं परिश्रान्तं ०९ 1०. 483. 
दूर्वाया भूषणा पत्रं ७० ॥\०. 1545. 
486. 
इढा सद्भिः सभाकीणी इढो राजा सुधामिकः । 
दढा पतित्रता नारी ख्थलं तृणमयं दृढम्‌ ॥ 
(अ) CL IV. 4. 


(आ) CM 75. 
(८) दृढो ( "ढ; "ढं ) विप्रः ( वप्रः; प्रे; शप्र) समाक्रीणों ( श्रुतकीणो; °) CL. 
(७) सधार्मिकः ( खधा"; तिघा"; च घाः) CL (४ar.). 
(4) स्थुलं (सथू) CL (४४1.); रहे [ स्थ? ] CL (var); इ CL (var.). 
Other variants have been rocorded in CL IV. 4. 
Cf. Crn. 33. 


म म 


हृढो विप्र; समाकीर्णो ५९० ४०. 486. 


दष्टा वाळकचेष्टा 569 N०. 1543. 
48]. 


षटिपूतं न्यसेत्पादं बखपूतं जलं पिबेत्‌ | 


सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 


(अ) CVX, 2, CN “6” (in some cases cdlab): 
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(आ) CN§T 83, CNII 24 cdlab, CAT वा 25.5, CnT VII 10, CPS 278, 18. 

(इ) Mn 6.46, MP 41. 4, 68 61. 12-3 (in LOM, H om.). (Cf, 0. 2, 11, 
25; 2.17. 43; 2.18. 2, शा, 96. 14-7). = 

(६) Parasarardharmasarhhits 1.2; 194. 2, Sulapani's Dipakaliks 49.17, 
Apar 953. 24-5, 5? 4551, SRBh 156, 141, SUB 4.7, SRK 226. 58, 
Kt 4, 18 2934, TP 416, Subh 193. 

(८) च्छः पूतां MP, $P, RB; क्षिपेत्‌ [न्य ] CN (४47); नसित्‌ €) (४47.); न्यस्यत्‌ 
CN (४27); सदात्‌ [ न्य°] CN (var.). ! 

(8) वस्नं पूत 00 (४8.); पिविजलम्‌ CY :(but 8, 88 above), CPS, SP, SUB; पिवेजल्मू 
61 (va7.); पिव CNST. | 

(८) शास्त्रपूतां ( ते ) CN (but CNW, CNM as above), CV (but 8, as above); 
वाक्यं CN, CV (but 8, as above), Sts, SUB, SRK, वार्णि (वा?) MP, SP, 
SRBh, Apar. 

(4) बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्‌ ( विचिन्तयेत्‌ 9? ) MP, 87, 


Other variants have been recorded in CV X. 2 and CN “0”, 


This maxim was probably incorporated in ८ text from Mn, 
Cf, JSAIL 27. 18. 


488, 
देयं भोज घनं धनं सुकृतिभिर्ना संचितं स्वेदा | 
श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिः स्थिता । 
अस्माक मधु दानभागराहित नष्टं चिरात्संचितं 
निर्वेदादिति पाणिपादयुगले धर्षन्त्यहो मक्षिकाः ॥ 
(अ) CV हा. 18. 
(आ) CP 296.18. 
(इ) SRBh 69.28, SRK 248.62, RJ 616, IS 2939, Subh 26. “ 
(८) भोज्यधनं 0५ (४४०), 078; भो ह्यधने SRB; .भो अधने $८; धन॑ त CY; 
घ? घ? ध. 8701; घ* ०m. Bns, छा; सदा [घ] CV. (var); सुकतिमिवज्यस्कुता 
C४ (81); संचयस्तस्थ बै (व) ०ए (४३५), ८8; संचितं संपदे 15; संचितव्यं कदा ९” 
(०) बलस्य 18; विक्रमतृपस्य 8101; "पि ००; 8101; कीर्ति 18; यतः [ स्थिः ] 19. 

(८) आश्चयं [ अ०] SRB, 8816; यात [ न°] 91४; 'सचितं 2ए (४३7); ह 
(4) निर्वाणाद्‌ ८०; अपि [इति] CY (५४४), SRK; पाणिप्मयुगले घर्षति 8701; ह 
[पा ].०५ (var,), CP; नष्टपाद* CV (var); युगल CV (var.), CPS; 

C४ (४४०.); “युगल ०५ (४47,); धर्षन्यही CV.ar,).. . EE: 
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Other yariants have been recorded in CV फा. 18. 
Sardulavikridita metre, 
489, 
~ पू ~ 
देवताः जयेद्भका भृत्यान्‌ दानेन. पूजयेत्‌ । 
~ ° ~ ९ ~ 
- उएपकारण रद्र च्‌ श्र प्रणांतवन्दनात्‌ ॥ 
(अ) ८51. 91, (Cf, Nos. 1929 and 1709 ). 
(आ) C1 41. 
(०) देवतां €5 (४३7.); पूजयद्‌ ( "तू; व्येत्‌) 05 (४४1.), 
(७) गा ( तू") ८७ (४7.); पूजयत्‌ CS (var). 
(८) द्रः ( सुदर; सूद्र ) पूज्योपकारेण (पूजो; पूज"; पूजा"; “प्रकारेण; °पचारेण; "पकारेत) €9(४27.). 
(4) विप्राणामभिवन्दनम्‌ ( अपिवन्धनम्‌ ) 08 (४7.); अभिमन्त्रणं 05 (४7.); अविवन्दन (नै) 
CS (var.). | 
Other variants have been recorded in CS I; 91. 
Cf, Crn. 172. 
देवतातिथिभृत्यानां ९० ४०. 1546. 
देचताराधने दाने 5०० ४०. 1547. 


490. 
देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं परदाराभिमर्षणस्‌ । 
निर्वाहः .  - सर्वभूतेषु बिप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ 


(अ) CV XI. 17. (Cf. Nos. 3, 118, 207, 490, 637, 884, 895, 926) 
(आ) 078 287. 42 

(८) दवेद्विजद्रव्यहतां 0५ (४३7,). ` 

(७) ऽभिर्षणम्‌ ४ (४८.); 5मिमदीनम्‌ 0४ (४३८.), 075; इमिमशेनः C४ (४81) 
(८) निवाह (हेत) CV (var) 


Other variants have been recorded in GV XI, 17. 
491. किव: 
देवंद्रव्याविनाशेन  औ बह्षखहरणेने  च। 
तद्धनं ङुलनाशाय  भवेदात्ममधाय च॥. 
(र) CR शा, 71. (Cf, No. 1548), | : 
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आ) CP 184.26. 1 
FE Gp 1114. 68 v.L, MBh (MBH IBh) 5.36.26, MBH [२] 5.35.26, 


MBh IC] 5.1285) शन. 
(ई) SY 2981 ९.1. 
(८) देवद्रव्यविनाशय CR (var.), (GP as above). ड 
(७) ब्रह्मलहरणाय CR (var.), GPy, (GP as 2७०४९); यत्‌ [ च ] CR (but CRC, CPS, न 
GP, SV as above). , Rr टं 
(८) कुलान्यकुलतां यान्ति GP, MBh, SY; अत्रं [धन॑] CR (४०7.); अश [धन] CR (४7), 
(4) ब्राह्मणातिक्र्मेण च 07, MBh, SV. 
Other variants have been recorded in CR VIL 71. 
This maxim was probably influenced by MB, 


ॐ मे मे 


देवद्रव्येण या बुद्धिर्‌ ४०० ष्०, 1548. 

देवब्राह्मणभक्ता च ५९० \०. 1549. 

देवास्सिन्समुपागंते कलियुगे ५०० 1९०. 1357. 

देवो राजा गुरुभार्या ४०० ४०. 1550. 

देशं त्यजेद्‌ वृत्तिहीनं ५०० \०. 1551. 

देशं (शान्‌) संत्यज्य ( उत्सुज्य ) गच्छन्ति 5० १०. 2080. 


492. 


देशस्तस्करदूषितो गतघृणों राजा जयो ठुजेनेष्व्‌ 
आयासः खजनेषु दुर्जयतरः कालो भयं चाध्वनि | 
मित्रं छिद्ररतं गुणेष्वशुणता दूरं धर्न बान्धवाः 
नि$खेहा वत बञ्चनापि तनये खास्थ्यं शरीरे कुतः ॥ 
(अ) CR VIII. 2. 
(आ) CPS 221. 6. न 
(८) तस्क्ररदूषिता CR (४३7); जंनो CR (४३7,); दया [ ज° ] CR (var,)) CPS; § 
ER (var,). 
(४) आयासाः ९2 (५४०.); सुजनेषु ९२ (४३८.); दुनैयतरतो लोको [ दु" का ] CR (var 
८९४; वाध्यनि [ चा" | €R (४47); चाध्व ("नि ०m, ) CRP. 
(८) छिद्रततं ९R (४३7,); गुणेषु गुणित [ गु°] CR (४३४.); कूरे [ दू? ] CR (var.)» 
तर्‌ं [ घ? ] CR (var.); बान्धवो ( ब"; भवा ) CR (var,). 
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` (4) निल्नेद्दा 0२ (४३४.); पितृ [वत] CR (४०८,); वचंनापि 6 (४४९); वाश्वताप CR. (var.); 


६ 0 « Fn" 


तनयः [त ] CR (var.) 
Other variants have been recorded in CR VII, 2. 
Sardulavikridita metre. 
च 


देश देशे लभेद्वार्या 568 N०. 1552, 
493. 
देशे हि यत्र करभः कलभश्व तुल्यौ 
यत्रापि नास्ति हृयरासभयोविचारः 


काचोपलस्य च मणेश्च न यत्र भेदः 
को नाम तत्र गुणिनामधिवासरागः 


(अ) CR Vl]. 123. 

(आ) CPS 324. 18. 

(८) तुल्यो CR (var.). 

(७) हयरासभयो CR (४81.); वशेषः [ विचारः ] CR (४३7,). 

(८) काचोपला च CR (var.) (contra metrum); मणेन हि [ म? न ] CR (४३.). 


Other variants have been recorded in CR VIL 123. 


Vasantatilaka metre. 
> * 


देहस्याभरणं रूप ४०० 1९०. 560. 
494, 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र॒ यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ 


(अ) CV XII. 12 

(आ) CNP 1 91, CNT IV 52, CPS 312.17 

(इ) Balabodhini ascribed to Sarhkara (ed. by F.H.H. Windischmann) 31 
(ई) 15 2966 


(०) देहाभिपान CV (४७०.). 
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, (5) ज्ञानेन CV (var.),CPS (most ४९४६७); परमात्मनः CV (var.), 005, : - 
Other variants have been recorded in CVX IN. 12, 
495, 
[0० AS 


देहि देहीति ददतो देहि देहीति याचतः। ` 
एकमेव वचस्तस्य कियती सारफल्शुता ॥ 

(अ) 00 “९”, 

(आ) CPS 159.70. 

(८) वदतो [द°] CR (४४०), CPS. 

(७) याचत CR (५७7). 

(८) तत्र [तस्य] CR (var.),'CPS. 

(4) सारफलाता CR (var.). 


Other variantg have been recorded in CR “K’”, 


% | % . शः 
देवे पुरुषकारश्च ५०० \०. 1553. 

दैवज्ञः श्रोत्रियो राजा ९००. 1554. 

दोषकारी निहन्तव्यो see No. 1555. 

दोषा कारोपि हन्तव्यो ९९ १०. 1556. 

दोषाष्यस्ति गुणाप्यस्ति ऽ९० १०. 496. . - 


र क <) 3 496, 
दोषोऽप्यास्ति गुणोऽप्यस्ति निर्गुणेष्वपि जन्तुषु । 
सुझुमारस्य पद्मस्य नालो भवति कर्कशः ॥ 
(अ) CSI. 64. 
(आ) C1 53. 
(ई) 18 2988, Subh 194 anq 259, 
(उ) 91 (01) 46, Vyas (0) 46. 
(८) दोषाष्यस्ति (*षोप्य” 08 (४३7.); गुणोपस्ति 08 (४7.). | 
(5) निर्दोषो नेव जायते 8701; सामान्येष्वपि 08 (४1.); निशुणोष्वपि (“णेष्वेपि) €8 (rar) 
जायते (८5 (४27.); वस्तुषु [जा] 08 (४४४.). (A 
(८) सुकोमलस्य ( सुमाकु" (5 ।४०.| ) S५७, 08 (४३7.); सुकुमार (सुकू?) “2 (var) 
(4) नाठे $1७}; नाळं 08 (१३८); भवन्ति 08 (४४1.); केश (°) 08 (४८.); रर 
[क] Subh. / 
Other variants haye been recorded in CS I. 64. 
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दौर्मन्त्यान्नूपतिरविनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालनाद्‌ 
वि्रोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 


~ ~ ~ ha 


स्त्री मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः खेहःः प्रवासाश्रयान्‌ः 
च (९ 
मंत्रा चाम्रणयात्समृद्विरनयाच््यागात्रमादाद्धनम्‌ ॥ 

(अ) CR VIL. 7. 

(इ) 8218 23, P (PP 1.129 abjdc, Pts 1. 169 abJdc, १७८. 1.185 ८४१०. 

(ई) §P 1533 abldc, SV 2945, SRHt 240.55, Pras 27.1, SRB 178.1010, 
SRK 240. 92, 15 2991, आणा 107, NT 161, VP 9. 131, SSD 2: 
1536, SRH 181.55, SHV ६, 96a. 71-2. न 

(८ ) दौर्यन्त्यान 02 (४०८.);. दुर्मत्रन. 816 (एथ.), 2; त्ुपयतिःप्रणस्यति [नः विः | 19; 
यतिस्‌ CR (४३7.); पतिः [य°] 1; सती [य°] B19 (४८.); स्वात्‌ CR (var.); 
संगारंत्‌ 0? (४६7.); सबात्‌ [स०] CR: (४३7.); $लालनाद 18. 

(७) अध्ययनात्‌ [ऽन°] 15; कुतनया CR (४३7.); कुलनया CR (४27.); कुभनयात्‌ PP (var.); 
स्नेहः [छी"] 715; खगौलोंपसनात्‌ [ख°] ?? (४३८.); प्रवासाश्रयात्‌ [ख°] Pts, 

(८) हीर्‌ [त्री] 516 (B,C Fim, L E as above), PP (var.), Pras, SRHt, SRK; 
छर्‌ [ल्ली] 015८; ख्रीर्‌ 57; गवांदू [म] 315 (&7,), P1५; अनवीक्षणादू 815 (४); 
भनपेक्षणाद्‌ 815; कृषिस्त्यागात्रमादाद्धनम्‌ ?? (ऽ९९ 4), 5९, एट, कृषि CR (एक); 
विदेशान्तरा [प्र] 915 (एक्या); प्रवासाश्रया € (४४1.). | 

(४) मैत्रीब प्रणयात्‌, 18;: अनयाद्‌द्यूतात्‌ [अन° त्याः] 145; अनयत्यगात [अन° त्या“ 815 
(४३7.); त्यागाप्रमदाद्‌ 3918 (४१7.); लेहः [त्या] 0, 7152, 57; त्वेव [त्या] 15; शता 
(त्‌) [स्याः] PP (४४०); प्रवासाद्‌ Bh$ (४३7.); प्रवासाश्रयात्‌ PP, Ptsk. (see ८); 
वनम्‌ [धण 15. RE | 

Other variants have been recorded in CR VII. ila र ह 
Sardulavikridita metre. द 
Cf. Crn. 190. 

ञः A नॅर | rE £ 21175) 

द्यतमथप्रयोगं न see No. 816. 

द्रव्याणि सस्ततिस्तस्य 50० ४०. 2167. 

द्रच्यातुराणां न गुरुने बन्धु ५९९ 1९०. 89; 

: क्रूरकर्मा च ४९० ४०. 1557. ` 
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दविजिह्मुद्वेगकरं क्ररमेकान्तदारुणस्‌ । 
खलस्याहेश्च वदनम्‌ अपकाराय केवलम्‌ ॥ 
(अ) CLV. 7, CR ४.19. (Cf. Nos, 2 and 419), 
(आ) CPS 115.21, CM 77. 
(इ) P (PT 1.170, PTem 1.157, PP 1.397, PRE 1.161), GP 1.112.14, 
(८) द्विजिह्वा (ह्र) CL. (४३7.); सुखसंस्करं (राकारं; “स्करो) (1, (४7.); अत्रस्करं 01, (var, 
उद्योगकरं CR (४३7). 
(5) दुदशमतिदारुणम्‌ CR (but CRT as above), CPS; कूरमेकं च दारुणम्‌ 0, (४॥1,); 


अकान्तदारुणम्‌ (27२ (४३7.); एकान्तनिष्ठुरम्‌ ( अत्यन्तः ?? ) P7०; एवाति दारुणम्‌ 
CL (var.), 


(८) दुष्टस्यभरतश्च 0२ (४६7.); स्वस्य च खलस्यास्यम्‌ 01, (४४॥.); कलस्याहेश्च CR (४४1.); 
वचनम्‌ CL (५४०), 


(4) ह्यपकाराय CR (४०7.); अयकासय CR (४४४०); नोपकाराय C1 (४7.). 
Other variants have been recorded in CL ४. 7 and CR ५. 19. 
नर 3 
द्विजिह्वाः क्ररकर्माणो see No,1558, 
499. 
द्विषो तौ पितरौ मन्ये पुत्रो याभ्यामपाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 


(अ) CR शा, 60. (Cf. No. 771). 
(इ) (Cf. GP 1.115.80, HJ Intr. 38), 
१८) द्विषन्त CR (var.). 


(४) यदा बाल्ये न पाठितः ९7 (४३7,); सुतो [पुर] CR:(४27.); याभ्यां न पाठितः CR (var). 
(4) बका CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VII. 60. 
+ > 
द्वे कर्मणी नरः कुचेन्न्‌ 5०० \०. 1558 4, 
चश्चुः साधने चैव 5०० \०. 2168, 
| विग्रौ विप्रमग्रि चच see No, 948, 
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थ 
धनं जातिर्धन रूपं ४०० 1२०. 1559. 
धनं धर्भचिदो स्वर्गः 5०० ४०. 1560, 
500. 
धनं धर्मश्च विद्या च रूप शीलं कुलं तथा | 
सुखमा युर्य शश्च नव गोप्यानि यत्रतः ॥ 


(अ) CR शा, 37. 

(आ) CPS 244, 66. 

(८) धर्म CR (४०7.); विद्यां CR (var.). 

(७) तथा सुखम्‌ [कु° त°] CR (४३7.) (ऽ९९ ८). 
(८) तथाप्यायुर्‌ CR (var,) (see 8). 

(4) गोप्याः प्रयत्नतः CR (४ar.). 


Other variants have been recorded in CR VIII, 37. 
ॐ मे जॅ 
धन यस्य भवेन्मानः see No. 1561. 
धनं रूपमवेऊुन्यं ५०० 1४०. 1562. 


501. 


धनधान्यम्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च। 
च्य 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ ॥ 
(अ) CV शा, 2, ७7 ५, 12, CN 33, 08 1. 9, CRI. 21, ( Cf. No. 1427). 
(आ) CNSap 28, CnT II 7.12, CnT पा 5.12, CnT VI 86, CPS 182. 19, 
(इ) GP 1.110.25. | 
(इ) SRB 159. 275, 18 3042, VP 9.72. 
(3) LN (P) 160, NKy (8) 205 v. 1 
(८) धनप्रयोगकार्येषु (° च 57 ।४६7.]) 57; धनधान्ये 28 (४३7,); धन्यधान्य° ९४ (४३7.); 
धनधान° 0० (४३८.); धनध म्य° 08 (४): प्रयोगे च 00 (४४7.); °मयोगेषु (४३7); 
“प्रयोगेसु 08 (४३7.); ° प्रयोगेण 07 (var). 
(७) तथ विद्यागमेषु च CN (but CNP 1, CNP IT, ठाण, CNM ६ ४७०१७); "ग्रहणेषु 
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* 09 (४27); "ग्रहलपु CV (var,); “प्रहणन च ०८४ (var.); ग्रहण तथा CV (var), 
CN (४३7); °प्रहेण (ग) तथा 15. SE 
(८) आहारव्यवहारेषु ( आहारे} “विविहा” ) ९९, ९5 (४); व्यवहार 5, ट (हा), 
CN (एा.); वेवहारेषु CS (४३.); ०हार्‌व्यं Cv (var.) (sic )). 
(4) ळजां सप्त सुवञयेत्‌ ९४ (एथ-); त्यक्तालजा CR (४३7); तेक्तलजाः ("ज्ज्या) 08. (var); 
"ज्॒जा ("ज्ज्यः CS ।var.)) ०५ (yar), Cv (var); CR: (एवा), CS (var); "लो 
CN (४7); 'रक्षाएलगु 280७7); सदा [छ] CN (but CNP गा, CNIT, CNM 
as above), Cv (var.), CS, CR; सुधी ९४ (४३7,); सदेव हि [सु भ G? 
(but GPy a5 20०४९); भव्येत C8 (var); भवो C9 (var.). 
Other variants have been recorded in CY झा. 2, Cv ५. 12, CN 33, 


CS 1, 9 and CR IL. 21, 
र र र 
धनप्रयोगकार्येषु ५०० 1९०, 501. 
502. 
धनमाहुः परं धमं धने सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना नराः ॥ 


(अ) C8 I, 43. (Cf. Nos. 29, 107, 109, 468, 1448). 


(इ) MBh (MBH [31] 5.70.23, MBH LR] 5. 7.1. 23, MBh IC] 5. 2603). Cf 
next Verse. 


(ई ) 15 3050. 

(८) धनमाहु 08 (४३.); घन [ धमे ] 08 (४३7.) (८६. 8); घमेः CS (var.). 

(७) धनैः (नः) 08 (एथ.); सर्व घमे [घः स°] 08 (४६7.)- (ल; );. सब: 65 (रथ); 
प्रतिष्टितः (ष्ठति; "त; °ते) CS (var.). 

(८) धनीना 08 (४३7.); लोका 08 (var.): 


(4). हता [ म°] MB! (0); तेऽधन्य नरा 05: (४81.); यत्वं घने नराः 08: (४६५); यन्तेश्धना 
८8 (४27.); त्वं घनना 08 (var.). 


Other variants have been recorded in CS 1. 43, ° 


This maxim was probably incorporated in the C text from.MBh. 
Cf, 78817, 30,68. | 


रै भ रै | 
घनवानकुलीनो5पि. सर्वत्र परिपूज्यते see. No. 1563, |. . .  . र 
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503. 

धनवानङुलीनोऽपि सुकुलो धनवर्जितः | 

सुबिद्वान्वंशजातोऽपि निथेनः परिभूयते ॥ 


(अ) CL VIL. 1, (Cf. Nos. 725,951,1 563). 

(आ) CM 78. 

(द) ऽपी CL (var.); 

(.७) सुकुलो इझ्यते नरः (text proposed by E. Monseur in CM 78); सवत्र विजयी भवेत्‌ 
CT (४३7.); कुलीनो ( "लि" ) 01, (४३7); धनमौरवात्‌ ( “वर्जित ) CL (var.). 

(८) विद्वान्‌ ( षान्‌) विख्यातवशो5पि C1 (४३7.); सुविधाख्यातवंशोऽपि 01, (४a7.); शशिन- 
स्तुल्यवशोऽपि ( "ल्प? ) 01, (var.); सुविद्द 0, (४7.); जातवंशोऽपि [ व°] CL (var); 
जातिवान्सोऽपि (7, (४०7.); हि [ ऽपि ] CL (४47.). 

(4) निधनः ( °घ॑नै) टा, (४87.); परिहीयते छा, (४1.). 


Other variants have been recorded in CL VII]. 1. 


म ई 
चनस्य यस्य राजतो ५९९ 1९०. 1564 
504. 
धनस्य यस्यास्ति न राजतो वा 
न. चोरतो वापि भयं कदाचित्‌ । 
विद्याख्यमन्तर्थनमञयेत्तद्‌ | 


अन्यद्धनं नश्यति सर्वमेव ॥ 
(अ) CRII 28. (Cf. No, 1564). gS 
(आ) CPS 37. 33. 


* (०) धनस्या ‘CR (var.). 


(८) व [तद्‌] CR (४३7.); तत्‌ CPS. क 
(4) चदन [ अ°] CR (४३7.); नश्वरमेव (°श्चः) सवम्‌ CR (but CRC, CPS as above). 
Other variants have been recorded in CR I. 28. ; 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra), 
. 505. | भील 
धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयात्‌ । 


विधारलेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु ॥ ५ 

(अभ) CVX. 1, CL शा. 2. र ४») शी मर 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RE, 
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री Cc / Cp , 
(आ) CNP II 258, CNG 124, CNT IV 192, CNSK 8, CPS 280. 23, 
(इ) gad Vet 21,3 (9. 193). 


(ई) SRBh 387. 421, SuM 11. 9, 18 3057. 


(८) नृहीनथ [न हीः] 0ए (ए-); हीनः स C\6; हीनस्तु CL (but CLT, CIB 
above), CNP गा, Vet, SuM 


(४) धनं व कस्य (कस्य 00. टा.) निश्चलं (कस्य हि CL, ४७६, SU); घने कस्य हि 
(वा कस्य 0087) निश्चलम्‌ 200, CN; धनवान्ञिमलं कुलम (रे? गा; धानिकश्च 
(0४ (४47.); सुनिश्चय (यः CPS) CV (var.) 


(८) विद्याहीनश्च (नस्तु $०) यः ( पयः) कश्चित्‌ (य. (४87. CNP 11, 87५; विद्याज्ञानेन 
(धानेन; "नोन CL var.) CL, CNG, CNSK, et; हीनो यः ८५ (एवा); हिनः 
("न CL Lvar.]) CV (var.), CL (var.). 


(4) सो CL (४३7.); परकीतितः [ सब? ] 01, (४३7.); °वस्तषु CL (var.). 
Other variants have been recorded in CV X. 1 and CL शा, 2. 


ने ने नः 


धनादिधिर्मः क्रियते धनेन ९९ 1२०. 1565. 
506 


धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । 
सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति॥ 
(अ ) CN “C”, 
(आ) CNB 127, CPS 359,17 


(इ) H (HJ 1.45, HS 1.38, HH 12.21-2, HC 17.7-8, HM 1.43, HE 1 44, 
HP 1.32, HN 1.33) 

(इ) SRBh 74.2, SRK. 103.3, IS 3063. 

(उ) 55 (01) 181. 

(८) जीवित CPS 


(८) सन्निमित्ते €); तन्निमित्तो SRB, 97२५; तन्निमित्ते (च॑ HP) 18, HP 
Other variants have been recorded in CN “6?” 


धनार्थी कुरु चणिज्य ९० \०. 2169. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hat 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


313 
507. 
धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः | 
पश्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ | 


(अ) CV1.9,CvI 10, CN 34, CR “B” व्या 
(Cf. No. 625) 

(आ) CNG 292, CnT II 1.9, CnT III 1.9, CnTVI9 CnT ४ 10, CPS 
20.54 

(३) H(HJ 1. 110, HS 1.100, HP 1.78, HN 1.80, HH 22, 13-4), GP 
1.110.26. (Cf, MP 34.112-3, Vi 71.66) 

(इ) SP 1465 cd/ab, SRBh 153.34, 18 3861 

(उ) LN (P) 113, DIN (P) 78, NKy (B) 141. 

(4) धनिनः CN, पऽ, प्राप्त, 07; दैवज्ञः [ ध° ] CR. 

(७) वद्यश्न CR, HS. 

(८) यत्र एते विद्यन्ते Cf. CN; न om. 15. 

(4) तत्र वासं ( सो ) न कारयत्‌ 0५, पग, पऽ, ? ¡१ HP, HH; तत्र देशे न संवसेत्‌. CR; 
न कुयात्तत्र सस्श्रितिम्‌ ( संग"; "ति ) HP, HN, Gp. 


ab, (Variant of No. 1 662). 


Other variants have been recorded in CV I. 9, Cv 1. 1 0, CN 34 and 
CR. “3”. 
Cf. JSAIL 24. 11, Crn. 107. 
£: 3% म 
~ 
धनिनः श्रोत्रियो राजा 5०९१०. 507. 
धनिनः सुखिनो नित्यं ४०८ ४०. 1566. 
धनिनो जातिहीनस्य 5०० ४०. 1567. 


आ ३१.7? | 508. 

` ` धनेषु जीबितव्येषु ` स्रीप॑ भोजनब्वत्तिषु । 
अता मानवाः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 

(अ) CV XVI: 13 4 

(आ) CNN 22, CNT IV 200, CPS 346. 38 

(इ) SP 425, SRBI 168. 657, SRK. 68. 22, IS 3071, Subh 287. 

(८) धान्येषु 69 (४३८.); जीवितव्ये च 0५ (४ar.), CPS 

(४) चाहारकमैसु [भो] CV; CPS, SRK | 


C-40 [ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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= if र 
| as ०») 
५४०), | “कभ, 
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(८) अमृप्ताः प्राणिनः ( “नसू ) CV, CPS, SRK, Subh. 


(4) यासन्ति 00४; चापरे [या च ] CY (var.) 
Other variants have been recorded in ८५ XVI. 13 


509. 
धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवाणेवे । 
तरन्यधोगताः सें उपरिस्थाः पतन्यथः ॥ 


(अ) CV XV. 13. 
(आ) 078 339. 20. 
(ई) 1S 3076. 
(७) मह्दाणवे [ भवा° ] 15. 
(८) सव CPS. 
(०४) उपरिस्था CV (var.). 

Other variants have been recorded in CY XV. 13. 

ई ड ई 3 


धन्या पतिव्रता नारी ५९० 1९०. 2170. 
धन्या फळकरा भूमिर्‌ ४०० 1९०. 1569. 


510. 


धन्यास्ते ये न पञ्यन्ति देशभङ्गं ङुलक्षयम्‌। 
प्रचित्तगतां नारी पुत्र च व्यसने स्थितम्‌ ॥ 
(अ) CR VII. 3 (Cf. No. 939) 
(आ) CNG 157, CPS 223.10, 


(इ) GP 1.115.3, P (PP 2 43 and 5.58 cd/ab, Pts 5.78 cd|ba, 0८ 5.65, 


PM 5.41). (Cf. PP 3.66, Pts 1.363 and 1.382, Ptsk. 1.407 and 1 
426, 818 72.10) 


(ई) SV 3173, 18 3084, Subh 208 

(८) तात (शतं 5०9) [ते ये] PP (A, P, above), Subh; ता PP (var.) 

(9) देराध्वंतं CR (४३7.); कुलक्षयः PP 5.58 (var.) 

(८) सस्थान परपीडितं 215; परदस्रगतां C\6, 0९,९७८; परचित्तगता CR. (४१1.), 8०; 
परचित्तरतां CR (५४०.), 078; दारां [f°] CR (var), GP, SV, SRB 
(°या 5101) [ना] CR (var.), CNG, PP 2.43, Pisk., Sub 
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(4) मित्रं (मांत्र ?? 5,58 [४३7.)) च विषमस्थितम्‌ * (चपदि संस्थित PP 2.43 |var.]). CNG, 
PP, एड; मित्र च व्यसनसंप्राप्तं 05; मित्रमागतं 00 5.58 (४३7); चा" CR (var.); 
चापदि संस्थितम्‌ 18; ङुव्यसने G2; 'व्यसनो CR (४०7.); व्यसने रतम्‌ 50 (४३.); 
व्यसनातुरम्‌ SV, SRB. 
Other variants have been recorded in CR VIN, 3. 
Cf, Crn, 102, । 


धन्येषु जीवितव्ये च 566 1९०, 508. - 
धर्मः पिता क्षमा माता ४०० 1१०, 1570. 


511. 


धर्मः ग्रब्रजितस्तपः प्रचालितं सत्यं च दूरं गतं ` 
पृथ्वी मन्दफला जनाः कपटिनो लौल्ये खिता ब्राह्मणाः 
राजा दण्डकरो विचाररहितः पुत्राः पितृद्वेषिणो 


Cees 


भार्या मतेविरोधिनी कलियुगे धन्या जना ये मरता! 

(अ) 0ारे शा. 1. 

(आ) 078 220.5. 

(इ) GP 1.115.2 v.l., Bh§ 543 v.l., Vet 5.4 ५.1. and ad 23.5 (p.201). 

(इ) SV 3076, SRB 389.488 v.l. (from GP), SRK 64.6 v.l., SuM 30.1, 
v.l., 18 3092 ४.1, Subh 85 ४.1. (SRK, SuM, 18, Subh follow BhS or Vet). 

(८) धर्मं CR (var.); प्रवजितस्‌ (°° SuM) CR (var.), SuM; तप CR (va7.); तपश्च 
ललित ५७; प्रत्रलितं ४९ (४३7.); प्रचलितः 15; कपटितं [प्रच ५७ (४ar.); दूरे Vet, 
SuM, SRK, ७४०1; गताः CR (var). 

(७) वन्धफला जनः RB; मन्दफलाः 18; नृपाश्च कुटिला (लाः) [जः कः] ५९, SuM, 
SRK, 5701; लौल्यं ("ल्य SV Lvar.l) Vet (var.), SRK, SV (var.); मौव्ये 8४; 
रौद्रे [डौ°] ठार (४०7.), 075; शत्रयुधा [लो" स्थ्रिश ५७ (४7.); गता [स्थिः] SRE 

(८) मर्त्याः श्रीवशगाः ज्रियश्च चपला नीचा जना उन्नताः ("ता ) 6९, SRB; लोकाः स्रीछु 

रताः स्रियोऽपि चपला लौल्यं गतास्तासाः (चपलाः झाञ्रगमे विष्ठवः ४०) BhS, Vet; दुण्डरतो 

CR (४७५); दण्डपरो 5५; हिंसरतो [ द°] CR (एथ.); पुत्रो CR (एथ.); पितुद्रेषिणो 

CR (but CRBh II, ठार, SY as 200४०); तिता दूषकः ` [पिः] CR (var); 

पितुर्द्रिषिण; CPS. {ok 
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(4) हा कष्टं खळ जीवितं [भा? भ ] GP, SRB; साधुः सीदति डुजनः प्रभवति प्रायः प्रविष्ट 
कलौ 816, ४०४ भार्ताविरोधिनी CR (४३7.); भत्रेपकारिणी 2 (४०7.); सरा [ज°] 
CR  (var,), CPS, स्मुताः [ ऋः ] SRB 
Other variants have been recorded in CR VIL. 1. 


Sardulavikridita metre, 


र र मई 
धर्म चार्थे च कामं च 5०० 1४०. 513. 
512. 


° द ७ 0 ल 
धर्म धनं च धान्यं च गशुरोवचनमोषधम्‌ । 
सुगृहीतं च कतेव्यम्‌ अन्यथा यो न जीवति ॥ 

(अ) CV XIV. 19. 
(आ) CNT IV 126, CPS 303.35. 
(८) धम CV (var.)- 
(5) गुरोवचमोषधम्‌ 0५ (४८.). 
(८) सुरतं CY (var.) (sic /) 
(4) तु [यो] CV (var.), CPS. 
Other variants have been recorded in CV XIV. 19, 


धर्म एच एचो नान्यः ४०० \०. 1571. 
धर्मणि धमिष्टा पापी ४०० 1९०. 871. 
धमनो हि प्रधानेन 5९० \०..237. 

513. 


धर्ममर्थं च कामे च यथाशक्ति न हारयेत्‌। 
ब्राहम्ये मुहृ्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ ॥ 
(अ) ०५१४, 1. 
(आ) CnT I 5.6, CnT IT 4.1, CT V], 5 6, CM 79. 
(८) धर्म चार्थं C४ (ya7.), 
(४) यथाशक्ति ९४ (४०7.); यथाशख्या समाचरेत्‌ ९५ (४); प्रसाद्यत 0५ (४7-)- 
(८) ब्राह्म ५ (४३८.); ब्राह्मे 2५ (४4८.); मूहूर्त 0 (४७1.); चात्थाय ९४ (एवा.). 
(व्र) आत्मन ९४ (४३7,), 
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Other variants have been recorded in Cv IV, 1. 


गैर ॐ 


जै 
धर्मसूळं यृहे नारी 5०० 1९०. 1572. 
514. 
धर्मसत्यविहीनस्य दिनं याति च विक्रियाम्‌ । 
स॒ लोहकारभख्रे खयं चेत्र प्रजीयेते ॥ 


(अ) CS 1. 96. (Cf, No. 831). 
(आ) CK1 57-8. 


(इ) (Cf. PP 3. 88, Pts 3, 96, Pisk 3, 97, PM 3. 32, HJ 1. 169 67 1. 
115.36). 


(ई) (Cf. 87 666, VS 2956, Sar KM 94] ad 1.120 L162. 115, IS 
5372). 


(८) सत्यधर्मविहीनस्य 8 (४०7.); धर्मकर्मविहीनस्य 08 (४०7); धर्मसत्यविनिस्य ( “विहीनो यो 
CKI) CS (var.). 

(७ ) दिने यास्यति विक्रियाम्‌ 261; दिन €$ (४०7.); यान्ति 08 (४॥7.); च तिविक्र्यास्‌ 28 
(४27.); विक्रयाम्‌ CS (printer’s ०७701); विक्षया ( "क्रि; "क्री ) CS (var). 

(८) लौहकारभ्रव (5 (४३7); लोहकारवस्रस्य (“कालभस्त्रेण; शस्त्रेण; °स्त्रोऽपि CK1) 08 
(var.), (2९1. 

(4) स्वमेव प्रजियति 08 (४३7.); चव 08 (४३7.); प्रजीयत €5 (४a7.) 


Other variants have been recorded in CS II, 96. 
नेर नॅ€ नै 


धमस्थाने इमशाने च ४०० 1९०. 1573. 
515. 
Q ७ . 
धमस्य मूलं राजानस्‌ तपोमूलं च ब्राह्मणाः | 
Q 
ब्राह्मणा यत्र पूज्यन्ते तत्र धमः सनातनः ॥ 
(अ) 08 1. 92, CL. 5. 
(आ) 061 91. 
(ई) 18 7557. | 
(०) मूल 08 (४॥7.); राजानो ("ज"; "न; "न; "नां) CL (but CLT, CLTb, CLH, CLA, 
CLL 1, CLLd as above), CS (var.). ४ 
(०) मूल तपसो ब्राह्मणाः CL (but 01.1, CLTb, CLP IL, CLLd as above but with the 
exception of CLLd instead 0f प्राह्मणाः--साधवः [व |); तपसो ब्राह्मणस्तथा €L 
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(४87); तोषां मूलं च ब्राह्मणाः ठा, (४३८); तपोमूलं ऋषीश्वराः € (४३7.); राज्ञां मूल 


तु पण्डिता ला, (४०7.); 


CS (४३7.); ब्राह्मण C5 (var,). | |] 
(८) साधवो 01 ऋषियो ०7 पण्डिता 07 ऋटषयो |. ब्रा? | CL (depending on 2); योत्र [य ] 


C$ (४7); पूज्येते ( 'ज्येंन्त; व्व्यंत CL [var.]) CS Lvar. CL (var, ). 
(०) भर्मसिनातनः 1 (४०7.); धर्मास्‌ टा. (४३7.); घर्म C9 (४०7.); सनातन ( "गम ) 08 
(var-), CL (var.). र 
Other variants have been recorded in CS 1. 92 and CLT. 5. 
Cf. Cm. 27. 


| 

| 

| 

| 
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| 

तपोस्या मूल ब्राह्मणा “5 (४1.); तेषां मूले ७७ (४81 ); तपोमूल | 


2.3 नॅ€ >£ 
धर्मस्य शिखरे नृपो ५०० १४०. 1574. 
516, 
3 च NR 
धर्महेतोस्सजेदर्थ न धर्म त्वथकारणात्‌ । 


इहेव हि ल्यजेदर्था धर्मोऽघुत्रापि तिष्ठति ॥ 
(अ) CR VI, 26. 
(आ) CPS 148.37. 
(८) धमैहेतो CR (var.). 
(७) न ध? 17; वार्थकारणात्‌ CR (var.); त्वथकारणम्‌ CR (var.). 
(८) इहेम CR (४३7.) (४८ !); लजलर्था (थो) CR (var), CPS. 
(4) धर्मोऽपुत्रापि 0९ (४7) 

Other variants have been recorded in CR VI. 26. 

517. 
९ च्य ~ Ne Ce ~ 
थमाख्याने इमशाने च रोगिणां या मतिभेवेत्‌ । 
९७3 NN ~ ~ 

सा सवदे हिष्टेचत्‌ कोन सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

(अ) CV XIV. 6, (Cf. No. 172 and 1573). 


(आ) CNTIV 111, CNM 108, CPS 306. 42. 
(३ ) SRBH 394. 686, 18 3108. 


(७) रोगिणो ८५ (४7.); रोगीणां CV (४३7.); रोगिणा CN); मतिभवेत. 15. 
(८) सवदेवावतिष्टत 0; तिष्टेच 0५ (var.). 
Other variants have been recorded in CV XIV. 6. 
भ भू भेः 
घर्माय दीयते दाने 8०6 ॥४०. 2171. 
` धर्मार्थ दीयते किचित्‌ 5७४ 1९०. 2172. 
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518. 
धर्माथेकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते | 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ 


(अ) CV XII. 9, ७ए पा, 7, CSI. 95. (Variant of No. 51 9), 

(आ) CNP 1 86, CNP 11 123, CNII 26, CNG 195, CNT IV 87, CNM 85, 
CNMN 68, CvA 3.6, CvS 3.6, CVLI 3.6, CvLd 3.9, CnT 11 4.8, 
CnT III 3.8, CnT VI 46, CPS 314. 23. 

(इ) H (HJ Intr 26, HS पाए 25, HM पाए 26 HK Intr 26, HH 3.19-20, 
HC 5.19-20), Vet 22.11, BhS 544. 

(ई) SRB 159. 255, IS 3120. 

(०) धम” €5 (४०7.); "मोक्षेषु CV, CN (४7); °मोकथ CS (var.). 

(८७) “मोक्षांश्च यो न साधयते नरः ४९ (४7.). 

(७) यस्य चित्रो (चेतो) CNM, CNMN; यस्य CV (var.), CS (४०7); यस्य कापि CV 
(४३7.); यस्यषो ४ (४३7.); यसौको 0५ (४३7.); विद्यति 0५ (var.). 

(८) जन्मजन्मनि मत्येषु ("ष) C४ 3. 20, C४ (४47.); जन्म जन्म महद्‌ (“हादू) दुःखमू Cv 
(var.), CN (४ar.); तस्य ( जन्म ) जन्म मनुष्यस्य C४ (४३7.), CN (४7.); मृततुल्यः 
स विज्ञयस्‌ 2५ (४०7.); अजाग्रणन्नसरेपि 28 (४३7.); अजागरनरः (मः) सोपि (मो?) 
CV (var.), CS (var); अजागतरत्नसोपि 28 (४३7.); अजागरतरः सोपि C$ (४a7.); 
अज? C४ (४३1.), C४ (४a९.), प्र (४३7.); नस्यवं 08 (४०7.); नसापि 08 (४३7); “स्यैव 
Cv (var.). 

(4) मरणं (मर्णा; १णा) तस्य (यव) कवलम्‌ 09 पा, 20, Cv (var.), €N (४३7.); निरथं 
(“थे ) तस्य जीवितम्‌ ( जीवति; नम्‌ ) €$ (४३7.); जतं [त°] ९० (४३7.); गतं [त°] 
CV (var.); निरर्थकः CNP 1. 

Other variants have been recorded in CY XIII, 9 and III. 20, Cv III. 
7 and CS 1. 95. 
Cf, JSAIL. 24.89. 


519. 


धर्मार्थकाममोक्षेषु यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
जन्मजन्मनि मत्येषु मरणं तस्य॒ केवलम्‌ ॥ 


(अ) CV पा. 20. (Variant of No. 518). 
(आ) 078 82.77. 


(८) फलं जन्म हि मर्येषु 005. 
For other details see No. 518. 
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520. 
धर्मे तत्परता सुखे मधुरता दाने समुत्साहता 
सित्रेऽरश्चनता शुरो विनयता चित्तेऽतिंगम्भीरता || 

आचारे शुचिता गुणे रसिकता शाख्रेषु विज्ञानता 
| रूपे सुन्दरता शिवे भजनता त्वय्यस्ति भो राघव ॥ 
(अ) CV जा, 15. 
(आ) CPS 297.20. 
(इ) SRB 53.262, 18 3129. 


(८) समुत्साहता 5२1; समुत्साह CV (var.). न न 
(७) षवबनकता CV (var.), CPS, SRBh; 5वंकता ("५ (४३7.); विनयिता CV (yar.), 


SRBH. 
(८) रणे [य°] 15; शास्त्रतिविज्ञानिता 5२1: विज्ञातृता; ०५४ (४३7), CPS ह 
(4) हरी [शि"] 9281; भजनिता ०५ (४३1.), SRB; सत्स्व संद्द्यते [त्व ] SRBH; 
त्वग्यसत P9; व [भो ] CV (var). 
Other variants have been recorded in CV XI. 15. 
Sardulavikridita metre, 
भ | भू 
धर्म रतिर्भवति फि वहुभिः श्रुतेश्च ४०० \०. 1575. 
धर्म रागः श्रते चिन्ता 5९ 10. 1576. 
चमो दयावत्छु महत्छु धेयम्‌ ४०० \०. 1991. 
धर्मो धन च धान्यं च ६०० 1९०. 512. 
धमां यस्य पिता क्षमा च जननी 5९० 1९०, 1578. 
थानु पापाणदारुणां ५९० 1२०. 262. 
धान्यानां सग्रहो राजन्न्‌ ५९० \०. 1568. 
521. 
थिक्तस्य मूढमनसः कुकवेः कवित्वं 
यः स्री्ुखं च शशिनं च समीकरोति । 
भूभङ्गविश्रमकटाक्षनिरीक्षितानि Nt ४० 
कोपग्रसादहसितानि कुतः शशाङ्गं ॥, `; 
(अ) CR शा. 81. > 
(आ) CPS 248.76, 
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(इ) Bh§ 262, MKS 104, 
(ई) SP 3323, SV 1977, Kav 246, SKV 498, SRBh 262, 188, SRK 278 


4, RJ 686, 18 3149, Subh 14, (Usually. ascribed to Dhanadadeva or 
Dhanadeva). Cf. ZDMG 27.40 


(८) मन्दमनसः CR (var.), BhS, MKS, SP, SY (var), SRK, RJ, Subh मूख ज- 
रठस्य कवेः [ मू? कु" ] 89५; कवित्वे [ क? ] CR (var.) 


(७) यत्त्लीमुखे तृहिनविम्बसमं करोति 9५ (४३7.); तुहिनबिम्बसमं करोति SP, SRK सुखस्य 
शशिनश्च (125; समं करोति SRBH, Subh 


(८) भ्रूभङ्गवीक्षणकटाक्षविलोकितानि ( १वश्रमविलासनिरीक्षितानि 4४, kV ) Bh§, Kav, 
9K\; भ्रभङ्गविश्रमकराक्षनिरीक्षणानि CR (var.), SRK 


(4) क्षेपप्रसादहसितानि ( कों प्रः )-CR (४ar.). 
Other variants have been recorded in CR VIII. 81, 
Vasantatilaka metre. 


धिग्धिक्‌ शरीरसुखलालितमानवषु 5०० ४०. 1577. 
छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वाददं चश्लुद॒ण्ड ५०९ 1९०. 1513. 
522. 
धीराः कष्टमनुप्राप्ता न भवन्ति विषादिनः । 
प्रविष्य वदनं राहोः कि नोदेति पुनः शशी ॥ 

(अ) CRIV. 18. 

(आ) CPS 87. 13. 

(इ) GP 1. 111.24. 

(ई) SuM 28.4. 

(4 ) कृच्छूमपि ( "च्छ"; अणि ) प्राप्ता (°प्य CR | var. | CPS, SM; “प्तार) CR ( but 
CRT, CRCa II, GP as 8000७; प्राप्य in CRCa II, GP 270 प्राप्त्वा in GPYy); 
कुच्छूमनुप्राप्य SLM. 

(४) न भ* tr, CR (एक). 

(८) वदने SM; रादीः CR (var.). 

(4) नोदीति CR (४7); नादिति CR (var). 

Other variants have been recorded in CR IV. 18, 


Cf. टला. 83. 
|. ९-4 1॥ (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


523. 
घीराणां भूषणं बिद्या ` मन्त्रिणो राजभूषणस्‌ । 
. ^ क © भू 
भूषणं च पतिः स्रीणां शीलं स्वस्थ भूषणम्‌ ॥ 


(अ) CL “७”, (Cf. Nos. 364, 526, 145% 1 545, 1945, 2154). 


(आ) M185, . 
(इ) Cf. Sudar$ana 9. 
($) SRBH 167. 649. 
' (8) मन्त्रिणां भूषणे नृपः SRB, 
Other variants have been recorded in CL “G”. 


Cf, Cm. 182.. 


भरै (चैयों ) यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी ५०९ \०. 1578. 
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नंशिभिनीयते भागश ४०७ ४०. 399. 
524. 


न कल्पते या परलोकसिद्धये 
न कीतेये नापि सुखोपभुक्तये । 


४. 


तया सनस्तापञ्चुवैव किं श्रियां 
खभार्ययेव खपदार्थबन्ध्यया ॥ 
(अ) CR 11, 32. 
(आ) CPS 40.40. 
(८ ) कल्प्यते वा CR (var.), CPS. 
(७) सुखोगभुक्तिये ( 'भुवेव ) CR (var.). 
(८) श्र्याया CR (var.). 
(4) स्वभाजयैव 01९ (४०८.); कुभाययेव ( दुर्भाययेव 078) CR (४३7.), 075; खपदाप्यैबेदधधा 
( "राथेबध्यया ) CR (४87.). | 
Other variants have been recorded in CR II, 32. 
Varégastha metre. र 
र) भे + 
न कश्चिच्षण्डकोपानाम्‌ ५०० \०. 1579. 
न कश्चित्कस्यचिच्छत्गं ५०० 1९०, 1580. 
525. अ 
न कश्रित्कसचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपु: । ` 
कारणेन हि जानाति मित्राणि च रिपूस्तथा॥ 


(अ) CN 21, CS 1. 77, 07 शा. 1, (Variant of No. 1581). 


(आ) CP 176. 3. 
(इ) (Cf H LHJ 1. 73, HS 1. 65, HM 1. 70, HK 1.72, HH 17.15-6, HC 
-23, 17-8} GP 1,114.1), (Cf. MBh [Bh] 12. 136. 104). 


a 
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(६) SRB 161. 346, SKDr ५ नोतिंसारः (5०1७९५ 10 GP 7. (१) क्यात 4६ भिन, 
19 3187-9. (Cf. SuB 10. 8, SRK 123. 12). | | 

(८) कत्मचित्‌ ( "चिद्‌ ) CN (yar.), CS (var.) H (४०८); न मनी. हे 

(8) कस्यचित्रियः ( म्य) €$ (एथ ); मित्रः ("त्र) Es (var); (i 1 दा न । | 

(८) कारणादेव जायन्ते ( षा” CS Lyar.]) CS, CN (var.), GF, S Dr ( 1; स्थातः 
प्रजायन्ते 0२, CP; व्यवहरेण जायन्ते च (४४1.); व्यवहरेण मित्राणि प; देहिनां गुणदोष: 
स्युर्‌ 800; सामथ्यादेव जायन्ते टॉप (४०7.); जायन्त [ जा? ] SRBH. क. 

(4) जायन्ते ( "न्ति ) रिपवस्तथा पत; रिपवसू [च रिपूंस्‌ ] CN (४०), CR, CS, CPS, Gp, 
SKDr (both), SRBh, SuB. 


Other variants have been recorded in CN 21, ८७ 1, 77; CR शा. 1. 
Each of the CN 21, CS 1. 77 and CR VII. 1 could be regarded as a 
different maxim. 


¥ र ` 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्र... 
व्यबद्दारेण मित्राणि... ५०० ४०. 1581. 
न्‌ काष्ठे विद्यते देवो see No. 545. 
न कुयस्मन्त्रिराजानं ६०० 1९०. 284. 
न कोपि कस्यचिन्मित्र ५९ १०. 1582. 
526, 


नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः |: 
प्रथिवीभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ ॥ 


(अ) CN 6, 08 पा, 77. (Cf, Nos. 364, 523, 1454, 1545, 1945, 21 54). 
(अ) CVNS 11.21, CPS 356.7. 


(इ) (Cf. GP 1,113. 1 3...८/44). 

(३) SRBh 161.342, IS 3212, 

(उ) DEN(P) 254. 

(८) नभसो भूषणं चन्द्रः 57; ताराणं [ नक्षत्र" ] टॉप (१७1.); शवेरीभूषणं CN (var.), CPS: 
नक्षत्रं 5 (४३7.); चन्द्रः ( “न्द्र ) CN (var.), CS (var.). र 

(७) विश्राणां भुषणं विद्या 7 (६९९ ८ ॥1 019); पति 08 (४7.). 4 

(८) पृथिव्या भूषण € (४३7,), G?; पृथी 08 (४7,); १थ्वीणां CS (var.); उपः [रा° ] GF: 
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(4) शीलं [वि] 28, GP; ज्ञानी [वि] टाए (४॥८.); सवत्र [स°] 08, CN (yar). 


Other variants have been recorded in CN 6 and CS I]. 77, 
Cf. Cm. 245. 


527. 


नखिनां च नदीनां च शृङ्गिणां श्रपाणिनाम्‌ । 
विश्वासो नेव कर्तव्यः ख्तीषु राजङुलेषु च॥ 

(अ) CVI. 15, ८९1. 16,CN 25, CS II. 48, CR II. 21. (Cf. Nos. 6, 181, 
744, 1273, 1886, 1981). 

(आ) CNSap 12, CnT II 2.5, CnT III 1. 17, CnT VI 18, CPS 23.61. 

(इ) P (PP 1.52, Ptu 1.45), H (HJ 1. 18, HS 1. 17, HM 1.18, HK 1.19, 
HH 9.6-7, HC 12.13-4), VC (VCsr- VII 8, VCir VII 1), Sts 20. 9-10, 
GP 1. 109. 14. 

(ई) SR 154. 79, SRHt 135, 18 and 195. 95, Sar 33. 48, SuM ad 23. 
48 (31*), $KD7 4 नखी 81 विश्वासः (in the latter ascribed to C), Ujjval. 
ad Unadisutra 4. 138, VP 9.3, 18 3214. 

(उ) NM(T) 5. 9, DHN(P) 239, SN (P) 52, TK (07) 16 and 76, NS§(O)) 
13.2, SIt(OT) 23. क 

(८) न" च न? tr. CV (var.), Cv, CN(var.), CS (but नखीना 080 1, CSC 1; नखानां 
CSBD), VCsr, (but 0 as above) H, Ptu, GF; नदीनां नखिनां चैव CR (00६ 
CRC, CRT as above), Sts, M in ५09, $ in VCir, SRBH; नदीनां शस्त्रधारिनां 
ME in ४08; नदीनां शन्पाणिनां प; शक्निणां (श्रू?) च नदीनां (नखिनां 19) च CN 
(५३7); नखीनां VCsr (var.). 

(७) नखिनां शाङ्गिणां तथा छ, ५० (४३7), CN (४३7.), नखिनां शः 15; शु्गीणां CS (var); 
शास्र? 15; दात्नवारिणां CN (var.), CR (var.) (but CRT, CRBh 1 as above), PP, 
SuM, ME in ४0; शक्षिणां द्विषां CR; भूभुजां तथा [ श ] C४ (४7). 

(८) आश्वासो CR (४३7.), § 17 ५०015 नोपगन्तव्यः PP, Pu, VQ in VCsr, SRHE 
कतेव्यं (“व्यः 07 "व्य ० व्यो ) Cv (var.), CN (var.), CS (var.), CR (var.), IS. 

(4) स्रीणां C४ (४३7), SU); राजकुलेष्वपि CR (but CRG, CRCa 1, CRT as 8००४०); 
"कुलस्थ Cy (var.), SM. 

Other variants have been recorded in CY I. 15, 0०0ए 1. 16, CN 25, 
CS III. 48 and CR गा, 21. 
Cf, JSAIL 24. 72, Crn. 267. 
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528. 
५ (४. Po 
न च्हष्टाबश्वासं न ङुयाच्छलावग्रहस्‌ । 
« ~ १३७ ७ he 
आत्मनोऽपि तथा क्रोधं मित्रवर न कारयतू ॥ 
(ग्र) CS IL. 51. 
(८) दुष्टविग्रह ८8 (४॥1.). 
(४) कुय CS (var). 
(८) अत्मनोऽपि €5 (४०7.); आत्मनापि (अ?) CS (var.). 
(4) मित्रवेरि ( "त्रं "र ) 08 (var); विप्रैरैव 05 (४३7.); कारयत्‌ CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS IN. 51. 


+ श र 


न गच्छेद्रिपुविश्रम्भं ०० 1९०. 762. 
न गजानां सहस्लेण ९९ \०. 2173. 
: नगरे तिवस देवाः see No. 1925. 
न गाहंस्थ्यात्परो धर्मा 5०० N०. 1583. 
529. 
न गुरोः सदशी माता न गुरोः सदृशः पिता । 
यस्तारयति संघोरं संसारोदाधि दुस्तरम्‌ ॥ 
(अ) 051. 10. 
(आ) CK1 29. 
(८) गुरः ( "९"; र; ९९° ) 08 (४7.); सत्रसि 08 (var.). 
(०) गुरू ( "रु; रू) 28 (४३7.); सदृशी (°शि; "सीः; °सि ) 08 (४३7). 
( ८ ) यरूारेति ( °ती) महाघोरं (5 (४३.), 0८1. 
(4) ससारेदरि दुष्टरं 28 (४६.); समारोदधि 08 (४३7); संसारोदिधि (दधी) 28 (var); 
दुखराम्‌ ७७ (४३7.); दुषूरम्‌ CS (var.). 
` Other variants have been recorded in CS 1. 10. 
530 
न गृहाणि न वासांसि न प्राकारा न रक्षकाः । 
न्‌ बन्धुबान्धवा , नेव सुशीलाश्च ङुलस्रियः ॥ 
(अ) 08 1. 75. : 
(इ) R6. 116. 27, RG 6, 99. 33, 
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(ई) 15 3221. 

(८) वसांसि €5 (४३7.); वासानि ( वाहा? ) (5 (४३7.); वज्राणि R. 

(७) प्राकारा न सत्क्रियाः 1२0; प्राकारस्तिरस्क्रिया २G; प्राकाराश्च ("२ न) €$ (४३7.); रक्षका 
("छिता ) CS (var.). 

(८) न वन्धुनैव वान्धवाः (८9 (८०४४० ९/४७); न चान्यो राजसत्कारः RG; नेरृशा 
राजसत्कारा 2; बन्धो (बं; "न्यु; °न्धुर ) 28 (४३7.); वा [नव ] CS (yar). 

(4) सुशीलानि किलस्रीय (5 (४7.); वृत्तमावरणं ख््रियाः (यः) 1२; शीलमावरणं RG; 
खशीलाश्व ( सुशि” ) “5 (४३7.); सुशीलो दिं 08 (४०7.); कुलत्रियम्‌ ( "याम; °या) 08 
(४३7.); कुळप्रियः CS (var.). 

Other variants have been recorded in CS II, 75. 
Cf. JSAIL 31.16. 


क क * 
नञ्चस्नानं गज मत्त ०० N०. 1584. 
नग्ना व्यसनिनो रूक्षाः 5०० ०५. 458 810 1585. 


न च भवति वियोगो दुःखविच्छेद्रहेतोर्‌ ५९० \०. 1586. 
न च माता पिता याति ९९ ४०, 1587. 


531. 


न च विद्यासमो बन्धुर्‌ न च व्याधिसमो रिपुः । 
न चापत्यसमः खेहो न च दैवात्परं बलम्‌ ॥ 


(अ) CN 73, CSI. 13. (Cf. No. 1638). 

(आ) CPS 356.8. 

(ई) SRB 162. 406, 18 3231. 

(उ) LN (P) 23, DIN (P) 368, TK (01) 14, NS (01) 2. 5. (Cf. Vyas ICI 20). 
(८) नास्ति [न च] CN (४३7.); वघुर्‌ CN (४३7.); बन्धु ( न्यू) 9 (var.). 

(४) नास्ति [न च] € (४६7.); व्याधिसमा ("म ) (७ (४३7). 


(८) नास्ति” [न चा°] € (४३7); न च सत्यसमो धर्मो 00 (४६); चाफ्येसमो CS (vr.); 
चापत्यसम (7९ (४६7.); चापत्यसमो 00 (४३८,); चापद्यसमा ०8 (४३7); लहा ७७ (४41.); 


न्लह्दाः CS (var.). Ee | 
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(4) न च दानसमं तपः टी (ए.); न देवात्परमं बलम टॉप (एक्ष.); न ००. 080 1; नासन 
[न च] CN (एथ.); देवा 09 (४३); पर 08 (एथ.); वय [ ब°] 68 (४३); चनन 
[३१] C$ (४३7); वर [°] ८8 (var.). 


Other variants have been recorded in CN 73 and (७ 1. 13. 


र र श 
न च स्रीणां प्रियः कश्चित्‌ $०० ९०. 1622. 
` न चान्तरोक्ष न समुद्रमध्ये ४०० \०. 1588. 

न चोरहा न च राजहार्य $०० \०. 2174. 

न चौर चौर्य नृपतेर्न हायम्‌ ५०० \०. 2174. 

न जातु कामः कामानाम्‌ ४०० 1९०: 1589. 

न जातो येन जातेन ४०० 1९०. 1026. 

न जारजातस्य ललाटछाद्ध ऽ०९ \०. 1590. 

न टिट्टिभो गच्छति हसलीलया ५९९ \०. 1591. 

न्‌ तत्र देशे वस्तव्यं ०० N० 404, 

532. । 

न तथा बाधते शत्रुः कृतवैरोऽपि राघव। 
यथा भिनत्ति ममाणि तीणः खजनकण्टकः ॥ 

(अ) CR शा, 16. 

(आ) CP 181. 16.. 

(इ) GP 1.114. 17 cd|ab. 

(४) कृत वेरोऽपरि 08 (४३.); वाहिः स्थितः [ऽपि रा ] 07; शौनक [ रा°] G2; राव: 

CR (var.). 
(८) समधर्मा हि (च 879) मर्मज्ञस्‌ ( धर्मज्ञम्‌ 909) 67; षथा [ य°] 008 (Pinte 
error); भिन CR (var.). 

(4) तीक्ष्णस्वजनकष्टकः CPS. | | 

Other variants 11806 been recorded in CR VIL 16. 


5+ 533, नड 
न तावदन्यजातीयश्‌ छिनात्ते परशुस्तरुम्‌ । 
न यावत्तरुजातीय॑ बृन्त तस्य निबध्यते ॥ 


(अ) CR शा, 17. 
(आ) CPS 181, 17. 
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(८) अन्ययत्रातीय CR (४७7). 
(2) छिनत्ति (*नत्ति CPS) CR (५४०), CPS. 
(८) जीवत्‌ [ यावत्‌ ] 0९ (४६7.). [ 
(4) वृत्त CP; तत्र CR (४7.), CPऽ; तस्यानुबध्यत CR (var), 


_ Other variants have been recorded in CR शा, 17. 

क ह | ह 
नतिश्चसेन्न अविश्वस्थे ६०० ४०. 566. 
न तु कश्चित्कृते कार्ये 5०० N०. 1592. 

न तृप्ति जन्तोधनसंचयस्य ५०० 1४०. 424. 

र 534. 
न तृप्तिरस्ति मिष्टानाम्‌ इष्टानां प्रियवादिनाम्‌ । 
सुतानां व सुखानां च जीवितस्य धनस्य च॥ 


(अ) CR]. 49. 


(आ) CPS 48.60 and 378.17. 
(इ) GP 1.109. 41. 
(८) सृष्टानाम्‌ CR (४३7.); मित्राणाम्‌ CR (४३7.); शिष्टानाम्‌ GP, CPS 378. 17. 
(७) सिष्टानां CPS 378.17. 
(८) सु" च सु? च 17. GP; दुःखानां च सुतानां च ©P$ 378. 17; सुखाना CR (var.). 
(4) जीवतस्य CR (४३7.); वरस्य [ ध°] GP, CPS 378.17. 

Other variants have been recorded in CR 11, 49. 

र जॅ मे 


न तेन वृद्धो भवति ९९ 1९०. 1593. 

न तेन स्थविरो भवति ५९० ४०. 1593. 

न त्वया सदशी दूती ५९९ \०. 1594. 

नदाङुले च ये वृक्षा! ५९७ 1९०. 537. 

न दानने क्षयं यान्ति 5९० 1२०. 1599. 
535. 


न दानेन न मानेन नाजबेन न सेवया। 


न शख्रण न शास्रेण सर्वथा विषमाः ख्रियः ॥ “ 
(अ) CR 1. 41. 


CG 
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(आ) 079 9. 26. | ber | 
(इ) GP 1. 109. 45, म (प्रा 2.113, HS 2.112, HM 2116, HP 2. 104 
HN 2.103, HK 2.114, HH 60. 6-7, HC 79, 11-12). 


(६) SV 2773, SRBh 349.39, IS 3283. 

(८) च [न second ] CR (var.). 

(९) नशा” न श” धप CPS, GP. 

(4) स" वि" 0. HJ, HC; सस्था किमपि ॥\; विषमः किमपि HP, ८० पि; गृह्न्ते [स] 
5४; सवदा CR (४३7); विषमा CR (var). 


Other variants have been recorded in CR 1. 41. 
Cf. JSAIL 24.73. 
मैः : 3 1-3 
न दांनेः शुध्यते नारी... 
अत्रतापि भवेच्छुद्धा ५०० \०. 1595. 
536. 


न दाने; शुध्यते नारी नोपवासशतेरपि 
न तीर्थसेवया तद्वद्‌ भरुः पादोदकेयथा ॥ 
(अ) CV XVI. 10. (Cf. No. 1595). 
(आ) CPS 347.2. 
(इ) SRBH 393. 655, 18 3286. 
(८) दानात्‌ CY (var.). 
(७) उपवास? CY (var.). 
(८) तद्वत CV (var.). 
Other variants have been recorded in CGV XVIL.10. 


र + 


नदिनां जाह्नवी श्रेष्ठां see No. 540. 
नदि पातयते कूल see No. 541. 
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537. 


नदीकूले च ये वृक्षा! परहस्तगतं धनम्‌ । 
कार्य ख्रीगोचरं यत्स्यात्‌ स्वे तद्विफलं भवेत्‌ ॥ 

(अ) CN 92. (Cf. Nos. 538-9). 

(आ) CNPH 153. 

(ई) SRB 162. 420, 18 3289. 

(८) नदाकुले ( °कू°) ट (४४०); नदीतीरे 0४ (४६7.); नदीकुल 19; च ये ध. © (४a7.). 

(४) परहस्ते च तद्धनम्‌ (य°) 00 (४३7.); याचना" (rest illegible) CNPH. 

(८) स्रीमुखषेषु च यत्कार्यं 00 (४०7.); ल्लीणामपि च यत्कार्यं 00 (४०7.); त्रीयोचरो CN (but 
CNé§J, CNTC, टण", CNNA, 284, CNSS, CNSCV, CNSIC, CNST, 
CNNM, CNSIK, CNNSS, CNS as above). 

(4) तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌ 00 (४३7.); तत्सर्वं ( तस?) तद्विफलं भवेत्‌ © (एक). 

Other variants have been recorded in CN 92. 


538. 


नदीतीरे च ये वृक्षा; परगेहेषु कामिनी। 
न्त्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्यसंशयम्‌ ॥ 
(अ) CVI. 15. (Variant of No. 539). (Cf. No. 537). 
(आ) CNB 141, CnT I 13. 2, CnT III 7.48, CnT V. 83, CPS 29. 14. 
(८) मन्त्री 18; राजनो 2५ (४६7.); राजनश्‌ ०५ (४a7.). 
(4) गनद्यन्त्य्‌ 2५ (४87.); नइयंत्येसंशयं 18. 
Other variants have been recorded in CV IIL. 15. 
Cf. Cn. 184. 


539. 
नदीतीरेषु ये वृक्षा! या च नारी निराश्रया । 
सामन्तरहितो राजा न भवन्ति चिरायुषः ॥ 


(अ) CL 1.9, CS III. 49. (Variant of No. 538). (Cf. No. 537). 

(आ) CNW 44, CNF 26 and 107, CNPH 98, CNG 43, CNI 1 237. (Cf, 
CT II 13.2, CoT III 7.48, CoT V. 83), CKI 64-5. 

(इ) VC (VCmr ४. 96-7, VCbr ५. 2). 

(ई) SRBb 167, 644, 18 3291 ५, L., Subh 92: 
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(८) नदीतीरे च 08 (४81.), CL (var.), CNW, CNF, CNP, CNG; pe (var.), 
ठा, (४३८); यो CL (४०7); इक्षेषु [ ये बृ? ] 8 (४३7.); रक्षा CL, ५८; बृक्षो CL 
(var.). 

(४) यस्य [या च] 08 (४०८.); च ना? पा. ठाण 1, CL (४27.); सा पानारी च CL (var.); 
नारि 08 (४३7); कन्या [ नाः] ७७ (४३7.); निचाश्रया 28 (४३7.); निरङ्कुशा (वङ्कः; "स) 
CNG, CL (yar.), 9२81; श्रय C$ (४३7.); श्रय CNPH. 

(८) मतिदवीननृपाश्वैव C1 1; मन्त्रहीनो (मन्त्र ) भवेद्‌ (भयो) राजा (तथा रा) € (४३7), 
CR (४27); मन्त्रिहीनश्र राजनो (यो राजाः 'ज्ञ) CL (var.), Subh; कमन्त्रिहीनो 
( "हि? ) 08 (४४०); मन्त्रिना रविता राजा ( भूपा VCmr ) VCbr, ५०८०7 समस्त? IS; 
मासान्तो 08 (४०7); मन्त्रिहीन ("न) 0, (४६7.);. मन्त्रिवीर? €NF; मन्त्रिना” CNW, 
CNPh, CNG. 

(4) अचिरं तस्य जीवनन्‌ 0५० 26; चिर नैव तिष्ट तिष्ट (निविष्टति) C91; तस्य राज्यं विनइयति 
( °°) CL, CNF 107; माचिरं (न चिरं) तस्य जीवनं ( जीवितम्‌ ; जीविनम्‌) CNW, 
CG; तश्च सर्वं 0, (४०7.); त्रयमेतद्‌ 01, (४३7); विनस्थति 1 (एक); चिरायुष 
CS (var.). 


Other variants have been recorded in CS JI. 49 and CL]. 9. 
Cf. Cm. 185-7. 


> + 
नदीतां च कुलानां च 562 \०. 1595 4, 
नदीनां च नखिनां च ६०० 1३०: 527. 


540. 


नदीनां जाहवीं श्रेष्ठां नारीणां च पतिव्रतास्‌ । - . 
नराणां च नृपं प्राहुर्‌ देशानां यत्र निर्वृतिः ॥ 
(अ) 08 1. 67. 
(अआ) CNL 36 ab only. 
(ई) 18 7560, 


(८) नदीना जाहवी श्रेष्टा 08 (४४1.); नदिना जाह्नवि श्रेष्टं 28 (४६7.); नदिनां 08 (४81) 
जाहृवी 8 (४३7.); श्रेष्ठा 09 (var.). 


(9) प्रयदानां [ ना? च] €7.; प्रतित्रता 08 (४३7.); पतिव्रता 08 (var.). 


(८) मनुष्याणां (नू%; °नां) [न° च] 08 (but CSB 1, CSC 1 85 ४७०५७); दृपो ( "प) प्राई 
७७ (४४); नृपः प्रष्टो CS (var.). ह. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
333. 
(4) दशानां ८8 (४३7,); विश्रमः [निं] ८8 (४३7,); खवशी [ नि°] CS (var); नित्वैति 
CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS II, 67. 


म म मै 


नदीनां नखिनां चेत्र ५०९ ०. 527. 

नदीनां शास्त्रपाणिनां ५९० ४०; 527. 

नदीनामग्निहोत्राणां 5०० N०. 1596. 
541. 


नदी पातयते कूलं नारी पातयते ङुलम्‌ | 
नारीणां च नदीनां च खच्छन्दललिता गतिः ॥ 

(अ) CS II, 76, CR II, 47. (Cf. No. 546). 
(आ) CNP‘II 168, CNII 171, CNG 51, CNT IV 170, CNM 164, CNMN 

130, CnT II 19. 12, CoT IM 52.7. 
(इ) GP 1. 109. 39, (Cf, MBH 3.19.24, Ptsk 1. 227). 
(ई) IS 7561. (Cf. SRBh 398.40). 
(८) नदिःC$ (४47.); तिरं C$ (४३7.); तीरं ("र) CNIT, CS (var.). 
(७) नारि 08 (४६7.); स्त्रीनां [ ना ] (८9 (४a7,). 
(८) न° चेव ना? ८, CR; नदीनां नायकानां च €\1 1; नरिनां ८8 (४३7.); नदिना (“नां) CS 

(var.), CNM. 
(4) स्वच्छन्दा GP, CR (४०7.); खच्छन्दललीता 08 (४३7.); गति (°त) ९०४ (४aः.), 

CR (var.). 

Other variants have been recorded in CS Il. 76 and CR 11. 47. 

542. 
न दुजेनः सञ्जनताम्चुपेति 
बहुप्रकारेरपि शिक्ष्यमाणः | 
आमूलसिक्तः पयसा घृतेन 
न निम्बबृक्षो मधुरत्वमेति. ॥ 

(अ) CV XI. 6. (Cf, No. 983). 
(आ) CNN 19 bis, CPS 291.7. 
(इ) Bh§ 554, 
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(६) SRB 59.224, SRK 22.4, IS 3295, ST 3.4, VS 359, SK 2.119, 
SHY f, 570 582. ड 

(८) खळ(न )साधुताम॒पैति ०५ (४९7.); साधुदशमुर्पैति CY, CPS, | ; 

(5) बहुप्रकारैः परिसेव्यामानः ( परिष" “णः ) C४ (४॥7.); सेव्यमानः [ शि" ] 515, SRBH, 
SRK. 

(८) अपुलसिक्तः ०५ (४०7.); भूयोऽपि सिक्तः 9115, SRK, SRBH. 


Other variants have been recorded in CV XI. 6. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
543. 
न. देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं हि रक्षितामिच्छान्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 25. = 
(इ) MBh (MBH [9] 5.35.33, MBHIR] 5.34.41, MBHIC] 5. 1222), Pts 
3.182. (Cf, Pts 3. 183). 
(६) SV 3094 (ascribed to MBH), SRHt 51.6 (ascribed to MBH), SM 
23.28, 18 3302. 
(८) देवो \B! (7२); दण्डम्‌ [ यष्टिम्‌ ] MB (0), MB! (२); ययिम्‌ CR (४87). 
(८) तु [हि] MBH, 89, SR; तु वर्धितुम्‌ [हि र*] CR (var), Pts, SV. 


(4) बुद्धां भजमन्ति तम्‌ 08 (४३7.); थिया संयोजयन्ति तम्‌ 0९ (४३1.), संयोजयन्ति 
Pts, SV, SRHt, SuM ( in B संयोजितं हि तत्‌). 


Other variants have been recorded in (७): VI, 25. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf. JSAIL 30.47. 


544. 
न देवेभ्यो न विप्रेम्यो. न बन्धुम्यो न चात्मनि । 


कदर्यस्य धनं याति बह्नितस्करराजसात्‌ ॥ 
(अ) CR गा. 36. 
(आ) CPS 377. 14. 
(इ) GP 1.109. 27. 
(८) पितृभ्यो [वि"] CR (var.). 
(४) बन्धुभ्यो नैव [न ब" न] CPS, GP, 
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(c) कदथेस्य CR (printer's error). 
(4) अम्ितस्करराजसु “75, G?; वहितस्करराजसा CR (४7.), 


Other variants have been recorded in CR. II. 36. 
ज नेर ते 
न देवो(“वा)दण्डमादाय ४०० \०. 543. 
545. 


न देवो विद्यते काष्ठ न पाषाणे न मृत्त्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्‌ तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 


(अ) CV VIII. 12, CSI, 86, CL पा. 5. (Cf. Nos. 8,10, 309,518,988). 

(अ) CRC 6.44, CRBh ॥ 6.32, CNP II 199, CNII 28, CNT IV 236, 
(शा 25.3, CoT VII 8, CPS 219. 3. 

(इ) VC (VCsr 2.2, VCmr 2.64-5, VCbr 2.2, VCir 2.5), Vet 18.20. 

(ई) SRBh 166.596, 18 3197, Subh 259. 

(८) न का" वि" दे" CL (var.), CRC, CRB, CNP गा, CNIT, VCsr, VCmr, 
VCir (but GOFY in VCijr as 890४७); देव CS (४०); काष्टे ("७) CV (var.), 
CL (var); तार्थे [ का? ] \ C7 (४7.); तिष्टते [ का"? ] VCsr (var.). 

(७) न शिलायां न कर्देमे (पर्वते) ४७; पा" नच स? CS, CV (४४), VCbr (var.), 
१01. (४27.); कघने [ पा° ] VCmr, ५७ (४३7.); सुन्यये ०७५ (४३7); मृन्नन्यम्‌ ('न्य) 
CS (var.). 

(८) भावेषु (व्यषु) [भा° हि] CS, CL (var.), CRC, CRB II, CNIT, VCbr, 
VCir, Vet (var.), SRB; भावो CL (var.), Vet (४27.); तु [हि] VCmr; देवो 
CL (var.), CS (var.); CNI 1; देव CV (४a7.); देवः €5 (४३7,); द्ध [दे] 
VCmr. 

(4) तस्माभाव 08 (४६7.); भावं न लोपयत्‌ ४९ (४६7); भावेऽत्र ४८४ (४६८,); महत्तरः 
( "हि"; "रे "रम्‌ ) [ “हि का? ] 28; महोत्तमः ०७ (४7:). 

Other variants have been recorded in CY VIII, 12, ०७ 1. 86 and 

CL पा. 5. 


* रॅ 
नद्यः पिबन्ध्यः स्वयमेव नाम्भः 9९९ 1२०. 2174 8, 
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नद्यश्च नार्यश्च समखमावाः 
 'खातन्तर्यमावेन वलाधिकत्वात्‌ । 

तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति 
नद्यो हि कूलानि कुलानि नार्यः ॥ 


(अ) CR गा, 46. (Cf, No. 541). 
(आ) 078 42.46. 
(इ) GP 1.109. 38, Pik 1.227. (Cf. MBH LR] 13. 19. 94). 


($) IS 3309. (Cf. SRBh 378. 40). 

(3:) LN (P) 104, NKy (B) 130. 

(4) नय्रृश्च CR (४३7.); समः खभावः CR (४३7.); सहृक्प्रभावस्‌ 752. 

(७) तुल्यानि कूलानि कुलानि तासम्‌ ९८; खातन्त्र्यावे गमनादिकं च G?; खान्तौघभावेन 
CR (var.), CPS; बलादिककत्वात्‌ CR (var.). 

(८) तयोश्च CR (४a1.). 


09067 variants have been ‘recorded in CR II. 46, 
Indravajra metre, 


ॐ 3 3 


न द्विजः शूद्रकर्माणि 5७९ ॥४०, 2175. 
न धीर! कर्कशः स्तब्ध} ४०० 1४०. 44, 
547. 
न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारबिच्छित्तये 
खरगेद्वारकपाटपाटनपडुर्थमोऽपि नोपार्जितः । 
नारीपीनपयोधरोरुयुगरं खम्मेडपि नालिङ्कितं 
| मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥ 
(अ) CV XVI 1. 
| (आ) CPS 303, 36. 
(इ) 916 154 (in some texts ac|bd). 
(ई) 8? 4152, डार 374. 218, RI 1378, SRK 94. 8, IS 3318, 877 
149, SHV App. 1, f. 1 a3, SSD 4.£. 6b. 
८) लोकरे दोषहरं गुणोन्नतिकरं वित्त च नोपाजितं 015 (४०४.); ध्यातुं ८४ (४.7); यिविश 
७५ (४7); युगपत्‌ [ विधिवत्‌] 015 (४६7,); "मुच्छित्तय Bh§ (४a) 
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(8 ) -“कवाट" 3185 (४३7.); "घम 15; नोऽमाञ्जितः B1§ (var.) 

(८) रामा” [ नारी? ] 91५5 (var,); युगुल 9158 (var.); युगळी 315 (var ); “युग्ळे 905 
(४47.); “युगळी 315 (४३7.); खन्ये) 818 (४४7); नालिक्िता 816 (४३7,); नार्ङिंगितौ 
BhS (var.) 


. (4) मातः 815 (४7.); अध्य [एव] छा5 (४३7); °व॒नः ("ने ) 15; नरा [ वयम्‌] 
BhS (var.) 


Other variants have been recorded in CV XV], 1 ° 
Sardulavikridita metre, 


> ज | र 
न नरस्य नरो दासः ५९० ०. 1597. 
न नारिणामप्रियः ४०७ ४०, 1621. 
548, 
न निर्मिता केन च दृष्टपूर्वा | 
न श्रूयत हेममयी ङुरङ्गी। 
तथापि वृष्णा रघुनन्दनस्य 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ 

(अ) CVXVI, 5. (Cf, No, 548). 

(आ) CVL. 1 8.38, CPS 320.8. 

(इ) Bh§ 556, PM 5.17, VCsr VII, 3, (Cf. प्र [सा 1.27, ad HS 1.24, HM 1, 
27, HK 1.28, HH 10. 6-7], CNPN 97, MBH [Bh] ad 2.67.5; 583", 
Mahan 179, P [PP 2.3, Pts 2.4, Ptsk 2.4, PD 316. 230, Vet 1,108 
extr], Vet 1,31, 88 29, 9-12, R 3.48) 

(ई) 18 3324, Subh 175, SS 46.15, (Cf, डात 1337, SRHt 56.56, SRK 
139.83, SRB 179.1024; 92.53 and 378.41). 

(०) नः [न], C४. 1; निर्मितः 0४ (४३7.); केन न 0५, 0758; कॅनापि न \C (४३7.); देन 
च VC (but VQE 85 2७0४०); व न च ४८ (४३7.); च व ७५ (४३1,); दृष्टपूर्वा 

पूर्वा; "पूर्व ) CV (var.) 

(०) निश्रूयते 710; ता [न] 00 (४३7); हेममयीः ( “यः; °या ९९ [एका]; “यर्‌ CVL 1) 
CV (एक), CvL 1, VC (४०४०); कुरङ्गः ("हला VC Ivar. ]), CV (var.), 
VC (var.) 

(०) तश्वापि C४ 1; च [ ऽपि] ४९ (४६7.); तृष्टा ४० (४7.); कृष्णा ( णो ) VC (var,); 
इष्टां [तृ°] ४८ (४7.); चेतो [ तू" ] PM; रघुनन्द्नेन ४८ (४३7); रखुनन्द्स्य,CPS 

(०) विनाशकालो C४ (var.) 
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Other variants. have beer recorded in CV ५1... 5. 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
549, 


~ 
न प्यति च जाल्न्धशः कामान्धो नेव पश्यति । 
न पयति मदोन्मतो अर्थी दोषान्न पश्यति ॥ 
CV VI. 7, CS IL. 78. “FT 
ठा CNP 1 54, CNP IL 79, CNII 216, CNTIV. 52, टॉय 
70, CPS 159. 69. | 
($) SRBh 159. 282, 15 3336. RF ४४६ २ अं > 
(८) नव प्यति जन्मान्ध (न्धाः CNP II) CY (var,), CNP गा; नव पश्यति जात्यन्धः 08; 
परयन्ति CV (var.), CS (var:), CPS;:4 च tr, CV (४३7.); जातान्धः (9 (var) 
CNI 1; जायन्यो 08 (एक); जर्न्माधः (“न्धाः ) C४. (एक), CPS, RBH; जनप 
CS (var.). - | 
(5) कामाधो ("न्धा; “न्ध ) ०७ (एक); न॑ पद्यति चं 08 (४३7.); पद्यन्ति ९8 (४ए४1.). 
_ (४४) "न्धो का? tr, CNN. 3 ह 
(०) म*न प° 0४ (१०८), 8; नेव प° टाएए गा; ` पश्यन्ति 0ए (एथ.), ०5 (एश.) 
078; मस्यंति €$ (४६1.); न चो [प°] CNP 1; मदोन्मत्ताः (त्ता; त्त) ०8 (var.). 
(4) ह्यर्थ CV, CNP 1, CNP गा, CNT 1]; ह्यर्थितो नब C8 (४2); ह्यथिदापो ०8 
(१०८.); हाथ दोषो टार? 1; ह्याथदोषो 08 (४०.); अ्थिदोषा 08 (रथ); अतिदोषं 
8 (४०८); अभे दोषान्‌ 0५० गा; आतपर्त्ती 08 (४३7.); अर्थीदोषो ( “बो ) 
CS (४४०); दोषं न CV (yar.), CPS, 9281; दोषोन CNI 1. 


Other variants have been recorded in CV शा. 8 and Cs 1. 78. 


550. 
LenS ° [aS द ° 

न पितुः कमणां पुत्री न पिता पुत्रकमंणा। ` 

खकृतेनेवे ` संपत्ति विपत्ति . चोपञ्चञ्जते ॥ 
(अ) ०0९ श,20* - : ४६ 
(आ) CPS 145,29. 2871 3518 SN के > 
(इ) R (6) 2. 27.3, GPy 1.113.27, (GP 1, 113. 27 ab; cd missing). 
(इ) 15 3338, RR bor mci ss रट 
(८) पुत्र: [पु' ] टार (var.), ‘R(G). 
(०) पिता वा [न पि°] CR (var), R (0). 


7 ॥ 9 
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(८) खर्य इतन गच्छन्तं ( न्त GP} ) CR (४३7.), 679; सुखमाप्नोति दुःखं वा 1९ (6); 
GP सुकृतेनंव CR (var.) 
(व) खयं बद्वाः (?) खकमंभिः ("णा 079) CR (४7,), GP; खं तु कर्माभिजायते 7२ (G); 
डुकृतेवोऽपभुञ्ञते € (४०7.); चेव भुते (नापभु* C1२ (४०८.);  वोऽपलभ्यते ठार (४०४ ) 
Other variants have been recorded in CR VI, 20, 
This maxim was probably influenced by R. 
Cf. JSAIL 31.12. 
‘add to the list of C texts in Vol, 1. 2 : CRCa II, 33. 


3 भ * 
न पुत्रत्वेन पूज्यन्ते 5०० \०, 1598. | 
न प्रदानैः क्षयं यान्ति 5९९ 1०. 1599. 
551. 


न ग्रहृष्यति संमानो नावमानेन  कुप्यति | 
गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो - यः स पण्डित उच्यते ॥ 


(अ) CR V1, 32. 

(आ) CPS 163.81 

(इ) GP 1.113.41 (in Vol. 1, 2 wrongly. printed 1, 113.14), MBh (MBH 
LBh] 5.33.26, MBh LR] 5.32.31, MBh [८] 5 996) 


(इ) 15 3529 
(उ) 55 (07) 312 
(०) न हष्यत्यात्मसंमाने MBh (but the Southern recension of MBh ang SS 
(07) a5 2०४९); प्रयषति CR (४३7.); प्रहषति CR (४३7.); संम्मानर्‌ ( “ने ) CR (var.) 
(४) न तपिमानेन कुप्यति 0२ (४६7.) (५/८ /); नावमनः प्रकुप्यति ("ते CR `[४३7.], CPS) 
“CR (but CRT, GP as above; see also MBH), CPS; तप्यते (कप्यति) MBh- 
(८) गङ्गोदकमिवाक्षयो CR (४३7.), CP; न क्रुद्ध (क्रोध; "द्धः GP) पुरुष ( परु" ) श्॒यादू 
< CR (var.), GP; इचाक्षोभ्यो CR. (४३7.); इवाक्षोभ CR (var.). 
(4) एतात्साधीस्तु लक्षणम्‌ CR (४३7.), GP; यस्स CR (४३7.); सः [ स ] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR ४. 32 
This mexim was probably included in the C text from MBh 


Cf. JSAIL 30.134. 
न प्राप्तकालो म्रियत ५९० ४०. 590 
न्‌ याळषु स्ह चहृति न जरत्स्वाद्रनचं ९९ 1२०. 1600 
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न भवेद्दुरविपाकेऽपि 5०० ४०. 1601. 

नभसो भूषणं चन्द्रः ६०० ४०. 526. 

न भावेन विना वेदा (भाव) ५०० ४०. 578. 
552. 


न भोजनविलम्बी स्यान्‌ न च स्यात्ख्रीषु सेवकः । 
सुदूरमपि बिद्यार्थी त्रजेद्रुडबेगवत्‌ ॥ 
(अ) CRI, 56. 
(आ) CPS 45.53 and 378. 18. 
(इ) GP 1. 109, 49, 
(८) पठन भोजने ( भोजने भोजनं 078 378, 679) चित्तं €? 378, 02; भोजने विलम्बी 
CR (var,), CPS; भोजनविछम्ब स्या CR (४६7.); स्यात्‌ CPS. 
(७) न कुर्याच्छान्नसवकः GP, CPS 378. 
(८) सदूरम्‌ CR (var.), GPy (GP as above), CPS 378. 
(4) वृजद्‌ CR (४३7.); गरुडवेगवित्‌ ( “वान्‌ GP) CR (var,), GP. 


Other variants have been recorded in CR 1. 56. 
मे मे % 


- नमः शिवाय साम्बाय 5०० 1९०, 1602, 


553. 
न मनुष्ये गुणः कश्चिद्‌ आल्यत्वमनुवरते । 
अरोगभावादन्यत्र मृतकल्पा हि रोगिणः ॥ 
(अ) CR IV. 11, 
(इ) MBh (MBE LBh] 5,36. 65, MBh LR] 5.35. 67, MBh LC] 5. 1326) 
(ई) 15 3364 
(८) मनुष्यगुणः CR (४३7,); गुण CR (var ) 


(४) अन्यो धनबतामपि 51 (81); राजन्सधनतारृते 1131 (२), १131 (0); इृढत्यमतिवतते 
CR (var.) 

(८) अनातुरत्वाडूद्र ते MBh (Bh), MB (R), MB (2); अरोगीभावद्‌ ( *गि"; “चि” ) 
CR (पा). | 

(4) रोगिनः MB1 (0), 


Other yariants haye been recorded in CR IV. 11, 


This maxim was probably influenced by MBH 
Cf. JSAIL 30,54 
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.. _.. .. 554. ग 
नमान्ते फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः । 
शुष्ककाष्टं च मूर्खश्च भिद्यते न च नम्यते॥ 

(अ) CN “5”, CS 1, 49, CR शा. 47. | 

(आ) CNT IV 266, CPS 362.28. 

(इ) GP 1, 114, 51. 

(ई) SRHt 29. 11, VP 9.77, 15 3365, SuB 13 8. 16v, 1, Subh 112 and 
188, Bahudar$ana 18, TP 423. 

(उ) DIN (P) 340, Vyas (C) 22. 

(८) लम्बते फलेबक्षो 9५8; नमति 00 (४०7.); फलिना वृक्षा: C9 (४३7.), 5001; फलिनः 
CR (५७); फलिता SR; सुफला [ फ° ] एप (एा.); दक्षा: (वक्ष्या; क्षो) CN (var,), 
CS (var.), CR (var.). 

(४) लम्तते च बहुश्रुतः ५3; सजना: [यु°] 8091; कुलिनो [ गुः] 00 (४7.); गुणिनः 
CR (४a7.); च बुधा [गु"] SRH; जना 08 (var.). 

(८) शष्कदवक्षश्च मूखेश्च 0९ (४7,), 518; शुष्ककाष्ठानि 8२96; यर्ख C\ (४६7.); मूर्ष ("खं ) 
चच CS (var.). 

(4) भज्यते न च लम्वते 578; न नमन्ति कदाचन (नेः) 22, €) (४३7); भिद्यन्ते न नमन्ति 
च GP, CR (var.), SRH; मिन्देते चेच म॑न्येते (97८ /) 28 (४३7.); भजन्ति न नमन्ति 
च 8701; न नमन्ति भजन्ति च 15; नैव (नेव ) मन्यन्ते (मंनेते) 08 (४7.); नेमवन्यतें 
CS (var.); तु [च] CN, CPS. 


Other variants have been recorded in CN “५७”, CS I. 49 and CR 
VII, 47. : 


555, 


न मन्त्रबलवीर्येण परज्ञया पौरुषेण - च। 
अलभ्यं लभते .जन्तुस्‌ तत्र का परिदेवना ॥ 


(अ) CR शा. 38. (Cf. No. 624). 

(आ) CP 151, 48 

(इ) GP 1.113.43 

(4) न मन्त्रेण न वीर्येण CR (but CRT, GP as ४00५०), CPS; मन्त्रेण CR (var. 
(४) न धिया [ प्रश] CR (but CRT, GP as above) 

(८) लभ्यते ठार (एक), 6; कश्चित्‌ [ ज" ] CR (४६7); मर्लैस्‌ [ ज ] GP. 

(4) परिवेदना GP (but GPy as above) 28. 
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Other variants have been recorded in CR VI. 38. 


अ. प्र ल 


न्‌ मन्त्रेण न वीर्येण see No. 555. | 
556, 
नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा 
विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकमेकफलद्‌ः । 


फुलं कर्मायचं यदि किममरैः किं च विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ 


(अ) CR YI. 16. 

(आ) CPS 137.9. 

(इ) Bh$ 22, Sant 1.1, Yagastilakacampu of Somadeva (KM 70) 2 9. 256. 

(६) SP 436, SV 3079, SRHt 50. 24 (ascribed to Kavyaprakasa), SKY 
1673, SRBh 93,88, SRK 71.11, Satakaivall 21.1, IS 3367, Subh 305, 
SHV £. 62a, 786, SN 798, SSD 4f 54, SSV 22, 15४ 262.3. 

(८) देवान्न तु ( "नन; “न तु; 'वोः मनुः) 8158 (४६7.); दैवान्न तु 918 (४३7.); वत [ननु] 
CR (४३7); हितविघेस्तेडपि ( बत° ) 315 (४६7,); रूत्तविवशा [ते° व°] 915 (४३7.); 
वशजा: ( "गा: CR [एक्या]; शशगा CR Lvar.]) CR (var.), 315 (var.), CPS 

(5) विधेर्‌ ( शधि) C2 (४०7.); वद्यः ऽ; मध्यः [ व° ] 818 (४81.); प्रतिनियतकर्माप्तफलद 


(“मान्त* SR; *मात्त* 816 | var. |; =° Bhé [var,]), CR (var.), BLS 
(var.), SRHt, . - ° 


(८) फल CR (४३7,); कर्मायन्तं (युक्तं. 816 ।४०7,])) CR (४३7.), 816 (४३7); किंमपरे 
( "ममरणेः CR ।४३7.], 005, 5676; "मरगण: Bh$ var ), CR, 815 (var ) 
5द7; यदिदमर्परः B॥ (४३९); तदपि कि° 315 (४7.); च न विना 815; चि [च] 
CR (४47); हि [ च] B1४; नु विधिनो 3916 (४०7) 


(4) नमः सत्‌ CR (var.), SKV; सत्कमंभ्यो 3916 (var.); स्तात्कर्मेभ्यो 815 (var.). 
Other variants have been recorded in CR VI, 16 
Sikharinl metre 
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नं मांसभक्षणं दोषो नद्यं नं च मेथुनम। 
प्रवृत्तरिवि . भूतानां. निवृत्तिस्तु , मद्दाफला ॥ 
(अ) 08 गा, 92. 
(८) मांसभक्षणा ( "णो; "ने) €5 (४7.); दोष ( "बा; "ष) CS (var ) 
(8 ) मद्य ७७ (var.) 
(८) प्रद्रपिरेव ( °वकत्रव्ये ) ०8 (४६7,); ताभूता [ भू? ] (s/c /) CS (var.). 
(4) नित्रत्तिस्ठु 28 (४३7.); महाफलम्‌ 08. (४३7.), 


Other variants have been recorded in CS III. 92, 
ॐ नर ° 


न मातरि न दारेष ६७७ 1१०, 558. 
न माता न पता भाया 562 No. 1603 
न माता शपते पुत्रं 5०० 1९०. 1604 


558. 
न्‌ मातृपितृदारेषु . . न सोदर्यषु बन्धुषु । 
विश्रम्भस्तादशः पुंसां याइङ्ामैत्रे निरन्तरे ॥ 
(अ) CR शा. 3. 
(आ) CPS 177.5, 
(इ) GP 1. 114. 4, P (PS 2.79, PN 1.75, PP 2. 190, PisK 2. 190, PRE 
2.89), H (HJ 1.222, HC 1.200, HM 1.205, HP 1, 166, .HN 1.161, 
HK 1.207, HH 37. 19-20, HS 50. 8-9). | 
° 7 १ हे र ~ / 3 
(इ) 87 1472, SV 2701, SRHt 108. 5, SRBh 88, 13,-SRK 55.8, IS 
3370 
(०) न मातरि न दारेषु (दारे वा PS (var.]) GP, P, प, SP, SV, .SRHt, SRBh 
SRK, मातापितृदारेषु CR (var.). .. 
(७) भोदरेषु [सो°] CR (४८.), C5; सौदयेषु CR (४३7.); सोदर्यं न चात्मजे ( "मनि HP, 
HN, SRBh, SRK) P, में, ‘SRHt, SRBH, SRK; सोदय न 87; चात्मजे [ ब* ] 
GP. 
(८) विश्वासस्‌ (°्रायस्‌ PRE) P, प, GP, SRB0, SRK; विज्नम्मस्‌ ( श्रन्तस्‌ FS ) 99, 
SRHt, CPS; तदृदाः SRK) 
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(4) याइग्‌ मित्रे HM HP. HN; यावन्मित्र HH SRK; निरन्तरम्‌ PS, CR (var.) 
८78; खभावजे [वि] P (but NA पा PS; PP, PRE as above), प, GP 


SRBH, SRK. 


Other variants have. been recorded in CR VIL. 3. 
Cf, JSAIL 24.99. 


%, ८ XK | ई 
न मित्र कस्यचित्कोऽपि ०९ ०. 1605. 
559. 
न मृदभारसहस्रेण नोदकुम्भशतेन च । 
पश्चगव्यघटेवापि भावदुष्टो न शुद्धयति ॥ 


(अ) CR VI, 30, 
(आ) 078 164,84. 
(4) झुद्दयति CR (४३7.); सिद्धयति [ छ  ] CR (var). 


Other variants have been recorded in CR VI, 30. 
मे मैः न 


न यत्रास्ति गतिवायो ०९ \०. 1606. 
नरपतिहितकतो द्वेष्यतां याति लोके ४०० 1९०, 1607. 


560, 
नरस्याभरणं रूप रूपस्याभरणं गुण! । 
गुणस्यामरण ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥ 


(अ) ९७1, 27. 


(आ) CNW 43, ° 

(ई) SuB 11, 1, SRB 83.2, 18 3397 
(८): देहस्याभरणं [न°] SUB 

(४) शुणम्‌ ("ण ) ८8 (४7). ` 

(८) जानः [ज्ञा' ] CS (var.). 

(4) ज्ञानस्याभरण 9 (४६7,); क्षेमाः 05 (var.), 


Other variants have been recorded in CS 1. 27. 
| मः MR भ 
 नरस्यार्थविहीनस्य ६०० 1९०, 93. 
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न राक्षा सह मित्रत्व 582 N०. 1608 
न राज्यं प्रातमित्येव ०९ ४०. 1609 


561. 
५ ~ न AN ] 
नराणां नापितों धूतः पक्षिणां चैव वायसः । 
चतुष्पदां शगालस्तु ख्लीणां धूर्ता च मालिनी ॥ 
(अ) CVV. 21. 
(आ) CNP I 46, CNP II 190, CNT IV 45, CNM 45, CPS 128.55. 
(इ) P (PP 3.66, Pts 3.76, PIsK 3.73, PM 3.24). 
(ई) SRBH 159. 279, IS 3400 
(८) नापिको C४ (४३7,); नापितोर्‌ ०५ (४०7.); नापिता धूर्ता CNP 1; धूते CNM. 
(७) पक्षणाः CP; वायसाः CNP I 
(८) दंष्ट्रिणां च सगा स्यात्‌ CNP 1; दंटिणां च य° ? (90४ PP 85 2०४९); दाक्षिणां चापि 
श्रङ्गानः 15; “दा नाष्टं गलः CNM. 
(4) खेच्छधूती तु माननी C\ 1; श्वेतपद्ट तपखिनाम्‌ धा? 1; श्रेतमिकछस्तपखिनाम्‌ ?; 
स्वेच्छाचारी ( खेनमिष्ठ 18 ) तपखिनाम्‌ CNM, SRB, ल्लियां CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV ५, 21. 
गेट << % ॐ 


नरानथकर द्यत 566 N०. 1610 
नरेण चिन्तितो मन्त्रो ४०० ४०. 1684 

रन्द्रान्नाचमन्यत ९९ 1४०. 2176, 
नरेशे जीवलोकोऽयं 50९ ४०. 1611. 
नरेश्वर जगत्सर्य 5०० ०. 1611. 
नवं वस्त्रे नवे छत्रं ४००७ ४०. 1612. 
नवनीतोपमा वाणी ५९९ ४०, 1613. 

द 562, 


न विना परवादेन रमते दुजेनो जनः । 
काकः सर्वरसान्धुक्त्वा विनामेध्यं न तृप्यति ॥ ` 
, (अ) ०९ पा, 6. ; 
(आ) CNN 44; CNSK 81 
(इ) SP 346, SV 384, SRBh 54.2, SRK 22.7, IS 3424, Subh 27 


and 153. 
(८) परिवादेन 0५ (४1.); परवादने 0५ (४३7-). 


९.44 कः | 
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(छ) नरः [जा ] CNN 


(८) श्वा हि [काकः] 65५: सवरसा C४ 


SRK. (var.) 
(4) विनामेध्येः तुष्येति 19 विनमेध्यं Cv (printer’s error ) 


(var.); भुङक्ते CNN, SRK; पीत्वा [सुः] 


Other variants have been recorded in Cv IIL. 6. 


563. 


- न.» `` विप्रपादोद्ककर्दमानि 
 . ज वेदशास्रध्वनि  गर्जितानि । 

स्वाहा खघाकारविवजितानि 
इमशानतुल्यानि गृहाणि तान ॥ 


(अ) CV जा. 10. 
(आ) 078 299. 25 

: (इ) 8281 89.2 
(८) °दकपङ्कजानि CY (एक); द्क्रपङ्किलानि SRB 
(4) गृहाणी CY (yar.); ्रह्मणि CY (yar ) | 


Other variants have been recorded in CV XII. 10. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
X क र 1 
न विश्वसेत्कृष्णसपस्य ४०० 1९०. 1949. 
564. ` 


न  विश्वसेत्पूवपराजितस्य 
शुत्रोश्च मित्रत्वमुपागतस्य । 
दग्धां गुहां पश्यत” घूकपूणां 
काकप्रणीतेन .. इताशनेन ॥ 
(भ) CR शा. 43.. । 
(आ) 078 211. 92 र. 
(इ) ? (४3.1, PS 3.1, PN 3.1, PP 3.1, Pts 3.1, छट 3.1, PRE 3.0 
3:1, PTu, 2.38. PD 310. 154). | 
(ई) 15 3428, Subh 176. 
(उ) (Cf. SHD LT} 9.7, NM LT 3.19)... 
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(८) निश्चसेत्‌ Pऽ (४३7.); पूवविरोधितस्य ("तस्तु PTu) PP, Pts, Pisk, PRE, PTu, 
ए; पूर्वविरधितेत्रस्य ( °विलोभितस्य PS [var.]) PP (var.), PS (var.). 

(४) शत्रोर्‌ (हि 20060 n PD ) मिंत्रत्वमुपागस्य (श्गतस्य PD) PP (var,), PD; झात्रोऽपि 
( शत्रोस्ठु ?ऽ; ध्रुं च Subh), PP (var.), PS, Sub; दात्रोस्त्वमित्रत्वम्‌ 28 (एव); 
शत्रोः पुनर्मित्र ?7५; मित्ररवम्‌ CR (var.). 

(८) दग्धा 5701; गृहं PP (N in PP 85 2७०४९); पद्यम्‌ CR (४1.); पय उळूकपूर्ण CR 
(in order to avoid hiatus the reading of PT, PP [N as in CR], PRE 
was accepted) and all other texts; रिवान्धपूर्णा PS (var), ९7४; पइ्यमुळूकपूर्णा 
Subh. | 

(८) काकप्रलीनेन ( "णीनेन ) CR (४॥1.). ° 

Other variants have been recorded in CR VII. 43. 

This stanza does not seem to be a genuine Canakya stanza; it was 
probably later interpolated in the CR text from P, It does neither appear 
in CRT, nor in CRCa I], nor in GP, 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
Cf. Crn. 122. | | ः भी 
ज , ज र्र 
न विश्वसेद मित्रस्य 5०९ 1९०. 1614. . | 


565. 
न्‌ विश्वसेदविश्वस्तः मित्रे चापि न विश्वसेत्‌ । 
कदाचित्कुपितं मित्रं सबं गुह्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ 

(अ) CVII. 6, CvII. 6, CN 18, CS III. 46, CR VII. 28. (Cf. Nos. 566 
and 1614). | 

(आ) CNSap 48, CnT II 3.2, CnT ‘IM 2.6, CT VI 27, CPS 25.5. 

(इ) GP 1, 114. 22, PM 4.9. 

(ई) 86197 ०० विश्वास (ascribed fo 0), 8281 160, 323, IS 3430, Babudarsana 
18, §P 1301 ab. 

(०) विश्वस्याद्‌ 08 (४7.); विश्वेसेन 07 (४7.); अविश्वस्त Bahudarsana, 19; अमित्रस्य 
[अवि®] €5 (७ 98D 85 ३७०४०), ह [अमित्रं च CRT and 65 (Yar) ], 
SRBh, SP; "सेत्कुमित्रे च [अवि] C४; "सेत्कुमित्रस्य ४, € (४8r.); Fs 
CN (var.). स | । 

(४) मित्रस्यापि CR (but CRT, CRC gs above), CN (var.); मित CS (but CSBD _ 
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as above), CN (var.), Cv (var.), GF, SKDr, SRBH, SP; न मित्रेऽप्यतिवि* 
CN (४27); विश्वास ( °स॑BahudarSana ) नातिवि" CN (var,), Bahudaréana; 

GC बिश्वस्त ( शश्व"; CS (var.). 
चाति 075, विश्वासे ( "श्व; °स्यत्‌) वक रट 

(८) कुपितो €7 (एक), ९5 (ए६1.); कुपित CN (var); मित्र CS (var.). 

(4) स" गु". CR (var.); सव°CV (var.), CY (var.) (but CyTb, CyLd, as above), 
CN (var:), CS (पथ); गुप्तः ( शं; "ते ) CN (var.); गुह 15; सवदोषं CS (var.); 
Bahndarkana; गुप्तदोष॑ 82131; दोष॑ [युः] (but CNSL CNT 1, CNG, CNM 
25 0०४९); प्रकासयत्‌. CS (var.). 


Other variants have been recorded in CY II, 6, Cv 11.6, CN 18,CS 
1.46 and CR VI. 28. 
Cf. Crn. 123. 


566. 
~ च | >, .. च 
न विश्वसेदविश्वस्त विश्वस्त नातिविश्वसत्‌ । 
~ त सूः व्य ~ ~ 
विश्वासाहुयमुत्पन्न लान्यपि निकृन्तति ॥ 
Us URN वमी FUNC I 038 
(अ) CS गा, 47, CR VII. 42. (Cf. Nos, 565 and 161 4). 
(आ) CNPh 39, CNII 102, CNIII 47, = 
(इ) MBh (MBH [Bh] 5. 38. 9, App. Ito 1, No 81, 125-6 and 12. 1 36. 
' 138, MBH LR] 5.37. 9, 1.142, 60-1 and 12.138. 142, MBHCI 5. 
1406, 1.5603 and 12, 5055-6), Har. 1164, GP 1. 114.47, P (PP 4. 
12, Pts 2.39 and 4.13 Lef. 1, 114 J, एट 2. 43 and 4.14, LCE. PM 


3.9)), 81 70. 11-2. (Cf. MBh LR] 12. 128; 10 and 12.240.43). 


(ई) SV 2734, SKD7 ० विश्वसः 810 ०० विश्वस्त: (both ascribed to GP), SuM 
23, 29, Kk 67, 19 3433. 951 


(उ) NM (ए) 4.8. . हर 

(८) नतिसेन्न अविश्वस्थे ठाणा 1; न विश्वस्रत्‌ (स्यात्‌) ८111; अविश्वासे (°स) 09 
(४३7); विश्वारये ( °स्यदू ) 08 (४४1.); अविश्वस्त C8 11, G7; विश्वासं 28 (४३1). . 

(5) विश्वासे (*सं; °स) नेव विश्वसेत्‌ ('से) 08 (४८); विश्वास्ये ("स्त॑) च न टीपा 1 
विश्वासे न वि" 08 (४३.); ऽविश्वस्ते 15; विश्वस्थे टण 1; विश्वासे.नेव 08 (१27); १ 
विकलयेत. ९\॥; विश्वस्तेऽपि न वि" ठाया 1, ४०, 83 (च & in 8७), MBL 
12. 136. 138, CR (but CRC as above), CNI II, SuM. 

(८) विश्वस्तं CN] 1; विश्वासं 08 (४7.); विश्वतादू CR (४7.); उत्पन्नः ( पंत ) 
CS (var.). श्र 

. (4) अपि मूलानि इन्तति १४81 (२) 12, 138. 142; अपि मूलां इन्तति १४81. (२), MD (© 

in Sant-parvan, मूलाद्‌ ( "न? in $ts) CNPh, CNI 1, GP, PP, ४७ A 
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Sts as above), SUM, SKDr; मूलानपि 18; मुनिनपि CNI गा; मूलम्‌ CR (var.); 
मूलनेप 08 (४३7.); मूलानव 0.8 (४६7.); निकृतति ( °) CS (var., Pr in PP; 
निहन्तति CN1 1. 


Other variants have been recorded in CS III, 47 and CR VI]. 42, 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBb, 


Cf, JSAIL 30. 58, Crn. 124. 
६ कॅ * 
न विषं भक्षयेत्प्राक्ञो 5०० \०. 1615. 
न विषं विषमित्याहुर्‌ ५९९ ४०. 1616. 


567. 


न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकष 
स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ । 
यथा किराती करिकुम्भलब्धां 
: 'मुक्तां परित्यज्य बिभति गुञ्जाम्‌ ॥ 
(अ) CVX]. 8. 
(आ) CPS 295.17. 
(ई) SRB 173. 865, 15 3445. 
(८) गुणप्रकषै CV (४४). 
(८) करिकुम्भाजातां SRR॥; करिङुम्भलब्धं CY. 
(4) सुक्ताफलं व्यज्य 0५; गुजां [7९] CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XL. 8. 


Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 


रः आर भे 


नवे घयसि यः शान्तः 500 No. 1617, 
नशक्यं नारभेत्प्राज्ञ: 

असत्यं नैव वक्तव्यम्‌ 5० ४०. 104. 
नड्यत्यर्थाः प्रयोगेण 5०० 1९०, 2177. 
न ध्रियस्तत्र तिष्टन्ति ४०० ४०. 1618. 
न श्रियो वतेन्ते तत्र ०० ४०. 1618. 
नष्टं मृतमतिक्रान्तं ५०० ४०. 1619. 
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DR BEBE Tr | 
न सदश्वाः कशाघात॑ न॑ सिंहा घनगजितस्‌ । 
परैरङ्गलिनिर्दिष्टं न सहन्ते मनस्रिनः ॥ 


(अ) CR शा. 14, 
(आ) CP 60, 27. 
(इ) GP 1.110.17 
| _ 3 (६३६) SV 2265 (cf. 2271), SRBh 80.27 
| (८) सदश्वः CR (४३7.), GP; कषाघात GP 
(5) सिंहो न गजगजितम्‌ GP; ना CR (४३7.); सिंहो CR (var.), CPS. 


(८) पररंगुलिनिर्देशं ( “निर्दिष्ट CR (var.), SV °(var.); 'वीरो व परनिर्दिष्टं GP. 


(4) न महेद्गीमनिःखनम्‌ GP. 
Other variants have: been recorded in CR ID. 14, 
569. 


न सर्वैवित्कश्चिदिहास्ति लोके 
नात्यन्तमूर्खो झवि चापि कञ्चित्‌ । 
ज्ञानेन नीचोत्तममध्यमेन 


यो येन जानाति स तेन विद्वान्‌ ॥ 
(अ) CR Ill, 61. 
(इ) GP 1, 110. 30. 
(७) कश्चिदस्ति [ चा° क°] CR (but CRT and GP as above). 
(4) योऽयं विजानाति GP. 


Other variants have been recorded in CRI. 61. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajrs). 


570. 
ए सा सभा यन्न न सुन्ति बद्ध 
इद्धा नते थे न वदन्ति धम्‌ । 
थमः सनो यत्र न सत्यमस्ति 
धमेः स नो यत्र न सत्यमस्ति 


| सस न तथच्छलदोषयुक्तम्‌ ॥ 
य (अ) CR शा, 53, 
(आ) CNG 330, CP$ 237. 44, 
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(इ) GP 1, 115.52, MBh (MBH LBh] 5,35.49, MBh [२] 5.34. 59, MBH IC] 
5. 1239), R 7.59(3), 33, 818 568, प (HJ 3.64, HS 3.61, HM 3.61, 
HK 3.61, HP 3.59, HN 3. 59, HH 84, 16-7), NMS 1.80 and 3.18, 
GMBh 220, 1-2 (ascribed to N), PSDh 3.1 ; 35. 13 (ascribed to 


MBh), SC 23. 14-5 (Apar), PrC 2.129, (Cf, KSS 14. 106 168) 


(ई) AIK 385, AP 52, SP 1344, SRHt 200. 152, JRBh 1 4,884, VP 


9.108, 18 3483 
(उ) NM(T) 3.12. 
(८) स [न] CR (४३7.); वद्धाः CR (var.), GP (GPy as above), PSDH; वीद्वाः HH 
PSDh 
(७) न ते 4? tr. CR (var.)) CNG, MBh, R, NMS, GMBh, SC, SRHt: ये 
प्रवदन्त्य धमांन्‌ $ (४३7); स्तुवन्ति [व"] CR (var.) 


(८) नास्तेस धर्मो न हि यत्र सत्यं 41८; नासौ धर्मो [ध°स नो] MBH, R, CNG, NMS 
GMBH, PSDh, SC, SP, AP, SRM; घर्मो न वे SRBH; धर्मा CR (४27.); मनो 
[स नो] CR (४३7.), CP; च नास्ति सत्यं [न स°] SRB; च नास्ति (वं नास्ति AP) 
सत्यं 915, AP; अस्ति सव्यं CR (but CRC, CNG, GP, MBH, R, NMS, 
GMBh, PSDh, SC, PrC as above; (CRP, PrC ‘Ivar.], SP 2४९ चास्ति सत्य). 

/ 4) नेतत सत्यं 57; न तत्सत्यं CNG, MBH, R, NMS, GMBh, PSDh, SC, AP, 
SP SRA; छलेनानुबिद्धम्‌ MBH (Bh), GP, R, AP,-SP, SRHt, SRBh (contra 
metrum); छलेनाभ्युपेतम्‌ MBh (R), MBH (2), CNG (contra metrun); यद्धूय- 
मभ्युपैति पा; यत्कपटानुविद्धम्‌ ( "कृतकानु” 010; °कपटेन° 1; विद्धे) 815, AIK, 
PSD! (va7.), PrC; यच्छमदोषयुक्तम्‌ HP, HN, GMBh,.SC, PSDh. 


Other variants have been recorded in CR VII 53. 

This maxim was probably incorporated in the C text from MBh or R. 

Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 

Cf. JSAIL 30. 50,24. 10 and 26.112.- 
ने सुख धनळुग्धानां ५०९ 1९०. 1620. ep 
न सञ्जीणामप्रियः कश्चित्‌..-गाचस्‌, see No, 1621. . 7”. - क 


न स्त्रीणामप्रियः कश्चित्‌...पुरातने ४०७ ४०. 1622... : ERM 
न स्थातव्यं न गन्तव्ये ५९९.०. 1623... .. : ४ . : `: "३ > 
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न 571. 
न खमेन जयेतिद्रां न कामेन खिय जयेत्‌ । 
नेऱ्धनन  जयेद्वाहे न मधेन तषां जयेत्‌॥ 
(अ) CR 7.42. 


` (भा) CNG 50, CNP II 237. है 
(इ) GP 1.109.34, MBh (MB LBh] 5.39. 66, MBh LR] 5. 38.82, MBH [९] 


5.1527). 
(६) SRHt 78.4 (ascribed to. MB), SRB 166.573, 18 3504. 


(८) नाराने बजेयेत्‌. निद्रा 01९? 11; जयेत्‌ GP. 

(5) न कामिन 00९ 1; जयेत्‌. स्त्रियः MBh (7२), MBh (C), CNG. 

(८) न चन्‌ धनैयजेद्विं 80; न चेत्वनैयेते वहि ©\? 11; अग्नि’ [१°] MB! (0), 
MBh(C), CNG, SRHt; असिं [व] MB (R). 

(4) न चार्थेन जयेद्धनम्‌ 0२0; न पानेन सुरां जयत्‌ (सु? ज° tr. SRHt) MBh(Bh), 
MBh (R), MBh (0), SRHt, SRB; निर्मेधेन दृषा त्यजेत्‌ CNP गा; तृष CR 
(४३7.); त्रिशं [त°] CR (var.). 

Other variants have been recorded in CR 11. 42. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh, 
Cf. JSAIL 30.65. 


572. 


न हन्यान्न मति दद्याद . हन्यमानं न दृश्यते । 
त्रयशङ्कां परित्यज्य मक्ष मांसं युधिष्ठिर ॥ 
(अ) ०७५७ ॥1.91, । 
(आ) CK1 72. 

(८) दन्या ८७ (४7.); दद्यात्‌ CS (yar.), 

(४) धन्यमानं €5 (४.), टाटा; हन्यमानो (ना) 08 (४). 


(०) यत्र (त्रयः) पाहू (णङ्का) €5 (४३८,); त्रयसंकां 09 (४87.); शकात्रयं 8 (४३1.); परिय 
CS (var.), i: 


(4) मासभक्ष €5 (४॥1.); भक्ष्यं (“क्ष्य; °) 08 (४४7); मांस° (मा*) 08 (var.); माइ 
[मां] €5 (४47); युधिष्टिरः (र०) 05 (ar). 


Other variants have been rocorded in CS III.91. 
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573. 
& क ९ न रु फू श 
न हि कॅमांणि चत्वारि संध्याकाले प्रयोजयेत्‌ । 
अ ७ च ° ~ 1 
हार मेथुन निद्रां तथा खाध्यायमेव च ॥ 
(अ) ९8 1.50, CR शा.30, (Cf. Nos. 157, 1248,2036). 
(अ) CNPN 41, CnT V 101, CPS 191.46, CK] 35, CM 59, 
(इ) Cf. MP 34.73. 
(ई) SUB 3.2 cdlab, IS 7566. 
(०) चत्वारि घोरकर्माणि (°हपाणि; °कर्याणि) 0२, 076, ८77 ४; चत्वारि कर्मणि CNPN, 
913; कमानि (°मैणि) C$ (४47). 
(७) संध्यायां वजेयेदूबुद्धः C\P\; संध्याकलेषु वर्जयेत. 913; प्रयोजयत्‌ 08 (४३7.); वित्रजय़ेत्‌ 
[प्र] CR; परित्यज्ञत्‌ CS. (var,), CPS. 
( ८) आहारो (रे; "र) 28 (४7.), $B; निद्रा ("द्रा) CS (var,), CR (var.), SuB. 
(4) स्वाध्यायं (स्व; “यांश ) च विशेषतः (विवजयत्‌ CR [४६1], CPS) CR, CP; खाध्यायेषु 
प्रवर्तनम्‌ (वल्लम्‌ ) 910; शास्त्रचिन्तं विशेषतः CNPN. 
Other variants have been recorded in CS 1, 50 and CR VII.30, 
जॅ भे जॅ 
न हि किचित्कृते कार्य ५९९ 1९०. 1624. 
574. 
Ne St Ne च 
न है जन्मान ज्यष्टुत्व ज्यष्टत्व गुणमुच्यत । 
« च (] 
गुणाद्शुणान्तं याति पयो दधि घृत यथा ॥ 
(अ) C$ 1.40. 
(आ) C६1 32-3. 
(इ) SRBh 82.29, 15 3513, Subh 182 v, 1. (In IS ascribed to SP Gunapra- 
$arhsa 4, but not published in the BSS edition). 
(4) जेष्टत्वं CS (var.), Sub, 
(७) गुणेज्येष्टत्वमुच्यत ("जेष्ट") 5101; जेश्ल॑ 08 (४३7); गुण ९७ (४80.), SRB; उच्यत्ये 
CS (var.). 
(८) केतकीपत्रयोर्मध्ये 8०01; गुणा 08 (४४०); गुणात्‌ ०8 (४३7०); गुरुत्वमायाति SRBH; 


गुणेतलं 08 (४३7.); गुणतरं 08 (४३7.); यान्ति 28 (४47). 
९-45 
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र कः र. (४) घपललेषु गौरवम्‌ 870॥; दथि दुग्धँ इते 3 प्रयो (ष) 3 (४३7); यथान्‌ 08 | 

| (४॥7.); जथा [य°] ७8 (एथ,) 5 
Other variants have been recorded in CS 1.40. है 

जय नहि जात्ववमन्तव्यो see No. 1737 ° 

न हि संगति दोपेण 5९९ \०. 1625 की 

कट; 


न हुष्यत्यात्मसमान ५०९ 1४० 551 
नाकाले प्रियते जन्तुर्‌ ५९९ \०. 590 
5175. 


नागरश्च तपसी च शुरश्चाप्यकृतब्रणः | 
मद्यपः स्त्रीसतीत्व च राजन्न श्रद्दधाम्यहम्‌ ॥ 


 (अ)CvYIL! 
(अ) CM 186 

(८) जटरश्र [ना] C४ (४३7.); जवरश्च [ना] Cv (var.) मूर्खश्रैव ४ (४३) 

(5) द्रो दानदयो...... तः ९४ (४३7.); अङ्गतब्रग 0५ (var,) 

(८) मद्यपा (“प) Cv (var.) 

(4) राजन र्‍्यत्तिचेयेक्रत्‌ © (४३1.); श्वदवाभ्य 0५ (४३7.); श्रद्धाम्‌ C४ (४7.).. 


क 
Fi 8) 


Other variants have been recorded in Cv VIL.] 
576, 
नागो भाति मदेन क॑ जलरुहे? पूर्णेन्दुना शर्वरी 
वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनेनेद्यः सभा पण्डितेः । ह 
शीलेन प्रमदा जबेन तुरगो नित्योत्सवैमेन्दिरं र 
सत्पुत्रेण कुलं फरेषेसुमती लोकत्रयं शम्धुना ॥ ° 


(अ) CR 1. 49 
(आ) CNI 1 332 ac|bd, CPS 18,49 


इ) BhS 570 ००९४, VEsr acfbd. BHP 308 ८०१४, PR 1 ac|bd ॒ 
(६) SRB 180. 1042 ac|bd, SRK 228. 75 ८०७४, IS 3545 4०१४ 8 


(८) माती [ मा*] टार (४३7); स जलधरैः 900, ए2क (४३); कंबलरहेः 903. 


a 
प्र 
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जलरुहे CR (var.); पूर्णेन्दुषे CR (५४४), 
(७) हंसमिथुनेसद्यः CR (एध1.). 
(८) जनन ८1२ (४३7,); नित्योत्सत्रं ( °वे) CR (var,), 916 
(4) तथा [फ ] ५४८४ (४३7.); त्वया [ फ°] BHP, 915 (४३7,); सुमती (व° om.)CNII 
तपण वसुधा [फ ] Bhs, VC, PR, SRB, SRK; विष्णुना ( न) [°] 001, 


PR, 888 (var.), VC (var,) SRBh, SRK भानुना [श°] VC, BHP; धामिक 
[ 5°] BhS, VC (var.) 


Other variants have been recorded in CR 1, 49, 


Sardulavikridita metre, 


577. 
नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदाधिः । 


PI ST 


नान्तकः सेभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ 


i UE SN न अनाथ - 


(अ) Cv VIL 8, CR गा. 48, 

(आ) CNF 41, CNII 172, CNP I 13, CNT IY 12, CNM 12, CNMN 12, 
CnT II 16.9, CoT III 7b 5 and 53.17, CPS 377.15. 

(इ) MBh (MBHIBh] ad 1. 113.7 [1189* 1-2], 5.40.6, 13.38. 16 [710 
not appear yet], MBh [R] 5.32. 7 and 13.38, 25, MBh IC] 5.1538 
and 13, 2226), P(PP 1.106, Pts 1. 137, PtsK 1 153), H (HJ 2.114, 
HS 2, 111, HM 2.115, HP 2.103, HN 2 102, HK 2.113, HH 60. 
4-5, HC 79. 9-10), VCsr VI 10, MKS 156, 816 571, GP 1,109. 
40, NPR 1.14 99, (Cf, R 5.54. 28-9). 

(ई) SP 1498, SRHt 78.7, SRBh 154.60, VP 9.86, IS 3547, Subh 218, 
SRH 54.7, SHVf. 97b 18, SS 35.10, SSD 2, f. 158 b, Jaina-Su- 
bhasitavali, as quoted in BhS 409, SKG f. 4b. 

(उ) 55 (07). 437. 

(०) तप्यति पऽ (४०7.); काष्टे Cv (var.), CNI 1, CNM, CNMN; काष्टोधेर्‌ ("टा") 
Cv (var.), VC (var.); काष्ठेषु MKS. 

(४) न जलानां महोदधि CR (४३7.); नापगनि महोदधौ ४ (४६7.); नापगाभिर्‌ 0४ (४३7), 
CNI 1, VC (va7.); नापिगमिर CNM, CNMN, महोदधि CNM. 

(०) सर्नेभूतैश्च ४ (४३.), ४९ (४7); सर्वभूतेभ्यो CNM, CNMN. ह 

(4) नाश तृप्यति संपदाम्‌ NPR; पुंभिर्‌ Cv (var.)) CNM, CNMN, VC (var,); i हर 

नामलोचना C7 1; वामलोचनाः 07 (var.), MBh (Bh) 1189*, MBh (R) and क. 

MBh (0) Anuggsanaparvan, PP (bhNPr in PP as above), HJ, HS, 
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HH, HC, VCsr, BhS, SRHt बामलोचनाः ९४ (४६1.); नामछोचना षा 1, 
वामलोचनम्‌ CR (४३7,) 
Other variants have been recorded in Cv ५11, 8 andCRIIL 48 
This maxim was probably incorporated in C from MBh. 
.Cf, JSAIL 24, 78 and 30.67. 
578. 


नाग्निहोत्रं बिना वेदा नच दानं विना क्रिया । 
न भविन विना सिद्धिस्‌ तस्मादभावो हि कारणम्‌ ॥ 


(अ) CY शा. 10. CL IIL, 2. (Cf. Nos. 8, 10, 309, 545, 988, 1282). 

(आ) CPS 219. 1 

(ई) 15 3548, 

(०) अभिहोत्रे 2५४ (४ar.), CL (४7.), CPऽ; न भावेन [ नाम्निः] CL (var.); वेदाः CY 
(४३7.); भावं [वे] ला, (४३7); धमो [वे°] 01, (४३7.); दाने [ वे? ] CL (var.). 

(७) विना दानं क्रिया क्कचित्‌ CL (but CLP IV, CLP V, CLP II, CLA, CLLI 

उ | वि" क्रि 0. |; 01.0 88 ४७०४७); न भावेन विना क्रिया 0, (४81.); क्रिया CY 
(var.) 

(८) विवा C४ (४7.); सिद्धिः ८४ (var.), CL (var,), 

(4) तस्मात्‌ CL (var,). 


Other variants have been recorded in CV VIII, 10 and CL Ill. 2. 
579. 

नाच्छादयति कौपीने न दंशमशकापहम्‌ । 

शुनः पुच्छमिवानर्थं पाण्डित्यं _ धर्मवर्जितम्‌ ॥ 


(अ) CR VIII. 76. (CE. No. 996). 
(आ) 078 228. 22 


(इ) P (PP 3. 89, Pts 3.97, १७८ 3.98, PM 3 33) 
(इ) SV 3008 
(उ) $9 (01) 357. 
( ८) पुच्छतिम्‌ PP (४३7.); इव व्यथं Pisk, 
Other variants have been recorded in CR VIII. 76. 
3 र ग 
नाजनश्चक्कृता याति ५९९ ४०. 5 80, 
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580. 


नाञ्जनं शुक्कतां याति न वैकल्यं बहुश्रतः । 
न नारी खिरबुद्धिः स्यान्‌ न मूर्ख! संस्कृत वदेत्‌ ॥ 
(अ) C$ III. 57. 
(आ) CNI II 64 (४ illegible). 
(ई) 1S 7568 
(4 ) नाजनश्चक्कता “5 (४३7.); नांजनः ( “नां ) (5 (४३7.); शूकृता 28 (४३7.); यान्ति CS 
(var.), 
(७) वेकत्यं च [न वे] € (४३८.); चनकत्यं 05 (४३7.); वैकत्य( क्रव्यं) $ (४३7.), 
; CNI 1; बहुश्रुत CS (var,). 
(८) नारि $ (४३7,); स्थितबृद्धिः CN1 11; स्थिरबुद्धि C$ (४27.); स्यात्‌ 08 (var.), 
(४) मूख ("खं ) CS (va7,). 
Other variants have been recorded in CS IIL. 51. 


581. 


नाततायिवधे दोषों हन्तुर्भवति कश्चन। 
कृते प्रतिकृतं ङ्कुयाद्‌ हिंसिते प्रतिहिंसितम्‌ ॥ 


(अ) CR VIII. 48. (Cf. No. 296) 

(आ) CPS 233.36 (wrongly marked 233.37) 

(इ) (Cf, GP 1.115. 47, P LPP 5.64, Pts 5.84, PIsK 5.70), Vet 25.1, Sts 
86.4). 

(इ) (Cf. SRBh 165. 546, IS 1874). 

(उ) (Cf. NM LT] 3.4). 

(८) दोषः CR (var.) 

(७) कश्चनः ("ना CR Lyvar-]) CR (var.), CPS 

(८) कृतं ठार (४६7.), 025; प्रतिकृति (ते) CR (but CRC, CPS, GP as above) 

(4) हिंसितं 025; घिसित (“ते ) [ हिं ] CR (४३7.); प्रतिहिसनम्‌ © (४३1,) 


Other variants have been recorded in CR शा, 48. 


नातिदूरे समीये च ५९० ४०. 1626. ग - 
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582. 


नात्मच्छिद्रं परे दद्यात्‌ परच्छिद्राणि लक्षयेत्‌ । 
गृहेत्कूम झाङ्ञाति परभावं परीक्षयेत्‌ ॥ 
(भर) CR VII. 13. (Variant of No, 583). 
(आ) CPS 206. 81. 
(इ) GP 1. 114, 15, (Cf. Mn 7. 105), 
(८) आत्मच्छिद्रं न पद्येत CR (var.). 
(७) ("दू ) विद्याच्छिद्रं परस्य च CR (४7.), GP; परच्छिद्राणि CR (var.). 
(८) कर्म वदद्गूहयेदङग CR (४३7.); गृहे कुम GP? (GP) ३54७०४०); कर्म [ क? ] CR 
(printer’s error). 
(4) भावंस्वंनहि लक्षयेत्‌ CR (४३7.); परिभाव CR !४०7,); च लक्ष्यत [ प° ] CR (var,), 
GP. 


Other variants have been recorded in CR VII, 13, 
Cf. JSAIL 27. 22, 


583. 

नात्मच्छिद्रे परो विद्याइ विद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
च ९ श्या DIRS 3 NL 

गहेत्कूम इयाङ्गान परभाव च क्षय॑त्‌ ॥ 


SSS SSN oe ees -.- 


(अ) ७७ 1, 7. (Variant of No. 582), 
(भा) CNSap 49, 


(इ) MBh (MBh LBh] 12.138. 24, App. I to 1 No 81. 16-7 and 12. 84. 
42, MBh IR] 12. 140. 24, 1. 142, 8 and 12.83. 48, MBh 1९1 12, 
52170, 1.5550 and 12, 3173-4), Mn 7.105, GP 1. 114. 15.(Cf. £ 
LKangle] 1. 15. 60). 

(इ) VirR 117. 8-9 (Mn), KK 152, 2-3 (Mn), 18 3692. 

(उ) IN (P) 76, DHN (P) 224, NKy (8) 106. 

(८) नासखच्छि MBh (but MBH IR] 12.140. 24,.MBh IC] 12.5270 as above), 
Mn, VIrR, KK; आत्मच्छिद्रं 05 (var.); आत्मदुःखं परो विद्या €5 (४३7.); छिद्र ०5 
(४०7); "छिरे 28 (४६.); परे (८२) 08 (४३7.); रिपुर्‌ [ प°] MBH (२) 12. 140. 
24 and MB! (C) 12. 5270; दद्यात्‌ [ वि] 08 (५a). 

(८७) पर्‌ः। पश्येच्‌ छिद्रेण ( "पु MBH 1 Bh 12.84.42, MBH [6] 12. 3173) परमन्वियात, 
MBh (Bh) App. 1, MBE (७) 12.24.42, MBh (C) 1.5550 and 12. 


र 3; परः पश्येत्‌ । ददरु परस्य तु 011 (२) 12,83, 48; विद्याच्‌ । छिन्याच्छि् परस्य 5 
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(४) छिद विद्यासरस्य च ६; विद्याः 08 (४8); मिद्या क्िद्र 09 (४४); छछ्रिण (“बु) 
परमन्वियात्‌ 15; छि ( छि") 05 (४a7.); छिद्रपरेण (5 (४३7.); च [इ] CS (var.), 
GP, Medhatithi and Nandana on Mn; न [तु] CS (var.) 
(८) गृह ०8 (४7.), GP; ग्रहेत C9 (४a7.); गृह CS (var ); कम 08 (४३7,); कुम 08 
(४a7.), GP; इवाङ्गानिः ( "नी ) CS (४ar.) 


(८) यस्स्याद्वित्रतमात्मनः £; रश्चेद्विवरमात्मनः MBh, Mn, KR, ४/7; परभाग 05 
(४३7.); लक्षय ( "भायेत्‌ ) (5 (var.). 


Other variants have been recorded in CS II. शः 


This maxim was probably incorporated in C from Mn. 
Cf. JSAIL 27. 22 and 30. 94, Cr, 143, 
. नात्यन्तं मदु भाव्यं तु ९९ 1४०. 1627. 
584. 
3 C_+ 
नासन्तसरलभांच्य गत्वा परय वनस्थलीम्‌ | 
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥ 
(अ) CV शा, 12, Cv VIL. 5, CR शा, 46, 
(आ) CNII 50, CNG 153, CnTII 8.8, CnTJJI6. 4, CnT VI 94, CPS 
203. 73. 
(इ) GP 1. 114. 50, 
() SV 2758, SuM 5 after 23. 35 (b missing), 19 3564, Subh 190. 
(3) NM (T) 3. 14. ट 
(८) नात्यन्तं स° CV, Cv, CR (var.), CPS, GP, SUM; नात्यन्तं शरलूर CV (var.), 
Subh; शर्‌लेर्‌ Cv (var.). 
(७) नात्यन्तं खदुना तथा GP; यथा [ ग° ] C\1 1; वनस्पतीन्‌ 0२, ९४ (४४1.); वने तहून्‌ 
CR (४a7,), 8७; वनप्रपतिं (स्पतिः) 0५ (४३7.); विनश्यतीन्‌ CR (४६1); च कधनं 
[व°] Cv (var.). 
(८) स" त° छि° tr. Cv, CNI 1, GP, $५७}; भिद्यन्ते CR (४३7.); सरलाः ७५ (४87,). 
(4) कुश्जाः ("बजा ) सन्ति पद्‌ पदे CR (but CRT as above), SY; कुटिलास्तुपदेपदे C४ 
(४३7.); कुब्जाः ९५ (४87.); कुब्जा 19; वक्तस्‌ [ कु" ] 0५ (४६7); तिष्टन्ति ४ (एक); 
पा CV (var.) 
ह Other variants have been recorded in 0५ YI. 12, Cv VI. 5 and CR 
I. 46 


‘ Cf, Crn. 130, 
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585. 
नात्युच्चाशिेखरो मेरु नातिनीचं रसातलम्‌ । 
व्यवसायद्वितीयानां नातिपारो महोदधिः ॥ 


(अ) CS 1. 32, CL शा, 9 
(भा) CNG 203, CNII 283, CnT II 9.6 and 21. 2, CnT III 7. 2 and 53 


14, CoT VII 12, CnT 1 2 CK1 31 

(इ) P(PT2. 101, PTem 2. 90, PS 2.63, PN 1. 59, PP 2, 123, PRE 
2, 65), VCsr 20, 8 bis (in T MS only), 

(इ) SY 2260, SRHt 120, 5 SRBh 83. 18, 15 7569 

(४) नात्युचं शिखरं मेरोर्‌ 0५, ए८; नात्युच मरु शिखरं (1, (४३7.), 07; नालुचे ( °च्चः टा. 
Lvar-], CS Lvar.] CK]; °: CL Lvar.], CNI 1) CL (var.), CS (var.), CNI 
1, ४९; नायुञ्र 05 (४॥7.); "शिखरं ("री CK]; "रा €5 (४३7.); मेरुः (“ C8 Lvar.]; 
"रोर्‌ 08 (var.]) CL (var.), CS (एथ-), CNIT; मरु CS (var.). 

(5) नातिनिम्नं ( “ने €$ ।४३7,|; शश्रे CK, CS Lvar.] ) PS, CS (५७); रसातल ("र 
CS Lyar.]) CL (yar.). 

(८) व्यवतायसहायानां (वेव; "सहयानां 08 । Print? ७101] "साया"; “यसाहा° ) CL, ०8, 
78; व्यवसायार्थवृत्तिनां 01, (४३7.); व्यवसायप्रवृत्तानां 01. (४३7.), (01४0; व्यवश्षायतीतानां 
CL (४३7); व्यबसायव्यतीयानां 01, (४३7,); व्यवसायोद्यतानां च 00, (४३7.); व्यवसायः 
प्रसक्तानां ५८; व्यवसायसहायस्य CNI], 

(4) नात्यपारो (नाप्य PT, PTem, PRE, CL [५४7 |; °तिदूरो PS; स्वय CL (var. CNG, 
SRHt) CL (४०), P, CNG, SV, SRH; नातिपादो 08 (४३7.); नातिपालो 
०७ (४३7.); नास्ति परं (प्रारो) CL (४47); नातिदर CNI 1; महोदधि CS (var ), 
CL (var.) 

Other variants have been recorded in CS 1, 32 and CL VI]. 9. 


586. 


नाधिपत्यं सदा देयं भागिनेये कथंचन । 
कालेन जायत सोऽपि रिपुस्थाने महारिपुः ॥ 
(अ) CLIV. 11. 
(आ) CM 92 


(०) पत्यं नाधिः 01, (४३7); कदा [ स ] CL (४३7.); सता (शता) CL (४१०); देये 07 


(४a7.); ज्ञेयं [द्‌° ] CL (var,) 
(४) भागिनयाय वै क्रित (किचित्‌) टा, (१६1.); भागिनेयायज्ञातु चित्‌ टा (१५% | 
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भागिनेयस्य (1. (४३7.); कदाचन ९. (var.); किंचित्‌ चन ( चित. om. CLP ५) 
CL (var.). 
(८) भवते [जा] टा, (४३7.); भविता [ जा" ] 2. (४३7.); च भवेत. [जा] 01, (४३7.); सोऽपि 
भवति टा. (४३7.); जायतेऽपि CL. (४7.). 
(4) महान्रिपुः ( °रिषु ) CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL IV, 11, 
ञः ॐ + 


नानानर्थकरं चूतं ५०७ 1२०, 1610. 
नानाशास्त्रं पठित्वा तु 5०० 1४०. 1628, 


587. 


नानाञाब्लोद्घृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्‌ 
© AN ० ° e ° 

सवेबीजमिदं शास्त्रं चाणक्यं तसारतंग्रहम्‌ ॥ 
(अ) CN Introductory stanza 1. 
(उ) (Cf. NM ITI 1. 1). 
(०) नानाशास्रक्ृतं 0) (४३7.); नानाशान्ने धृतं CN (४३7.); नानाशाब्नोदित CN (९६1.), 
(८) इयं [इदं ] CN (var.). 
(4) चाणक्यसार” CN (४३7,); सारसंश्ृतम्‌ CN (४47.). 

Other variants have been recorded in CN, Introductory ], 


588. 


नान्नोदकसमं दाने न तिथिद्वांदशीसमा । 
न गायत्र्याः परो मन्त्रो. न मातुर्दैवतं परम्‌ ॥ 
(अ) CV XVI. 7. ः 
(आ) 078 330. 36. 
(ई) 18 3583, NT 101. 
(७) न द्वादऱ्याः परं ब्रतम्‌ \7. 
(८) परं मन्त्रं \7; मन्त्रः CV (एवा.). 
(4) न मातुः परं दैवतम्‌ (परदे) CV (but 9, 80, K,, P, CVLd, CPS as 
4७०४९); मतुद्वतं परम्‌ CV (yar.). 
Other variants have been recorded in CY 207, 7. 
ई ह रै 


ना पात्तं द्रविणं कुलं न ०० \०. 1658. 


C-46 
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नापितस्य गृहे क्षौरं पाषाणे. गन्धेपनम्‌ । 
आत्मरूपं जले पश्यन्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


(अ) CV श्या. 13. 

(आ) CP 349. 7, 

($) SRBh 394, 684, 18 3589, (Cf. NT 44 in 15 6460). 

(4) नापिकस्य ०४ (४३7,). 

(४) पाषाणैर्‌ 0५ (४४). 

(८) आत्मरुपं ०४ (४87.); पयत्‌ ( “इय; शयन.) (८५ (४३); दृष्ट [१°] CV (var.). 
(८4) पर्येच छ” CV (var.). 

(4) क्रस्यापि 2०५ (४३7.); शाक्रस्या श्रि? (५ (var), 


Other variants have been recorded in CV XVI, 13. 


ग 590. | 
नाग्राप्तालो भ्रियते विद्धः शरशतैरपि। 
कुशाग्रेणापि संस्पृष्ट प्राप्तकालो न जीवति ॥ 


र) (अ) CR VI. 41, (Cf. Nos, 73, 732, 881). 

ह (आ) CNG 232, CPS 157. 64. 

(इ) GP 1.113. 48, MBh (MBhIBhj not yet issued; MBh [R] 13. 163. 11, 
MBH LC] 13, 7607), H (HJ 2. 15, HS 2, 16, HM 2. 17, HK 2. 17, 


है 

न HH 42. 8-9, HC 56. 7-8, NPR 1. 3. 20, खाण 19. (Cf, छा? 7.2.40 
5 VCsr 14, 9). | 

E (इ) SRBh 160. 301 , 19 3595, (Cf. American Journal:of Philosophy 
` 26, 26), 

(उ) (Cf. SS [01] 383), 


(४) नाकाळे म्रियते ( सं" प्राप्त) जम्लुर्‌ (कश्चित्‌) GP (GPy as above), म, GIN, 
न प्राप्तकालो CR (var.), CPS. 


(८) ङुशकण्ट कविद्धोऽपि. 6॥\,; स्पष्ट: कुशा प्रमत्रेण 15 (&40.); तृणांप्रेणापि CN (४३7), 1137, 


1101९; झुद्याम्रेण तु 02 (५४0), 60; भ्रः पा, HS, HH, HC, NPR, ON 
संविद्धः ("ततः ) CR (var). न 
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Other variants have been recorded in CR शा, 41. 


This maxim Was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf. JSAIL 31. 130-and 24. 127. 


र्र जेट अ 


नाप्राप्यमभिवाञछन्ति ०० N०. 1629. 
591. 


नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । 
विक्रमाजितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ 

(अ) CR VII]. 13, 

(आ) CNN 12, CNIT. 55. 

(इ) GP 1.115. 15, ? (PS 1.5, PN 2.3, PP 1.6, Ptsk 1.25, PRE 1.5), 


H (HJ 2.17, HS 2.18, HM 2.19, HP 2.16,.HN 2. 16, HK 2.19, HL 
42.17-8,.HC 56.11-2), (cf. KSS 10.60.18).. 


(ई) SV 581, SRHt 12.1.21, SRBh 229,7, SRK 176,19, IS 3601, Subh 
217. 


(०) नाभिक्षेको CN! 1; मास्करः CR (४३7.); सत्कारः टॉधाप;-सभारः' 00 1. 
(७) कुरुते [क्रि] CR (४६८.); मृगः [ब] CNN, CNI 1, प्र, ? (but NABC in PS 
as above). 


(८) निव्यमूर्जितसत्त्वस्य 6; विक्रमाजितवित्तस्य (चित्तस्य ९0? ।४३7.]; °राजस्य घण, HS, 
HM, HK, HC, HL) CNN, CNI'H,PP, ९९, PRE. 


(4) प्रगेद्रता C1 1; नरेन्द्रता (द्रः) CR (४३7.). 
Other variants have been recorded in CR ‘VII. 13. 
+ रॅश 
नाभुक्तं क्रियते कर्म 5८८ \०. 1630. 
नामात न विष किचिद्‌ ५९० 1९०. 1631. 
 नास्ृतंन विषं किंचिद्‌ 5०० \१०. 1631. 


नाराने वजेयेल्लिद्रा ५०० \०. 571. 
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592. 
नारिकेलसमाकारा इञ्यन्ते केऽपि सज्जना: 
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः 

(अ) Cv VIL. 10, CS शा. 12. 

(आ) CNN 59, CNB 113. 

(इ) H (HJ 1.96, ad HS 1.87, HM 1.93, HK 195, HH 20.18-9, HC 
28.8-9). 

(इ) SRBH 45.24, SRK 17.66, 19 3644. 

(८) नारिकेल फलाकाला (समाकाला; "काराः;° कालो; “वार CNN) CS (but CSC 1, CS], 
CSBD 85 80006); नालिकेर्‌* (नारी? CS |var.]) Cv (var.), CS (var.). 

(७) विरलाः [°] “7 (४81.); ऽपि हि [केऽपि] H, SRB, SRK; कोऽपि (5 (४३7.); हि 
सहज्जना 6, सजन जना (न: CNN), Cv (var.), CNN; सज्जना Cv (var.); 
सज्जना (नाः) C$ (४7.). 

(८) बहवो (हवा) बद्राक्रारा 07४ (५४); अन्येऽपि (तु ० च CNN) वद्राकारा (बदि; 
मदि" CNN) Cv (var.), CNN, C5; इतरे (रा) बदराकारा ४ (४३7.); अन्यौ 
(न्यो; "न्यपि; "न्येपि) 08 (४९7५); अने तु 08 (४३7.); इस्यते 08 (४41.). 

(4) मनोरमाः ('मा) ४ (४7.)) 08 (४३7.); मनरथा ४ (एखा), 


Other variants have been recorded in Cv शा. 10 and CS II. 12. 
Cf. JSAIL 24.58, 


नॅ ने जै 
' नारीणां कोमलाः प्राणाः 5९९ 1२०. 1632, 
593 


नारी नञ्यति सरूपेण तपः क्रोधेन नव्यति। 
स्नेहो दूरप्रवासेन शूद्रान्नेन द्विजोत्तमः ॥ 


(अ) CRI. 20. 

(आ) CPS 8.21. 

(इ) GP 1.115, 7. 

(८) जियो [न°] 0२ (४३४.), 67; नश्यन्ति 7. 
(८) गावो [ज्ञे'] 6; बल [न्नः] CR (५४०.); दूर्‌प्रचारेण CR. G 
(4) झूदान्नेन CR (var,) (scribe’s error). He 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कळ नि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


365 


Other variants have been recorded in CR 1. 20. 
मा ६.3 मे 


नार्थन्ति रत्नानि समुद्कजानि ६०७ \०. 1682. 
नालिकेरसमाकारा ५९० ४०. 592. 


नावरथीरभवे विद्यार्‌ see No. 594. 
594. 
नावार्थी च भवेद्विड्वान्‌ यावत्पारं न गच्छति। 
उत्तीर्णे च गते पारें नौकया किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
(अ) C$ 1. 43. 
(आ) CK1 34, 
(ई) 18 7574. 
(०) नावार्थीरभतेनावं 8 (४३7.); नावरर्थीरभव विद्यार्‌ ०8 (४81.); भजते नावे [च भ] ७8 
(४87.); विद्या [विद्वान्‌ ] CS (var). 
(८) उत्तीर्ण €5 (४7.); उत्तीणग 08 (४३7.); पारे CS (var), 021, 
(4) नौकायाः 0$ (४३7.); प्रयोजन 28 (४३7.). 
Other variants have been recorded in CS 1, 43, 


मे जॅ नै 


नावार्थीरभतेनाव ४०७ !४०. 554. 


नाविदग्धः प्रियं त्रूयात्‌ 5०९ 1४०. 602. 
| 595. 


नाइनन्ति पितरः पिण्डान्‌ नाइनन्ति वृषलीपतेः । 
ख्रीजितस्य च नाइनन्ति यस्य  चोपपतिगृहे ॥ 


(अ) CR VIL 74. 

(आ) CRBH 1 7.42, CPS 217.106. 

(इ) GP 1. 114. 70. 

($) SRBH 389. 486. 

( ८) पीडान्‌ CR (४३7.); ब्राह्मणाः पितर 
CR (var.). 

(७) क्षुद्रस्य [ना] GP (७४ पुत्रस्य GPy), SRBH. 

(८) ख्रीजतस्य 07 (४९1.); भार्याजितस्य [्ली' च] GP, 88081. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ते देवा CRB! गा; पितरो देवाः GP, SRB; पण्डान्‌ 


९ 


TS MI MRS. TN » 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


366 
(4) यस्योऽपृहिणी गृह © (४1,), 05; यस्याश्‌ 6. 
Other variants have been recorded in CR VI. 74. 
596. 


नासातो नि्भेतस्यास्य ्वासस्यापि महासुने । 
प्रवेशे प्रत्ययो नास्ति £प्रातरागमर्न कुतः ॥ 


(अ) CR VI. 40. 

(आ) CPS 158.66. 

(८) नास्यतो र (४६८,); निर्गमस्यापि (तस्यापि 0९ [४६1.]; "स्याछु CR ।var.) CPS, 
CR (var.). 

(७) श्वासस्य च 07९ (४7.), CP; महामते CR (yar). 

(८) प्रबेश (व°) [प्र] CR (var.). 

(4) पुनर्‌ [ प्रातर्‌] CR (४३7.); आरमनं [आ°] CR (४47), 


Other variants have been recorded in CR VI. 40. 
* क र 
नासुरोऽयं न वा नागो ५९९ \०. 1633. 


597. 


नास्ति कामसमो व्याधिर्‌ नास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ति क्रोधसमो वहिर नास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ ॥ 


(अ) CY ४. 12. ` 
(आ) CNP 1 36, CNP II 64, CNI I 303, CNT IV 35, CnT II .12.10, CnT 
III 7.44, CnT ४ 73, CPS 127.52. 
(इ) $t० 324.1-2. 
(इ) Pras 5.6, SRB 159. 286, SUB 13 A, 1, TS: 3670, Subh 122 and 206, 
(८) धन्वी CNT 1. 
(४) न माहस्य समो 0४? 1; कामसमो (१7८ /) SLB. 
` (८) कोपसमो ८५ (४४००), ९७; तापसमोः [क्रो] 078; वहिः (पा 1. 
(4) नास्त्यज्ञानतमं 15; ज्ञानसमं टाध? 1, टाधा 1, 810, १.55; ज्ञानसमः 18, 


Other variants have been recorded Im CV V. 12. 
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598, 

नास्तिक्यं वदते नित्यं क्षुत्पिपासं परैः सह। 

भती च दयाहीना सा जारेति स्मृता बुधैः ॥ 
(अ) CR “A”, 
(आ) CP 9.24. 
(4) नास्तीतिवादिनी CR (९), CP; नास्तिकं CR (var). 
(0 ) &त्पिपासासमन्विता CR (४३7.), 075; छुत्पिपासा CR (var,). 


(८) निइँया दीना [च द्‌] CR (var.), CPS, 
(व्र) जारेव्‌ CR (ver.). | 


Other variants have been recorded in CR “A”, 
ॐ ् न 
नास्ति भार्या कुतः शाला ५९९ 1४०.1634. 


599. 


नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलम्‌ । 
नास्ति चक्षुःसमं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ | ` 
(अ) CY ४. 17. (See No. 600). 
(आ) CNPI 41, CNII 315 (corrupt), CNT IV 40, CPS 127.53. 
(ई) SRB 159,288, 18 3676. 
(८) जले मेघतम नास्ति N11. 
(७) आस्मसमो जयः नास्ति C1 1; वात्मसमं ८९ (४8), CPS. 


(८) चक्षुसमं तेजो नास्ति (पपा 1. र 
(4) धान्यप्तन 0४ (४६1.); चान्नसमं 0४ (४६7.), 028; चान्न्यवम ८४ (४३८); अश्वस 
सुखमू (पा 1. 
Other variants have been recorded in CY ४. 17. . 
+ ॐ + | 


चे 


नास्ति मैत्रं नरेन्‍्द्रेश्य ५०० 1४०. 1635. टि 
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600 
नास्ति विद्यासमं चक्षर नास्ति सत्यस तपः । 


~ 


नास्ति रागसमं दुःखं नास्तित्यागसमं सुखम्‌ ॥ 


TT चर यल्‍नाओनना 


(अ) CN “U”. (See No. 599). | 
CNB 79, CPS 356.9. 

(डी MBh (MBh LBh) 12. 169. 33, MBh IR] 12. 175. 35, 12 276, 35, 
and 12.329.16, MBh IC) 12,6557 and 12.9962), Viaraha-purdna 


(Bombay ed.) 15 3. 
(ई) SRHt 238.29, SRB 167,624, 15 3680. 


(उ) ShD (7) 105. | 
(5) नास्ति विद्यासमं बलम्‌ MBh (Bh) 12.169.33, MBh (R) 1 2,276.35; नास्त 
विद्यासमं फलम्‌ MBh (C)12. 9962. 

(८) रोगसमं SRHt, 

Other variants have been recorded in CN “‘U™. 

This maxim was probably incorporated in C from MBh. 

Cf. JSAIL 30. 106. 

नः र ज 


नास्ति विद्यासमो बन्धुर्‌ ६०० 1९०. 531. 
नास्ति वेदात्परो धमो ४०४ 1९०. 1635 4. 


600 A. 
नास्ति सत्यं सदा चौरे न शौचं बृपलीपतो। _ 


मद्यपे सौहृदं नास्ति द्यतकारे त्रयं न हि॥ 
(अ) CS शा. 54. 
(आ) CNP I 108, CNG 261. 


(इं) SRBh 165.556, IS 7576. 
(०) सत्य 28 (४॥1.); बूतकारे [स^ चौ°] SRBH (०६ ८). 
£७) नारिति सत्यं बृषलीपतो (0? पर; नाशौच 19; सौच 9 (४॥7.); त्रषलीपते . C8 (ए४7.). 
(८) सद्यः 08 (४३7.); सुहृद्‌ $ (४७); सदृश CNP गा. 
(त्र) धूतेषु (191096 ०† आतषु) त्रितयं न हि SRBD; दूते न तृतीय न हि CNP Il; 
बूतकाळ (दु) 5 (४7.); यतर्‌ 5 (४३.); त्रय 08 (४1.); ही CS (var.). 
Other yariants have been recorded in CS JIL. 5 4, 
ॐ अः * 
नास्ति सर्पेषु विश्वासः ५०० 1४०. 1636. 
नास्ति सेषु विइवासो ५९९० 1९०, 1636. 
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नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो 5०९ \०. 1637. 
नास्तीतिवादिनी नित्यं 5०० 1०. 598. 
नास्त्यारोग्यसमं मित्रं ५९० \०. 1638, 
नास्थातव्य न गन्तव्य ९९ N०. 1623. 
नास्याच्छिद्रं परोविद्याद्‌ 5० 1५०. 583. 
नाहं काको महाराज 566 \०* 1639. 

नाहं वसामि कैलासे ५९० 1९०, 1640, 
नाहं वसामि ब्रह्माण्डे 5०० १० 1641. 

नाहे वसामि वेकुण्डे ४०० 1९० 1642. 


601 
नाहारं चिन्तयेतप्राज्ञो धर्ममव हि चिन्तयेत्‌ | 
आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते ॥ 


(अ) CV XI. 19. 
(आ) CNW 38, एप 88, CNPI 71, CNP I 291, CNT IV 72, CNM 70, 


CNG 214, CNI II 76, CPS 302.32. 
(ई) 15 3695 


(० ) निन्तयेत CV (var,) 
(७) धर्ममथ च 00८; कमम्‌ [घ] €? 1; एकं [एव] CV, CNP I, CNPII, CNM 


विचिन्तयेत्‌ CNM. 
(८) ऽपि [हि] CNF. 
(4) नन्मन्य 0५ (४३7.); पायते [जा] CNM. 


Other variants have been recorded in CV XU, 19, 


शः शर क 
निःदाईः किं मजुष्याः कुरुत परहिते युक्तमग्रे हितं यत्‌ ५९९ 1९०. 1643. 
602. 


निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्‌ नाकामी मण्डनप्रियः । 
नाविदग्धः प्रिय श्रूयात्‌ स्फुटवक्ता न वञ्चकः ॥ 
(अ) CVV. 5. 


(आ) CNP1 28, 
CPS 124, 44. 
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जह (इ) P (PP 1. 124 and 2.37 cb|ad, Pts 1. 164 cdlat, PK 1, 180), VEsr 
KE 10.2. 

 (§)SRBH 164. 510 ca|ab, 18 3786, Subh 118. 

(०) निखहो CY (४३7,), CN; निप्र VC (var.); नस्पृहो PP 2. 37 (४३7.); न स्पृशो 
7 CP 1; न विकारी (० (४87.); च [ स्यान्‌ ] 15. 

(5) नो" [ना°] CNP\; "कामं 0४ (४०7.); “कामो € (४३1,); मण्डनं 18; मण्डल” 
CNP 1; °भ्रियः PP 2.37 (var,). 

(८) नाद्धं च प्रिये ब्रूतं C\? 1; न वि VC (var.); निर्विद्‌” ४८ (४३7.); नीविद्या्ठकू 
: अर CNM; नोतिद्याधक CN; बुयात CY (एथ,). ` 

(4) स्पर C४ (४३८), टोळ च [न] 15. 


Other variants have been recorded in CV V. 5. 


= 


603. 


i 


निजापराधनष्टोऽपि रक्ष्य एवामतिः सताम्‌ । 
अन्धकूपाता चघेनुर उद्धारं सर्भथाईति॥ 
 (अ)CR“C कप 
(5) रक्ष टार (४३८); एबमतः CR (छा), 
(०) धेनर्‌ CR (var.). 
(4) सर्वथाहति CR (४३1). 


- Other variants have been recorded in CR “C’’, 


604. 


नियं छदस्तृणानां धरणिविलिखनं पादयो धूसरस् 
te ~ ~ 
दन्तानामप्यशोच मलिनवसनता रुक्षता मूर्धजानाम्‌ । 

' सन्ध्यायां वह्विसिवा शिरासि विकषणं संहताभ्यां कराभ्यां 

स्वाङ्गे पीठे च वाद्यं हरति धनपतेः केशवस्यापि लक्ष्मीस्‌॥ 
(अ) CR “ए”, 
NIT, 139, CoT I 6.7, CnT IT 4 
ind not 195. 58). 
1,114, 36, AR 3 (KSH 7), रज 
85. 318, 18 3710, Subh 73 ८०७८, प, 
CR (but टण 1, GP, AR. | Ce चया। CNI या; 

९७००७ 0 लात बा निकल कीट i 
दन FEI 


- 14, CnT ए 69, CPS 195. 58 
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16.370 ५12४०३ : क्षितितललिखनं ग्राम्यहासा); पादयोवद्मपूजा 075; "रत्पपूजा [ १६१ ] 
08७४५ CNI 1, CPS, AR; 'इचापमाष्टिः (शष्टिर्‌) [°°] GP, हारा; 
रप्यपूजा [ शरू] 18 


(४) अल्पश्च CR (var.), CNIT, AR, SRBI; अध्यसौच 8701; वसनमलिनता [म°] 
CR (var.), CPS, CNII 


(८) हे (द्वि AR; द SRB); सन्ध्ये चापि (“नि CN 1) निद्रा ("नदा 8701) विवसनशयनं 
ग्रासहासातिरेकः ( ग्राम? 5001; "सोति? Subh ) CNI 1, GP, AR, SRBH, Subh 


(८) वाद्य च (हि ९९1 1) पुंसां [पी च वा" ] CN1 7, 5791; निधनमुप्रनयेत्‌ ( "पन" 5101) 
(रा 1, GP (GPy as above), Subh; लक्ष्मी: ("क्ष्मी Subh, AR) CR (४४७), 
AR, Subh. 


Other variants have been recorded in CR “U”, 
Sragdhara metre. 


र क मे 
नित्यं जनेन सव्याने ५०० \०. 1644. 
605. | 
Co [a च्छ AN 
नित्यं  पैशुन्यनिरता रात्री रतिविवजिता। 
निद्रालस्यप्रसक्ता च कङ्काली सा न गेहिनी ॥ 


(अ) CRI. 36 
(८) पेझून्यनिरता CR (var.) 


Other variants have been recorded in CR 1, 36. 


606. 


नित्यं प्रसुदिता मूख ज्ञानविज्ञानवजिताः । 
पण्डिता नित्यशोकात्ता ज्ञानाइशवशीकृताः 1 


(अ) CR घ्या. 51. 
(आ) ‘CPS 201. 69 

(७) ज्ञानविज्ञानवर्जितः CR (४३7.) 
(८) संयिता नित्यं [निः] CR (एक); नित्यशोकांथा CR (४ar.) 


(4) ज्ञानाङ्कशवशिक्ृताः ("३") CR (४३1) 
Other variants have been recorded in CR VIL. 5 1, 
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607. 
नित्यं खाता सुगन्धा च नियं च प्रियवादिनी | 
अल्पाहाराल्जजल्पा च देवता सा न माझुरष ॥ 


(अ) Cv VIL. 6, CR I. 28. (To be read together with Nos, 2019 and 


2021). 
(आ) CPS 12.31 cd, CM 167. 


(इ) GP 1. 108, 19 
(६) SRBh 350. 2, SRK 115. 2. (Cf. Subh 120) 


(०) हिता ल्लाता GP; निद्य CR (४३7), C४ (४३7.); लाना ( "मा; “त्वा ) Cv (var.) 

(७) मिताभुङमितभाषिणी CR (एक); प्रियभाषिणी CR ( but CRBh 1, CRBH I and 
CRP as above), CPS. 

(८) अल्पभुक्तात्पभाषा च ( 'भाषीणी CR (var. GP) CR, GP; स्वल्पासानाल्पभाषिणी 
( "बी" ) CR (४३7); अल्पाशी चाल्पसंतुष्टा ४ (४३7.); अह्गाशनी ( शना? ) चाल्पभाषा 
C४ (४३7); अत्पभुङ्मितवक्ती च SRBH, SRK. 

(4) मा" सा न दे" ॥. ४ (४३८); सा देवी न तु मानुषी CR (४०7.); सततं मङ्गलैयुक्ता (“युता) 
CR (var.), GP; मा [सा] C४ (४7.); सौ [सा] CR (var.); न om. CYP IV. 

Other variants have been recorded in Cv VIII. 6 and CR 1. 28. 
र र र 


नित्योद्यतस्य पुरुषस्य भवेद्धि लक्ष्मीर्‌ ६०० 1९०. 1271. 
निद्रा भद्रे कुतस्तषां 502 \०. 1645. 
निधने नाथेकामो वा ४०० 1९०. 2178. 


608, 
निपानमिव मण्डकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः । 
शुभकमाणमायान्ति साहायाश्च धनानि च ॥ 

(अ) CRI, 53. | 

(आ) CPS 43. 49. 

(इ) P (PT 2.95, PTem 2.84, PS 2.55, PN 1.52, PP 2. 112, PRE 2. 59), 
H (HJ 1.185, HS 1, 165, HM1. 171, HP 1, 133, HN 1. 134, 
HK 1. 173, HH 31, 10-1, HC 42 11-2) 

(इ) SRBh 82,9, VP 7.8, 15 3727 

(उ) $S (0]) 30, 

(८) मण्डुकाः HH. 


(४) सरः पूर्णो 05 (४7); सर PP (४३7,); पूणेकामभिवांद्र्जाः CR. (४47.), PP (४1) 
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(८) सोद्योगं (भोद्योगं 07) नरम्‌ (स्यम्‌ PS, 00, PR६) आयन्ति प, PS, PT, PP, 
PRE, SRB; समुपायान्ति HS (var.). 
(व) विवाशः ( प्रवणाः HP, HX ।४३7.}; विवासः ) सर्वसंपदः ( सन्मुखाः HP [४०7.|)) प, 
PT, SRBH; व [च] CR(var.). 


Other variants have been recorded in CR 11. 53, 
Cf. JSAIL 24, 20. 
निमन्त्रणोत्सवा विप्रा 5९९ 1४०. 144. 
609. 
निरालस्याः सुसंतुष्टाः सुखमा सुप्रबोधिनः | 
~ (> ° 
सुखदुःखसमा थारा भुत्या जगात दुलभा। ॥ 
(अ) CRY. 23. 
(आ) CPS 110. 6. 
(ई) GP 1, 112. 19. 
(उ) NM (1) 6. 18. 
(८) निरालस्याश्च संतुष्टाः 278; निरालस्या CR (४७1.). 
(७) सुस्वप्ना प्रतिबोधिनः CR (४81.); प्रतिबोधकाः[ सु" ] GP, 
(८) सुखदुखसमा CR (४३7). हि 
(4) भृत्याः CR (५४०.); लोकेषु [ ज*] GP; दुलभाः CR (var.) (printer's error). 
Other variants have been recorded in CR ४. 23. 
Cf. Crn. 198. 
610. 
निगुणय हतं रूपं दुःशीलस्य हतं इम्‌ | 
असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हत धनम्‌ ॥ 
(अ) Cv VIL. 16, CN “म”, CST. 29, CL IIL [1 (CE, Nos, 347, 351, 
994). 
(आ) CPS 260. 107. 


(६) SRBH 388. 438 and 159. 260, 18 3754. 
(८) अगुणस्य CL, ०8, CN (yvar.), SRB 159. 260. 


(5) अशीलस्य ("सी") C1. 05, CN (var), SRBh 159. 260; कुशीरस्य €४ (४३) 


ठा, (४३7,), अकुरस्य ९3 (var.), 
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(८) असिद्धेश्व (द्धः) ०७; असिद्धस्तु (स्तु ) CL (४३1), SRB 159. 260; असिद्धा तु 
CL (var.). र 
(4) अभोगस्य CL, C5; CN (var.), SRBh 159. 260; अभागस्य (59 (५०७); ह्यभोगेन 
CY (yvar.), CN (var,), CPS; चाभोगेन CN (४27); भोगस्य (5/८ /) CL (४३7); धन 
CS (var.). 
Other variants have been recorded in CV VIL 16, CN “H’,Cs 
1,29 and CLIN. 11. 
611. 


नेभुणेष्वपि सेषु दयां कुवेन्ति साधवः | 


नि 
न हि संहरते ज्योत्स्रां चन्द्रथाण्डालवेश्सनि ॥ 


(अ) CN “4”. 

(आ) CRC 3. 50, CNSIV 19, CRB II 8. 93, CPS 55. 15. 

(इ) H (HJ 1. 63, HS 1. 55, HM 1. 60, HK 1. 61, HP 1. 46, HN 1. 48, 
HH 16, 1-2, HC 21. 16-7), MKS 55, Nitimaiijarl of Dy Dyviveda 
142 ab (cd different). 

(३) 5? 232, SY 225, SRHt 34. 2, SRBh 46, 39, Pras 7. 3, SRK 11. 15 

टर IS 3755, Subh 138 and 285. 

दि (उ) Vyas (0) 27. | 

(८) दुजणेष्वपि पऽ (४०7.); दुजेणेषु 15; निर्गुणेषु CRB 1; संतेषु 18; प्राणिषु [ स° ] Pras. 

ड (८) संहरति 9५ (४81.), आरा; संसरति “1२01; ज्योत््नाश्‌ ( तल्ला; तन्ना 15) CRBH IL. 

र : (4) चन्द्र चा? 00 (४०7.); चन्द्रः श्वा? (४/८ /) 18; चण्डाल 8 (४३7); "वेश्‍मसु $P, 

SRBh, Pras; “वेश्‍मनः CRC, HK, SRHt. 


डः प 
टे Other variants have been recorded in CN “AD, 
| Cf. JSAIL, 24. 112. 


EO % 
निदोषमपि वित्ताढ्य ५०० 1९०. 1646. 
612. 
~ Ce ° ~ . क 
[नेन पुरुष वश्या प्रजा भर्म नृपं त्यजेत्‌ । 


खगा वीतफलं वृक्ष जुता चाभ्यागता गृह 
0... (अ) CVT, 17. गक 1 रे 
(भ) ९75 30. 16, 


(इ) (Cf, PIPP 1. 114 and 2, 41, एट 2. 102], 


BHP 10. 47, 7-8, VCsr VI 
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14, KSS 10. 61, 18, KN 5.63, AS 24. 12, JIM 38, RK 12. 40, DK 
93. 709-10, DKB 734-5, 017 2.34, पदर 220,5, §i§ 9, 10 and 19. 
61, KS 5. 78, 86-7, §M 4. 10). 
(ई) 18 3761. 
(८) नीधे° 2५ (४३7.); पुरुष CV (var.). 
(७) भम्ननृप CV (var.). 
(८) वीतफले CV (var.), 
(4) भुक्ता C४ (४३7.); भुक्ताश्चा° ८” (४०7.); अभ्यागता €P; अभ्याराता CV (var.); 
चाभ्यगतो CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV IL. 17. 


Cf, Crn. 42. 
रः अ Fn 
निर्यीजमक्षरं नास्ति ४०० 1९०, 1647. 
निर्वाणदीपे किमु तैळदान्नं ०९ 1९०. 1648. 
निवीते व्यजनं मदान्धकारिणः क्रः शिरस्यंकुश ४०० 1९०. 682. 


613. 


निर्विषेणापि सर्पेण कतेव्या महती फणा । 
विषमस्तु न चाप्यस्तु फटाटोपो भर्यकरः ॥ 


(अ) CV IX. 10. 

(अ) CNP ए 37, CNI I 196, CPS 266.8, 

(इ) ? (Pts 1.204 and 3.87, Ptsk 1.229 and 3.83, Pts Hamburg MS 

i 2 MS 5.4. 

[HJain 102], PM 1.73), Vet Hu MS 5. 

(६) &र 157.178, SRK 250.89, SuM 23.36, I$ 3770, Subh 103. 
(खा. §P 1297, SRBH 149.310). | 

विषे? ०४7); सवेग CV (var.)- 

(८) निविषे 2५ (४३7.); सवण 

(७) फटा CNPIL Pts 3,87, Pisk., Vet, SRB; स्फुटा Pts Hamb. MS. 

(८) विष भवतु मा वास्तु (वस्तु 15; भूद्व 015 1. 204; भूयात्‌ Ptsk. 1.229, SuM) 
CNP 1, Pts, Pts, P Hamb. MS, Vet, SuM, SRK, 

(4) फणाटोपो CV, CNIL १७ Hamb, MS; फटोटापो 15; खटाठोपो CV (var), SuM; 


घटाटोपो ८४ (४३.); यदटोपि CY (४३7.); स्फुटारापि 18. 


Other variants have been recorded in CY IX. 1 0. 
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646427 | 
निशायां दीपर्कश्चन्द्रः प्रभाते दीपको रविः । 
प्रथिव्यां दीपको राजा सुपुत्रः कुलदीपकः ॥। 
(अ) CR VII. 65. 
(आ) CPS 193.51. 


(4) कुलदीपकाः CR (४३7). 
Other variants have been recorded in CR VIL. 65. 


615. 
निष्फला . कृपणे सेबा निष्फला रतिरातुरे । 
दोषसंयुक्तशीलस्य श्रतिबिप्रस्य निष्फला ॥ 


(ग). CS 1, 60.. 
{ई) 1S 7578. 
(०) कृपणस्येवा (5 (४३7). 
(७) रतिचातुरे (°रो; "र; °ल) 098 (४३7.); °रतिरातर (८9 (४47.). 
(८) दोषसंयुक्तशीलश्च “59 (४३7.). 
(4) श्रतिविप्रस्य ("वि"; °स) ८8 (४87.); निस्फलं (25 (४३7). 
Other variants have been recorded in CS II. 60. 
ब र 
नीचः इलाष्यपदं प्राप्य ४०० \0.1649. 
नीच; सपपमात्राणि ६०० ४०. 325. 
नीचाश्रयो न कतेव्यः 56७ ४०. 1650, 
नीतिशास्त्रे प्रवक्ष्यामि ९९ \०. 1651. 
` नीतिसारं प्रवक्ष्यामि ३०० ४०. 1652. 


द ४ _नीतिसारं सुरेन्द्राय ४०० 1२०. 1653. 

र नीधेनं पुरुष वेश्या 5९७ ४०. 612. 

| 616. 
हि 


नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा 
_ ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्‌ । 
याभिविलोलतरतारकदष्टिपातेः 
शक्रादयोऽपि विजिता ह्यबलाः कर्थं ताः ॥ 
(अ) CR शा, 82. 
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(आ) CPS 249.78, (and noi 249.1 8) 
(इ) 818 118. 


(ई) SV 1287, SuM App. II 12, SRBh 252.42, SRK. 212.20, 18 3804, 
Subh 17, SMV 16.11, SLP 4.99, 


(4) सुग्धास्त एव कवयो विपरीतबोधा 8001; ऽपिकवयो (सुक*) [क?] 915 (४३८.); विपरीतवाचो 
CR (yar.), SV (C in SV as above), 818 (४३7.); विपरीतबोधाः CPS. 

(४) य येनम्‌ [ये नि CR (४३7.); नूनम्‌ [नि] CR (४३7); कामिनीस्ताः 816 (४7), 
SRB, SRK, SU); कामिनीभ्यः (श्याः) 818 (var,). 

(८) यास [याः] 818 (var.), SY (४a7,); ताभिर्‌ [ या" ] 816 (४३८.); विलोलतर्‌- 
कातरटृष्टिपातेः 915 (५४). 

(4) इन्द्रादयोऽपिं विजिता अवलाः कथं ताः 910; ` ब्रह्मादयोऽपि $\ (५४०.); राजाद्योऽपि 
CR (४27.); इन्द्रद्योऽपि BhS (४47.); रुद्रादयोऽपि 3915 (४३7.); चक्रदायोऽपि 818 
(४३7); ईशादयोऽपि 915 (४६7,); विजिताम्'वबलाः SRB, SR, 15; विजिताः 


18, त्वत्लाः 918 (४87.); अबलाः CR (but CRC, CRB, CPS, Bh$ lvar.] 
as above); avoids hiatus; अबला SY. 


Other variants have been recorded in CR VIII. 82. 
Vasantatilaka metre, 


न मै जॅ 


नृपः सहायः पृथुदं म भ्रदूवती 5०० 1९०. 1654. 
नृपश्रीब्रह्मशापान्ता see No, 1302. 

नृपो हि वृक्षाः श्रमणश्च मूलम्‌ ५०० 1०. 1655. 
नेकत्र परिनिष्ठास्ति 5०९ \०. 1656. 

नैव कुरुतस्तेषां ये ५९० \०. 1645. 


नैव पक्ष्यति जन्मान्ध ४०० 1९०, 549. 
617. 
भेबाकृतिः फलति नैव कुलं न शीरं 
विद्या सहस्रगुणिता न च वाग्विशुद्धि! । 
भाग्यानि पूवेतपसा खळ साचितानि 
काठे फलन्ति पुरुषस्य यथैव ब्रक्षाः ॥ 


(अ) CR शा. 45. 


(आ) 025 150. 44. 
(इ) Bh§ 40, P (PT 2. 115, PTem 2. 104), VCsr 14. 4 and 27. 7, PIC 


3,170, (CE. GPL 113. 51). 
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र oribed to ४११10११), SRHt 50. 23 (ascribed to Vidag- 
CD किक K. 76.6, SuM 8. 23, NT 170, 
dhajanavallabhz), SRB 92. 72, SR > 
1S 3825, Subh 108, SHV £. 63 8, 790, SS 46.1, डा, 1. 274, SSD 
41. 48, SMV 8.24, Jaina-Subhasitavall dated Samyat 1673(in BhS) 
262, 5, ॥. 299 9. ८ 
(८) भवतिं [फ ] 818 (४३7,); गुणा न शौर्य ?; च [न ] BhS (एव). रे | 
(5) विद्यापि (न चापि ४७७ 1 4.4, ४057 27.7 Lvar.], PrC, Bhs ।४27,]; च नेव BhS 
Lvar.]; न चैव BhS Lvar.); नहि PrC [४a7.]) न च (नव? 1315 Lvar.]; च न 15 
[४३7.]; नैनवा च NT) यत्नकृतापि (यौवनकृतापि VCsr, PrC Ivar.], र शा. 
81२87, SRR) सेवा (क्तो वि)षः P) Bh§, P, SUM, NT; विद्या न चापि मनुजेषु षा 
न सेवा 70 (but B in PC 188 न चापि न च जन्मकतापि ); सहदस्रगुणतापिन वा 
CR (var.), CPS; तु [च] CR (var.); वाग्विशुद्धः CR (var.). 
(८) कर्माण पूश्जभसंचयसंचितानि 9५, रेप; भवानि CR (४०7); भोग्यानि ४९ 27.7 
) (४३7.); पुण्यानि 918 (४३1.); कमफलसंचयसंचितानि 2; पूर्वजनुषा BhS (४०.); 
[ पू्तपसां 818 (५४); किङ [ख°] 315 (but 025, JsWi-s, ४७ TGM as above), 
एट 14.4, VCsr 27.7 (var.), SRBH, SRK; बहु: [ख°] Bh§ (४३7.); खल CR 
(४३7.); खिल [ख°] 915 (४४1.); फलसंचितानि 15 (४a7.); सवितानि Bh§ (var.). 
(4) फलन्तु ५०४ 14.4 (४३7.); पुरणस्य [पु] VCsr (var.); यथेह [य°] Bh§ (v1.); 


च देव? ( यंदे. ) [य] 818 (४०7.); यथा हि 915 (४३1.), ४०७ 14.4 (४३7.); वृक्षः 
VCsr 27.7 (var.). 


De 


Other variants have been recorded in CR VI], 45. 
Vasantatilaka metre. 


| 618. 
नेवान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
| न पर्वतानां विवरप्रदेशे । 
न वा सदेशे भ्रुवि किंचिदस्ति 
यत्र स्थितं कमे न बाधते स्वम्‌ ॥ 
(अ) CR VIL. 15. 


(आ) P (PT 2.6 and 137, PTem 2.6 and 11 9). 


(उ) Cf. Dhammapada 128, Patavatthu 2.7. 19, Milindapariha 150-1. 
(८) नैवान्तरीक्षो CR (but CRC, P as above). 
(8) विवरः CR (var), 


(८) नास्तीह पृथ्व्यां स हि कोऽपि देशो ?7 2.6, ९ 2,6; न मातृकुक्षौ न च सोऽस्ति 
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दशे PT 2.137, PTem 2.119; नो CR (४47,); रवदेशे CR (४३7.); मादेशे CR 
(var.) (scribe’s error); सादेशो CR (var.). 
(4) स्थितस्य प्रभवेन्न कमे 7 2. 137, Pe 2.119; न प्रसहते कर्म PT 2.6, Prem 
2.6; स्वयं [ स्वम्‌ ] CR (४a7.). 
Other variants have been recorded in CR VI. 15. 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


619, 
नो तत्र कश्चिदनुयाति सुहृन्न बन्धुर्‌ 
नार्थः प्रयत्तनिचितो न च भ्रृत्यवगः । 
यस्मिन्क्षणे प्रियशतानि विसृज्य तुरण 
प्राणाः स्वकर्मफलमात्रधनाः प्रयान्ति ॥ 
(अ) CR “M 
(आ) CPS 136.6, 
(८) कश्चित्‌ CR (printer's e7०7); अपयाति [अनुः] €R (४३7); बन्धुः CR (४ar.). 
(७) प्रयत्नविदितो CR (एव). 
(८) पुंसां [व] CR (var.), CPS. 
(4) स्वकर्मफलभोगधनाः CR (var.), CPS. 
Other variants have been recorded in CR हि 


Vasantatilaka metre. 


रै भ म 
नोत्सृजेत्क्ृपणे दानं ४०९ N0०. 1657. 
नोधदिछन्धात्तु यो धेन्वाः ५०० \०. 1660. 
620. 
तरैरि ~ 
नोपकाराय सुहृदां नापकाराय णाम्‌ । 
जननीगमैभाराय मूढानां जन्म केवल्‌ ॥ र 


(अ) CR शा], 29. 

(आ) CPS 226.19. 

(इ) (CE. P LPT 2.35, PTem 2.35, pS 2.23, P 

(F) (Cf. SV 2802 follows PS). 

(८) नोपकारः ("रस्‌ PTem) सुहृच्छिहं १, 9५. 

(७) नापकारोऽरिलक्षणम्‌ ?, 9४. 

(८) प्रदुष्टमप्रदुष्ट वा 0, 5४; जननीगभभाराय 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(4) चित्तमेवात्र कारणम (०मित्रारिलक्षणम्‌ ?9, 5४) ?, 5४; नराणा [मू] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VII. 29. 
भ जॅ ने 
नोपात्तं द्रविणं कुर्ल न गणितं मित्रं च नोपाजिंत ६०० N०. 1658. 
621. 


नोपेक्षितव्यो विद्वद्भिः शतरुरल्पबलोऽपि सन्‌ । 
ह्निरल्पोऽपि संबद्धो भस्मसात्कुरुते वनम्‌ ॥ 


(अ) CR VIN. 44. (Cf. Nos. 193, 194, 319). 
(आ) CPS 242.60. 
(इ) GP 1.114. 72, P (PT 3. 142, PT, 3.147 Lp. 20). (Cf. HJ 2.83). 
(६) §P 1304, SV 2762, SRHt 114.37 (ascribed to Vallabhadeva), 
SRBh 150.315, 19 3837. 
(उ) SRN (7) 23, 
(०) नोपेक्षितो हि CR (४३7.); विद्वद्भिः CR (printer's error); दुर्बुद्धिः GP; विद्वद्धिर्‌ 
PT, PT, (see 9). | 
(७) अनोऽल्पोऽप्यवज्ञया 01, ९1; आमयोरिरवज्ञया 9५ (४६1.); अल्पविभूतिकः CR (४३7); 
अल्पोप्यवज्ञया GP,SP, SV, SRHt, SRBH. 
(८) अल्योऽपि ९ (४०८.); ऽप्यसंग्राह्मः G2; सव्रद्दो CR (४६1.); संबद्ध: PT, PTs, SP, 
SV, SRBH; सद्क्रद्धो SRHt. 
(4) कु" भ" व° tr, PT, PT, $P, 5९; कु" भ° जगत्‌ GP. 
Other variants have been recorded in CR VII. 44. 
Cf, ९7. 126. 


ॐ हु 


नो वान्तराक्षे न समुद्रमध्ये ४०० 1९०. 1659. 
नोधच्छिन्धाक्तु यो घेन्वाः ६०० 1४०. 1660. 
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622, 
पक्षिणां काकथ्ाण्डालः पशूनां चैव कुक्ुर। । 
¢ ~ ९ 
मुनीनां कापी चाण्डालः सवेचाण्डालानोन्दितः ॥ 

(अ) CV VL. 2. 

(आ ) CNPI47,CNPIJI71, CNII 310, CNT IV 46,CNM 46, CNMN 44, 
CnT V 76, CPS 166.88. 

(ई) 19 3850. 

(उ) 51 (01) 44. (Cf, NS [01] 1.8). 

(०) काकाः पक्षिषु ९४ (४३7.), 0758; पक्षिणा CN] 1; काक CV (var,), CNP वा, 
CN] 1; का" चा? tr. CNMN; चाण्डलः 19. 

(७) पशुचाण्डाल गईभः C\? ग, C1 1; पश्चनाचैव ९5; कुक्कुटः ०५ (४३7.); कुकटः 
CV (४४०); गदेभः [कु] CNP 1. 

(८) मनुष्याणां [सु°] CNP 1, CNP गा; मु" क्रो tr. CPS; पापो मुनीनां €\ (४३7.); कोप 
CV (var.), CNM, CNMN, CNP गा; कोपश 2५ (४३7,); कौपश 15; काश्‌ CY 
(४३7.); कोधनश्‌ 0५ (४६7.); पापो (प°) 0५ (४८-); काध CNI 1. 

(८) सवेषां चेव निन्दकः ०५ (४३1.); संब? 0५ (४३7); *निन्दकः (न्द्‌ CV (var), 
CNP 1, CNIL, CNM, CNMN, CNP IL. 

Other variants have been recorded in CY VI. 2. 


म र म 


पद्घपरिगतः सम्यग्‌ ५०० \०. 2179. 
623. 


पञ्च॒ क्षिप्रं विनश्यन्ति स्तम्धो छुब्धश्च यो नरः । 
अभिमानी च कामी च शुरद्रेषी तथैव च ॥ 


(अ) C$ III. 98. 

(ई) 18 7581. 

(८) च्तिप्र 05 (४३7); प्रणश्यन्ति 09 (var.). 
(७) तब्धो 15; लब्धश्च 25 (४३1). 

(८) अतिमानी 09 (४३7°). 
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(4) गुरुर्‌ CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS III. 98. 


624. 
पञ्चा संभृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 


PP 10 


कर्मभिः स्वशरीरोत्येस्‌ तत्र का परिदेवना ॥ 


TS 


~ 


(अ) CR ४1.39. (Cf. No. 555). 
(आ) 078 136.7. 
(इ) Y 3.9, ad HS 4.71 (in codd.), (Cf. HJ .74). 
(ई) SRB 386.350, 18 3854. 
(4) प° सं" tr. CR (४27.), 028; पञ्चभिः 4८ HS, SRB}; कार्यों (श्यः) CR (var). 
(७) आप्नुयात्‌ [आग] CR (५४०), CPS, 
(८) स्वात्मचरितेस्‌ स्वाङ्गचरितेस्‌ (स्वात्मचरित) CR, CPS. 
Other variants have been recorded in CR VI, 39. 
This maxim was probably incorporated in the C text from Y. 


> ६ ६ 
पञ्च नञ्यन्ति पाक्षि ९० ॥ए०. 1660 4, 
पञ्चमिः काम्यते कुन्ती 50९ N०. 1661, 


पञ्चभिः कामिता कुन्ती ऽ९० \०. 1661. 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते... ... 
गणिकः श्रोत्रियो राजा ५९९ ४०. 1662. 


पश्च यत्र न विद्यन्ते. ..... 
धनिकः श्रोत्रियो राजा ६०० 1४०. 507. 


625. 


पश्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्‌ । 
लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं घमेशीलता ॥ 


(अ) CY 1.10 cd|ab, Cv 1.11, CS IIT, 56 व्या, CR शा. 22. (Cf. Nos. 507, 
1554, 1662). 


(आ) CNPI9 "२ CNPh 26 cdjab, CNG 293 याळ, ठाणा IV 98 cd|ab, 
_ CNSap 29, CNM 95, CNMN 70, CT VI 12 cd|ab, CPS 20.55 cd|ab. 
(इ) प्र (छा 1.111, ad HS 1,100, HM 1,104, HK 1, 106, HH 22.15-6, 
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HC 30. 10 1) cd/ab, GP 1,110, 26 cd and 1.110, 27 ab. Cf. Vi 71.66. 
९ 
(इ) SRBh 163, 453 cd/ab, SRHt 111.5 dc|a, (attributed to K), IS 3862, 


Subh 124 cd|ab, NT 104 cd|ab. 
(3) SRN (1) 330. 
(८) यस्मिन्‌ \7; वतन्ते HJ, HH, HC. 


(७) तत्र वास न कारयेत्‌ CNP; न कु" tr. CNM, CNMN; तेन SRHt, NT; संगतिम्‌ 


Cv, CNP 1, CNM, SRN संगतम्‌ NT. 
(८) लोय" CNP}; राजा [छ°] 15. 


(4) त्यागशीलता 2५, C४, 25, CR(४47,), म; धर्मशीलताम्‌ CNM, CNMN; दानशीलता 


GP. 


Other variants have been recorded in CV 1. 10, Cv 1 11 » CSI. 56 


and CR 111. 22. 
Cf. JSAIL 24. 12, Crn, 108. 


पञ्चवाक्य च मन्तब्य 5०० 1९०. 1663. 
पञ्चस्चहृदये धूते 5०० 1२०. 2201. 


626. 
पञ्चैतानि पवित्राणि माता जनकसोदरो | 
स्वकुलागतधमेश्र त्यक्तव्यो न सुधीनेरः ॥ 


(अ) CL “P”, 
(आ) CM 96. 
( 4) त्यक्तव्यः 01, (४३7.); शाब्रव्यसनधीर्‌ CL (var.). 
Other variants have been recorded in CL “P”, 


203 ज र 


पञ्चैतानि हि सज्यन्त see No. 147. 
पञ्चते मम भर्तारः see No. 1664. 
627. 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शाख्रचिन्तकाः । 
सर्वे व्यसनिनो मूखो यः क्रियावान्स पण्डितः॥ 


(अ) CS III. 24, CL II. 8. (Cf. Nos. 892 and 1416). 


(आ) CNII 18, CNG 109, CnT I 5.1, CnT HI 3.13, CnT VI 51, 061 61-2. 
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(इ) MBH (MBH IBh] App. 110 III 32. LB DD 0. ला 


10] 3.17395). 


९ ,251, 198 5865. नृ 
(इ) SRBH 158 bove), CNG, CNIL, CT व, टण गा, ट्या शा, 


पठकः CL (but CLH as a ह जल ४ 
र SRB; लेखकः (“कः *्को) [१°] C$ (var.), (but 50 गा पाथकः); पाठकश्चव 


(प°; “का?; "क: CNID CL, CNI 1. र | 
(७) य 28 (४३7-); चान्य" CS (var); साख” CL (var); शासत्रपाठकाः CL (var.), SRBH; 
शात्रचितकाः ("न्तिका; °न्तका; शन्त) CL (var), CS (४27,); शासत्रपण्डिताः CN1 1. 
(८) सवे CS (var); विसनिनो 01, (४०7.); झनितो [व्यः] ९५ (var-), (scribe’s error); 
मूर्खाः 01, (एक); मूढाः (ढा) (मू^] €5 (४7.); ज्ञेया [म्‌] CL (var), CNIL 
91२81, , 
(4) क्रियावन्तश्च पण्डिताः (त; त्‌) 9 (४३7.); याः CN1 1; छु [स] CL (var.); 
पण्डिता CL (var.). 


Other variants have been recorded in CS III. 24 and CL 1. 8. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf. JSAIL 30.27. 


र ओ म 


पठतो नास्ति मूखंत्वं ५०० \०. 1665. 
पठन भोजने चित्त ४०० 1०. 552. 

पठनाच्च तपस्वी च ६०० 1४०. 1666. 

पढनादस्य शास्त्रस्य ५९९ 1२०. 630. 


| 628. 

र पठन्ति चतुरो वेदान्‌ धमेशासखत्राण्यनेकशः । 
| आत्मानं नेवे जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा ॥ 
` 

| (अ) CV XY. 12. 


(आ) CNT IY 137, CNM 134, CNMN 100, CPS 318, 4. 
(इ) (Cf. MBh [छा] ad 2.50. 10 [49 2")). 

(ई) 18 3872. 

(८) वेदाः CNM, CNMN. 

(७) धमेशास्त्रमनेकधा (°धाः) CNM, CNMN. 

(८) आत्म तत्त्व न CNM, CNMN. 

(4) दर्षि CV (var.). 
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Other variants have been recorded in CV XV. 12. 
ज जे 
पठन्ति सर्वशास्त्राणि 5०४ \०. 1667. 
629, 
पठ पुत्र किमालस्यम्‌ अपठो भारवाहक! । 
पाठितः पूजितो राज्ञा पठ पुत्र दिने दिने ॥ 


(अ) €5 1. 25. (Cf, No. 1 668). 
(अआ) CNP 1 184, CNT IV 164,'CNM 159, CNMN 1 25,.CK1 31. 
(इ) Vet in Be MSs after 21. 13 (9, 193). 
(ई) 15 7583. 
(उ) LN (P) 17, DAN (P) 16. 
६८) यथा पुत्र कुमलस्य CS (४४1.); पुत्रो ( “त्रा ) (29 (५४/.); कुमारस्य [ कि] CNP था, 
(४) अकतो ७७ (४7.); अपठन्‌ 15; अपथो [ भ" ] €5 (४॥/.); भरवाहक 09 (४81.), 
(८) पठन्‌ संपूज्यते 28 (४1.); पठन्तु 05; पठित ( “ते; "ठन ) 08 (४४०.); पाठत (तः ) 
८5 (४३८.); पूज्यते CS (var.), Vet, CNM, CNMN; पथते CS (४7,); राजाः 
CS (v7,); लोके [ रा" ] CNP II, Vet, CNM, CNMN, 
(व) पुत्रो CS .(var.). 
Other variants have been recorded in CS 1. 25. 
Cf. Crn. 76. 
र अ x 
ह पड पुत्र सदा नित्यम्‌ ४०० 1९०, 1668. 
पठित गणिते शिल्पे ४०० 1२०. 1669. 
630. 
3 ७ गं ° ९ ~ तत्वतः 
पाठि्वेवं ह्ुभं स्त्रम्‌ इद्‌ ज्ञास्याति तत्त्वतः | 
धर्मोपदेशव्यास्यात॑ कार्याकाये शुभाझुमे ॥| 
(अ) टारे 1.5, (Introductory stanza). । 
(आ) CNI1 3. 
(८) पठनादस्य शास्य C81 1 ( (५/८ /); इद्‌ .[ °] CR (var.). 


(४) अंद [ इ°] CR (४३7.); ज्ञास्यन्ति CR (var.). 
(८) धर्मोपदेशं CR विख्यातं CR (४७7); 'विज्ञेयं [ व्या° ] CN! 1. 


CG 
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(4) कार्याकायं CR (४६1.); शुभाशुभं CR (var.), CNT 1. 
Other variants have been recorded in ९7 1. 5. 
् नर र 


पण्डीते च गुणाः सर्वे ५९० 1९०. 631. 
पण्डिते चैव मूर्ख च ५९९ \०. 1670. 
631. 
पण्डितेषु गुणाः सवे मूर्खे दोषाश्च केवलम्‌ । 
तस्मान्मूखसहसेषु राज्ञ एको विशिष्यते ॥ 
(अ) Cv शा, 12, CN 2, CS 1. 66. (Cf. Nos. 341, 414, 699, 1435). 
(आ) 0४४७ 45, CPS 354.1. 
(इ) HH 1. 17-8, VN 4, (Cf. GP 1. 113. 1). 
(ई) .SP 201, SRB 38. 1, 18 3876, Sskf 53. 
(उ) (Cf. RN LP) 96-7). 
(८) पण्डिते च (ऽण्डी*; हि $P, SRBh), Cv (var,), CN (but CNW, CNEF, CNM, 
ठाण Las above), CPS, SP, SRBh, HH; गुणा CN (var.); सन्ति [सः] 
Cy (पथ): र 

(5) दोषा सुखेषु 0४ (४३८); मूख 08 (५७०); दोषा हि CN (but CNST,CNSL, CNNM, 
CNW, CNF, CNPh, CNG, CNL, CNI II as ४७०४०); दोषास्छु CS, CV 
(var.), CN (१६1.); केवलाः (°ला) Cy (var.), CN (एक), VN, SP, SRBh; 

केन्नरः 08 (var.). 

(८) तस्मात्‌ 00 (४०7.); तस्मा \ (४7.); "सह्तेभ्यः ("भ्र* ४8; भ्यो € ।४३८.]; “भय 
CN Ivar.]) CN (var.), CPS, VN, SRBH; "सहखेण Cy (var:), CS (var.), CN 
(५३7,), $?; सहल्लाणि ( "णी ) C४ (४7.), 08 (४7); °सहह्लेषू C$ (४a7.). 

(4) विज्ञा [प्रः] CN (४7.); धीर [ प्रभ] 0५ (४३7.); एकः प्रशस्यते ( सस्यते) C5, CN 
(४३7.); एक [ क॑ ] C8 (४३7); ऐक 05 (४३7); विशेष्यते C8 (४३7,); न लभ्यते [विः ] 
Cv (var.), CN (var), 97; हि दु्ेमः [ वि" ] CN (एवा). 

Other variants have been recorded in Cy शा, 12, CN 2 and CS 
1, 66, 


Cf. JSAIL 24, 33, Cm. 205, 
रॅ | शि... क 
पण्डिते; सह संकथाम्‌ 5० 1४०. 169, 
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632. 


पण्डितैश्च विनीतैश्च धसैज्नैः सत्यवादिभिः । 
वन्धनेऽपि वसेत्साधे न तु राज्ये खलेः सह ॥ 
(अ) CRY. 35. (Cf, Nos; 195 and 1036) 
(आ) CnT JI 26,17, CnT VII. 49, CPS 120. 34 


(इ) GP 1. 113.3 
(८) विनीतेश्व CR (var.). 


(७) धमेज्ञेः CR (४४०.); सप्तवादिभिः CR (४६1.) 


(८) वन्धनेस्यापि नास्ति स्वेन CR (४३7.); बन्धनस्थोऽपि तिष्ठेत GP; बन्धनेनि ( °नेन) CR 
(४47.); वसत्‌ CR (४३7,); चरेत्‌ [ व°] CR (var). 


(4) राज्यं CR (var.), GPy (GP as 80०५७); राई CR (४37.); खलः सहः CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR ५, 35. 
Cf. Crn. 89, 


जै | ज > 
पण्डितो हि वरं शात्रुर्‌ 5०० 1९०. 1671. 
पतेराक्ष विना नारी ५९० 1२०. 634. 
पतिरेव (रेको) गुरुः स्त्रीणां 5७ १९०. 352. 


633, 


पत्र नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं 
नोळकोऽप्यबलोकते यदि दिवा रयस्य किं दूषणम्‌ । 

धारा नैव पतान्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं 
यत्पूर्वे विधिना रलाटालेखितं तन्मार्जेतुं कः क्षमः ॥ 


(अ) CV XI. 6. 

(आ) CRB 6,54, CPS 292.19. 

(इ) 15 590, MK 53. 

(ई) SRBh 93. 95, SRK 104.1, 1S 3895, Subh 187 (Cf, 114), SHV f 
63 b, 651, VS 848, SS 46, 12, SL f. 370, SSD 4, f, 2a, SLP 11 


37, SKG f. 18 9 
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(८) नेव 18; करीरकुटकें 315 (४३7,); करीरविडपे ४ (पक्ष); दोषौ (“५ (४३7.); को [ किं] 
(5) ह विलोक्यते SRBh; 4 नोंळूको$पि विलोकते ५८; लोलके नवित्नोक्यते 87२; 
इप्यवलोक्यते 0५ (४81.); सुयेस्य C४ (५७). 
(८) वर्षा धारा] CY (var.), CPS, MK, 315 (var.); पतेत्तु CPS; चाप्तकमुखे 18, ८ om. 
Gin CY, = 
(4) यत्‌ ("टू 81२81 ) धात्रानिजभाळपटटलिखित SRK, SRB; यत्पूवे CG (४३7-); वतपूवं 
C४ (४३7); जन्‌ [तन्‌] ०५ (var,); मार्जित “५ (४7.); माजने 15; क्षमाः; ("म ) 
CV (yar.). 
Other variants have been recorded in CV. XI. 6, 


Sardulavikridita metre. 
ग ॐ > 
पत्नी वामे त्रिमिस्थाने ५९० 1९०. 2180. 
पत्यं नाधि सदा देयं ६०० 1४०. 586. 
634 
पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य त्रतचारिंणी। 


आयुष्यं हरते भतुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
(अ) CV XVIL 9. 
(आ) CPS 347.1. 
(इ) cin Vet 16 (after 18). 
(ई) 15 3900. 


(८) भर्तृजीवे च या नारी ४४; पतर्‌ [पत्युर्‌ ] ०५ (४३८.); आज्ञा 0५ (४३7.). 
(८) आयुराहरते CV (var.), CPS. 


Other: variants: have been recorded in. CV XVII, 9: 
ग >: 
पत्यौ जीवति याः योषिद्‌ ४८६ 1९०, 1672; र 
पत्यौ भक्तिवेत स््रीणाम्‌ 5०० \०. 1673. 


635 ha 


ऋ 


पदै पादां पादं वा आहरेद्यः सुभाषितम्‌ । 


मू्खेऽपि प्राहतां याति नदीभिः सागरो यथा ॥ 
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(आ) CNSK 18,CM 99. 

(०) पादार्थ CL (४३८.); पदार्ध CL. (४३८); पाद्य वा 00, (४३7.); पादार्धमेकं CL (var.), 
CNSK. 

(७) आहरेच (अहा; “हारे च; "हारेच) 01, (४३7.); व्याहरेद्‌ 01, (४६7.); संग्रहेत्त (नत्त) [आ] 
CL (var.). , 

(८) मूर्खो विश्राज्ञतां 01, (४६7.); मोखोंऽपि (1, (४३7.); ज्ञातं (तां) (° ०m.) CL. (var.). 

(4) नादीभि 01, (४३7.); सागरि CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL 1, 8, 


भर भे जॅ 


पदपानां भयं वातात्‌ 5०० 1९०. 655. 


पदाभ्यां न स्पृशोदर्म ६०० 1९०. 657. 
पदे पदे च रत्नानि ४०० \०. 1674. 
पदे स्थितस्य मित्रा. ये ५०० ४०; 1675. 
पन्थान इव विप्रेन्द्र ४०० ४०. 1676. 
पयःपानं भुजंगानां ४०० ४०. 186. 


636. 
परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं यथा। 
खलस्तु सहजे दोषं प्रकाशयति चात्मनः ॥' 
(अ) ठा, ५. 9. 
(आ) CM 100. 
(इ) MBH (MBH LBhl' 5.33. 36, MBH IR] 5.32.41, MBH LC] 1007) ab. 
($) (SRHt 29.18, SV 2807, SRB 386.345, 18 3918) ab. 
(उ) (Cf. SS [011 350). 
(८) गरः [प°] CL (var). 
(७) कीर्तिमानः [व°] टा, (४३7,); तथा CL (var); 
(८) खलः (लस्य; °लश्च) 0, (४३7); स्वसहज [ठु स°] €1, (४४७); सहज CL (४४). 
(4) प्रकाशिति C1 (४३1); विकाशयति. €1 (४३7.); नात्मनः (0, (४३7.); चात्मना 
CL (var.). 
(८४) यश्च क्रुध्यत्यनीश: (क्वि; कुप्यत्यसूढः 0 कुप्यत्यनीशः) सन्सः च (°नौशनः स च; तु 
instead ०† च); मूढतमोः नरः (मतः): MBh, SV, SRHt,. SRB. 


Other variants have been recorded in CLV. 9, 
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637. 


परकार्यविहन्ता च दाम्मिकः स्वार्थसाधकः । 
~~ T © उच ha 
छलद्वेषी सुदुः क्रूरो विप्रो माजार उच्यते ॥ 
(अ) CV XI. 15. (Cf, Nos. 3, 118, 207, 490, 884, 895, 926). 
(भा) CPS 286,40. 
(इ) 15 3916. 
(a) परकार्यं वि" 0५ (४३7); °निहन्ता CV (४47). 
(८) छरी द्वेषी 0४; मदुक्रो ८५ (४81.). 
(4) विप्र C४ (४३८.); मार्जार 0५ (४६1.); उच्यत CV (४ar.). 
Other variants have been recorded in CY XI, 15. 


638. 
प्रकार्येषु युक्तात्मा स्वकार्ये क्षिप्रसाधनम्‌ । 
सुहुत्कार्येषु निवृत्ती राजकार्येषु विक्रमः ॥ 
(अ) 08 I. 20. 
(आ) CK1 61, 


(a) परकार्यषु (शमाये) C8 (५४४०); युक्तिमात्‌ CS (var.). 
(७) स्वकार्य (°य; येष) 08 (४०7.); क्षिप्रसाधयेत्‌ (क्ष: साधकः) 08 (४०7.); प्रसा धयत 
CS (var.) (if स्वकार्येषु). 
(८) सहृद्‌ 08 (४३7.); कार्येषु 05 (४६7); निवृत्ति (“त्तो; *वृत्ति) 08 (ए६7.); निर्ति CS 
(scribe’s error). 
(4) राजक्रार्यषु 08 (४०7,); विक्रम (°) CS (var). 
Other yariants have been recorded in CS III. 20. 
Cf. Crn. 174. | 


ई 


> 
प्रचित्तगतां नारीं 5९९ No. 510. 
प्रदारं परस्मेच्छां 5० \०. 641 
639, 
परदारान्परद्रव्यं परिवादं परस्य च। 


परिहासं. शुरोः स्थाने चापल्यं च विजयेत्‌ ॥ 
(अ) CN 28, CS शा. 60, 
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(आ) CNSL 16, CPS 359.19. 

(ई) SRBh 161,349, 15 3924, Ssk{ 54, 

(८) परदारा (°राः) परस्वं (व) च (चः) €$ (५४००); परदार परद्रव्यं CN (४7); 
परदारं CN (var,), C9 (४३7,); आत्मरलघां पर" -CN (var.),) CN§L.; परद्रोहं 
CN (४३7,); परस्व च CN (४7.); परसस्व CS (var,) 

(  ) परीवादपरस्य च 08 (४7.); परीवादं CN _(var.), CNSL, CPS, SRB; परहस्ये CS 
(४7.); परस्यर €$ (४३7.); पर्‌ः सह [प] CN (४३7.); मपवाद्‌.CN (var.). 

(८) परीहास ("रि") € (४३7), CP; परिहास्यं (१६० 08 (४३7:);  पहस्यं च CN {(var.); 
परिहासो €$ (४३7.); गुरुस्थाने ("९") CS, CN (४87.); गुरो CN (४३7.); स्थान €N 
(var.). | i 

(4) यल्लतः (त्व; दुरतः) परिवजयेत्‌ (धयत्‌) 05; तपनं [चा] CN (४३7). 

Other variants have been recorded in CN 28 and CS II. 60. 
नेर कः १ र 


परदारान्प्रद्रच्य पारहास परास्त्रया ७९९ 1२०: 641 
परद्श भायाद्धीत ९९-४०. 2080 

परपत्नी तु या स्त्री स्याद्‌ ५९९ 1४०. 1677 
परप्राणानजप्राणान्‌ ५९९ 1४०. 1678 


640, 

प्रप्रोक्तगुणो यस्तु निर्गुणोऽपि गुणी भवेत्‌ । 
च) _ 3 ९ ~ ९ ANC 

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैगुणेः ॥ 


(अ) ८५ 29५7. 8 
(आ) 01२२1 219, (प 19४ 186 CPS 309. 9 
(इ) VCir VIL. 3 
(इं) 15 3933, 5791 219 
(८) परैः प्रक्तागुणा यस्य 2५ (४३7.); परिण परिविख्यातो C\P 11; परः 500॥; परस्तुत? 
CV (var.); परमोक्त? CY (४४०) परेणोक्त° 0५ (४३7.); °गुणः प्रायो ४०]; “गुणा 
CV (४1.); यरक्त [यस्तु] ०५ (४०) 
(८) इंद्रा 0५ (४१.); शक्तो$पि CNP I. 
(4) प्रक्षापितिर 8001; प्रख्यातितर्‌ ०५ (४३1). ु 
Other variants have been recorded in CY 29५), 8. 
x । - + 
परम पुरुषञ्चैव 500 \०. 2181. 
प्रमोक्तगुणो यस्तु ४०० ९०. 640. 
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641, 
परवाद॑ परस्व च परिहासं  परस्त्रिया । 
परवेर्मनि त्रासं च न कुवीत कदाचन ॥| 
(अ) CRI. 18. | र 
(जभ) CNP 1 38, CNG II, CPS 4.9, ५ 1 01, 


(इ) GP.1.1(8.13. 

५३) 19 3925, Sub 102. 

॥(8) पररदारान्पर्वव्यं 99७॥; परदारं [परवा"] G7; परार्थं ("रस्वं C\P पा, C\G) च [परस्वे”] 
CR (var.), CNP II, CNG, GP; परदारपरं 15; परस्वेच्छां (च्छा) CR (४३7). 

(8 ) परहास्यं (र) ८7२; परस्य च 07 तथैव च 50७; परेण च ।प° second] CR (var.); 
परञ्ियम्‌ OR ‘(but CRC, CRBh II, CPS as above; °य: CRBh 1, 
CRP, CNP I, CNG). र 

(८) परंदशनि CR (५७); परवेश्मनिर CR (४47.). 

(4) दूरतः परिवर्जयेत्‌ 8781; नः CR (४7.); कुर्वति CR .(४३7.). 


Other variants have been recorded in CR 1. 18. 
र ने र्र 
प्रस्तुतगुणो यस्तु ५९९ 1४०. 640. 
ह परस्पर च मर्माणि see No, 642. 


642. 


परस्परस्य ममाणि ये भाषन्ते नराधमाः | 
EF त एव बिरुमं यान्ति  बल्सीकोदरसर्पवत्‌ ॥ 


| (अ) CVX. 2. 
Fs. (आ) CnT पर 23. 3, CnT पा 56. 8, CPS 274.7, 
I (इ) P(PP 3. 172, PtsK 3.200 and 3. 201). 
(इ) 15 3942, Subh 152. 
(4) परस्परं च 15; मर्याणि 0 {(४्ः.). 
(४) ये न रक्षन्ति जन्तवः ?; भाषते ९ (४a7.); भाषन्ति 15. 
९८) स [त] 15; निधनं [ वि? ] ?; निलय 15; याति 
> » विलय 19; याति CV ,), 
(४) वल्मिको° 15, ९ 


Other variants have been recorded in CV IX. 2 
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643. 

पराधीना निद्रा परपुरुषचित्तानुसरणं 

मुदाशून्यं हास्यं रुदितमपि शोकेन रहितम्‌ । 
पणे न्यस्तः कायः करजदशनेमिन्नवपुषाम्‌ 
| अहो कष्टा वृत्तिजेगति गणिकानां बहुभया ॥ 
(अ) CR शा. 11. 


(आ) CPS 188. 38. 
(इ) GP 1.114, 12, 
(८) परादीना CR (४27.); परहृदयक्ृत्यानुसरणं GP; परपुरुषवित्तानुसरणं CR (४३1.). 
(७) मुधाशून्यं CR (४३7.); सदा (सु? GP) हेलाहास्यं ( हाला" GP) नियतम्‌ GP; रुधितम्‌ 
CR (var.). 
(८) न्यस्तं CR (४27,); काय" CR (var.); विटजनखुर्‌र्‌ ( करजन° GP) दारितगलो [ क ] 
GP; करजदशने: CR (var.). 
(4) बहूत्कण्टात्ृत्तिर्‌ G2; काष्टा CR (४३7.); गणिकाया G?; बहुछया [ ब° ] CR (var.); 
बहुमतः GP; बहुभयम्‌ CR (४47.). 
Other variants have been recorded in CR VD. 11. 
Sikharini metre. 


परान्न च परस्वं च 5०० ४०. 644. 
644. 


प्रानं परवर च प्रशय्यां परखियः । 
प्रवेश्मनिवासं च दूरतः पारिवजयेत्‌ ॥ 
(अ) ०५ पा, 5, ०७ I. 40, CR VI. 4. 
(अआ) CNG 145, CNII 140, CnT II 4.7, CnT पा 3.7, CnT VL 45, CK! 
47-8. (Cf. CR 1.18, CNP I 138, CNG 11, CPS 375. 10 and 4.9). 
(इ) GP 1.115. 5. (Cf. 1. 108. 13). (Cf. PLPT 2. 72, PTem 2. 61, PS 2. 
40, PP 2.91, PN 1.37, PRE 2.44, HLHJ 1. 149, HS 1. 132, HM 
1. 138, HK 1. 141, HP 1. 107, HN 1. 108, HH 27. 15-6, HC 37. द 
व र, 
(३) CM 102, IS 7584. (Cf, 87 404, VS 3184, SRHt 223.13, SRBh 170, 3 
768, Subh 102). यया 
0-50 
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(८) परान्नं च परस्वं च GF; परानं (न्न) 28 (४३7.); परा अन्न CS (var.). धू ¢ 
(b) परश्या ( °° Cy L४ar.]; “थाः GP; ट्या CR kvar.] ) Cv (var.), य I, गे, 
CR (४7.); परविद्या C४ (४०7.); परधानम्‌ CNIL परख्रियम्‌ ( यः ये; ल्‍ यो; “यं ), 
Cv (var,), CR (var. ), CS (४३7.); परख्रिवः CV (४३7); परपानं (ना) ७७ (var.); 


परयानं 9 (पथ). * 
(८) परस्वादं परद्राव्यं CR (but CRT 25 2७०४९); परस्य ( पचस्थ ) च ( स्यापि ) गृहे ("ह ) 


वासः (°सो; °सं) 08; परवेश्मनि वासं च 00; परवेशानि “४ (४३7.); °निवासश्च 
Cy (var.). क 
(4) सक्रस्यापि ( शक्त") श्रियं हरेत्‌ 08, GP; शक्तस्यापि श्रियं हरेत्‌ C४ (४३7.); शकादाप 
हरेच्छियम्‌ CR (var-), 079. 
Other variants have been recorded in Cv II. 3, CSII 40 and CR 
शा, 4. 
परान्नन सुखं द्रं 5०० 1९०. 1679. 
परिण प्रिविख्यातो see No. 640. 
प्रिवरतिनि संसारे 5०० 1९०. 1026. 
परिशुद्धामपि वृत्ति 502 \०. 1680, 


परिहर मनसा सुवर्णचिन्तां ५९० \०. 1681. 
परीक्षका यत्र न सन्ति देश ९९ 1९०. 1682. 


645. 


परीक्ष्य प्रथमं भृत्यान्‌ उत्तमाधममध्यमान्‌ । 
योजयेत्तारशेष्वेब नृपतिः सेषु कर्मसु ॥ 
(अ) CRY. 1. (Cf. No. 743). 
(इ) (Cf. GP 1. 112. 1, MBh 5. 32, 67, HJ 2.69). 
(उ) (Cf. NS [011 15.3), 
(४) उत्तमांधममध्य़मान CR (४३7.). 
Other yariants have been recorded in CR Wis 11 
Cf. Crn. 197. 
जर 
परुषाण्यपि या प्रोक्ता ५८९ 1९०, 1683. 
परुषेणापि चोक्ता या ५९० 1९०. 1683. 
परुसं चापि चोक्तवा या ५०९ 1९०. 1683. 
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परेण चिन्तितो मन्त्रो 5०० N०. 1684. 
परेणोक्तगुणो यस्तु ५९० 1९०. 640. 

परे वने झत्रुजलाग्नेमध्ये 5०९ 1४०. 900. 
परेषु या स्थिता विद्या ५९० 1९०. 1685. 
परैः प्रक्तागुणा यस्य 5०० 1९०. 640. 
परोक्तमात्रं यस्तथ्यं ६०० 1४०. 1686. 


646. 
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ । 
वजेयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ 


(अ) CV IL. 5,CvI.5,CN 16, ०8 III. 61, CR VIL. 49. 

(आ) CNSap 64, CnT II 3.1, CnT II] 2. 5, CnT VI 26, CPS 25.4. 

(इ) GP 1.115. 48, |: 597, P (PP 1. 284, PM 1.78), H(HJ 1.79, HS 
1.71, HM 1.76, HK 1.78, HH 18. 19-20, HC 25. 9-10). 

(ई ) SRHt 111, 6 (ascribed to K), SRB 88. 1, SRK. 54. 2, SKDr ad 
परोक्षं (ascribed to Canakyasataka) and 04 मित्र, 19 3979, Subh 226, 
Sskr 54, Bahudar$ana 83, TP 4 64, 

(उ) NM(T) 3.6, LN(P) 80, Cf. DHN (P) 87, NKy (B) 110. 

(८) परोक्ष $ (४३7.); पस्यक्षे 28 (४7.); गुणहन्तारं PP, SRHt. 

(७) प्रत्यक्ष €$ (४३7.); यत्रवा ७७ (yar); व्वादितः 19; °बादिन 65 (४३7.); वादिनाम्‌. 
CR (var.). 

(८) वज्येद्‌ यत्नतो बन्धुं 02% (४३7.); वरये ( य ) € (४३7.); वञ्रयेत्‌ 9 (४३7.); कुटिल 
[त°] CR (but CRT as above); बन्धुं CN (४०7.); स्वमित्रं 27 (४7-); मित्र 19. 

(4) मायामयमरिं तथा GP, 96107 4० मित्र; विषगर्भपयो यथा 5091; विषकुम्भ C9 (४1.), 
CN (var.), H (var.). 

Other variants have been recorded in CVIL 5, Cv. 5, CN 16, 
CS III. 61 and CR VIL. 49. 


Cf. JSAIL 24. 101. Cm. 118. 


जः ञ + 
परोक्षे देवताः सर्वा 5९७ ४०. 1687. 
647. 
परोपकरणं येषां जागति हदये सताम्‌ । 


नञ्यन्ति विपदस्तेषां संपदः स्युः पदे पदे ॥ 
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(आ) CPS 350. 10. 
(ई) 15 3980. 
(८) परोपकारणं ४ (४०7.); यषां 15. 
(७) हृदर CPS. 
(८) तषां ८४ (var.). 
(4) संपदस्युः ०५ (४1.). 
Other variants have been recorded in CV XVIL. 15 and CN "Q”,. 
ज जर ६ 
परोपदेशवेलायां ९९ 1९०, 1688, 


648. 
परोपदेशे कुशला श्यन्ते बहवो जनाः । 
खभावमचुबतन्तः सहस्लेष्वपि दुलेभाः ॥ 


(अ) CLI. 9. 

(आ) CNSK 76, CNM 141, CM 105. 

(इ) SRBH 84. 4. 

(०) परोपदेशकुशला CL (var.), CNM, SRB; कुशलाः CNSK. 

(७) नराः ( "रा ) CL (but CLT, CLB, CLI, CLP II as 80०५७); जना CNM. 

( ८) स्वभावमनुवतेन्त 01, (४91.); स्वयं धर्म प्रकुर्वाणाः (1, (४३7.); आत्मापदेशे (आत्मो? CL 
Lvar.) CNSK) कुशलः (°लाः) CL ( var. ), CN§K (९९ ०); येनुवतेन्तः CL 
(४३7.); अनुवर्तन्ते CL (४a7.), CNM; अतिवतेन्तः SR Bb. 

(4) दुलंभा (“भोः; "भः ) 0, (ar). 


Other variants have been recorded in CL 1. 9. 


| 3 > “> 

द परोपदेशे पाण्डित्य ४०७ ४०. 1689, 

649. 

प परोऽपि हितवान्बन्धुर्‌ बस्धुरप्याहितः परः। 


अहितो देहजो च्यावर हितमारण्यमौषधम्‌ ॥ 
(अ) CRI. 19. i 


(आ) CN F 43, CNN 45, CNPh 91, CNII 133, CNG 13. CNT IV 154, 
CNM 152, CNMN 118, CNB 126, CPs 4. 11. ; 


(इ) GP 1. 108, 14, H(HJ 3. 101, HS 3.98, HM 3.98, HP 3.96, HN 3. 
26, HK 3.98, HH 88. 14-5, HC 117. 13-4), 818 598. (CE. K 90). 


(ई) RD SY 2705, SuM 23.42, SRHt 192,54 (ascribed to MBH), 
ad 27, 9 (P 276 ascribed to C) and ad 29,76 (Pp 334 ascribed 
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to Sukra), SRBH 156. 1 52, SRK 231, 8, IS 3988, TP 432, SA 37.5, 
SHV f. 92 22, SK 6. 1 98, SL f. 46a, JSV 99. 1, SKGf., 6b. 
(उ) LN(P) 79, DEN (P) 107, NKy (B) 109, §It (OJ) 51. 
(८) हि हितो HP, HN, ॥ऽ (४३7.); अपि हितः CNN; हितवादू CR (४३7.), GP; बन्धु 
( "न्धुः CNM ) CR (var.), CNPh, CNM. 
(४ ) वन्धु चाह्वितवान्परः णशा 1; अहितपरः CNPh, NV ad 29. 76; स्वयम्‌ [प° ] 
CNN. 
(८) अहिता CR (४३7.); नहितो CR (४०7.); देहजा CR (४7.); व्याधितो लोके [ दे? व्या? ] 
CNI 1; व्यधिः (°घि CNM ) CNPh, CNM. 
(4) हितंमारणम्‌ CR (४०7); क्षत्रजम्‌ [ आ°] 01४0; आरोण्यम्‌ 078; अरणम्‌ CNN. 
Other variants have been recorded in CR 1, 19, 
Cf. JSAIL 24. 102, 
ञः जॅ मे 
पर्जन्य इव भूतानाम्‌ ५९० 1२०. 1690. 
पजन्यमार्येः सह वर्धमानं 5९० 1२०. 1691. 
पर्यन्य इवच भूतानाम्‌ ५९९ ॥४०. 1690. 
650. 
€ 0० ~ ~ 50५ 0५ ~ 
पवताराहण ताय गाकुरु श्वानावग्रह । 
a £] Ee > पश्च ° ° 
पाततस्थ ससुत्थान यष्ट; पञ्च गुणाः स्मृताः ॥ 
(अ) CR छा. 22. 
(आ) CP 241. 58. 
(इ) GP 1. 115. 24. 
(४ ) शुनोविग्रहे CR (४३7.); सीनविग्रहे (च श्व° CR।४६7.]; स्थान” GP; दुष्टनिः GP) 
CR (var.), GP, 079. 
(4) पष्टे [य°] CR (४३7.); शास्तः ( श०) [ य°] 0; ह्येते [ प°] GP; गुणा CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR शा, 22. 
+ में म 


पल्लवाग्राहि पाण्डित्यं ४०० 1२०. 324. 
पविते ("त ) गणिते शिल्पे 59 1४०. 1669, 
पद्य धमस्य माहात्म्यं 5०० 1४०. 1692. 
पश्चादुत्पन्नतापस्य 56० 1४०. 172. 

पष्ठी वद्न्तोत्कषणे see No, 1247. 
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651. 
ण्डित्यस्य विभूषणं मधुरतां शशस्य वाक्सयमौं 
ब्वानस्योपशमः श्रतस्य विनया वित्तस्य पात्रेपृणस्‌ । 
अक्रोधस्तपसः क्षसा प्रभवता धर्मस्य निव्यांजता 
सर्वेषां तु विशुद्धभावचरित शाल पर भूषणम्‌ ॥ 
(अ) CR II. 57 


(आ) CPS 66. 42 
(ई) SV 3054, SRHt 235. 11 (ascribed to Sar), SRBh 54.23 


(७) पात्रापणम्‌ CR (४३7.); पात्रपणम्‌ CR (printer's error); पात्रव्यय SV (but Cas 
above), SRHt, SRBH, 
(८) प्रभवितुर्‌ CR (yar.), SRHt, 
(4) सवस्यास्य पुनस्तथैव जगतः [स" तु वि] 9७, 88 1, SRB; अआुविशुद्ध? [तु वि] CR 
(५४४); विशुद्धमाबिचरित CR (४7.). 
Other variants have been recorded in CR IH 31. 


Sardiilavikridita metre. 
652. 


पातालतलवासश्र वारि ग्राकारतां गतस्‌ । 
यदि न स्वाहुरोडदो. बिसः केनोपलभ्यते ॥ 
(अ) CR शा]. 14. 
(आ) CPS 206. 80. 
(इ) GP 1. 114. 16. 


(० ) पातालतलवासी च (शवासिन्य 07 °न्यो GP) CR (var.), CPS, GP. 


(७) वारि-प्राकारतां CR (printer's e707); उच्चप्राकारछादिताः ( वारप्राकारनिर्मिताः GP} ) 
62; वारिप्रकारनिहूनुतः CR (var,), (05. 


(८) नो चिकुरोद्धेदः [न स्वाः] G?; स्वाङ्कुराद्‌ 0२ (४॥7.). 


(4) विषः CR (४३7.), CP; विसं ०7 वासः CR (४॥7.); ख्रियः [ विश] GP; केनोपपद्यते 
CR (var.). 


Other variants have been recorded in: CR शा. 14. 
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653. 
पात्रापात्राविशेषेण धेनुपन्नगयोरिि । 
5० क्षी - [a > ~ 
तृणान्निस्नतते क्षीरं क्षीरान्निखवत विषम्‌ ॥ 
(अ) 08 पा, 36. 
(इ) 15 600. 
(ई) SV 2975, SRBh 157. 203, Pras 5.10, 15 4031. 
(८) पात्रापात्रविशेषो5स्ति ( °ववेक्रोऽस्ति 9, SRB; "शेषन CS (var.]), 915, Pras, SV, 
SRBL, CS (var.). 
(७) धुनुपन्नगयोर्‌ $ (४०7.); धनुपन्नगयो (°योन्‌ ; °योस्‌ ) 08 (४३7.); यथा [इव] €5 (४०7.), 
| 59; तथा [इव ] CS (var.). 
(८) वृणात्संजायत 818, 5४, 81२81; तृणादुत्पद्यत दुग्ध 1185; तृणा 08 (४०7.); क्षीर 
("र) CS (var.). 
(व) क्षौरात्संजायते 918, 89५, RB; दुग्धादुत्द्यते 0195; क्षीराणि श्रवत (5 (var); 
श्षीरानिःख्वते €$ (४३7.); जीनान्‌ CS (var.). 


Other variants have been recorded in CS III. 36. 


654. 


पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगी परिजने; सह। 
शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा नृपते। ` पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 


| (अ) ०७1. 5, 
; (आ) CVM 6. 20, 0२08 1 3.3. 
( ई ) §KD7 ० पुरुषः (ascribed to Pracinal), SRBh 142, 12, SuM 28, 6, 
Pras 6. 1, IS 4032, Subh 4 and 175. 


(उ) DUN (P) 263, SN (P) 62. 

(८) त्यागि CS (var.) 

(5) भोग (म्ये) ९5 (४३८); परिजने ( "ने; "नेस्‌ 0२09 1), 25 (४॥7.), CRC 1; परजनः 
9b; परिजन्सह C$ (एक); परिजणसः (८5 (४३7.); सहः CS (var.) >. 

(८) साख्र 08 (४३7.); भाव" ( °वे? 87५ [एथ7.])) [ शा" ] Pras, SRB, SuM (var); मे 

वोद्धो ("घी $uM but 8 in SuM 85 2०४०; "धाः 15), CS (but some texts || 

23 20०४९); योद्धो (धी SuM but 8 in SUM 85 20०४९; शधाः) CS (but some । र 

९६५ 5 800४७); युद्धा CRC2 1; जोधाः (“घा 8701) CS (var.), Subh | 


(4) पुरुषाः ( "षः ) पश्चलक्षणाः 52101, 8701; पञ्चते तपरक्षणे ०5 (४व1.), पञ्चाङ्गः पुरुषः स्पृतः 
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SuM (but 8 in SUM as SKDr and ५701); प्रभुः पञ्चगुणो भवेत्‌ Pras, SRBh; 
नृपते 08 (४३7.); पुरुषः [ नुः] CRC 1; पश्वलक्षणः (°णाः Sub; "ण ) ७७ (yar,), 
5071, 
Other variants have been rocorded in CS IL. 5. 


Cf. Cm. 10. 
655. 


पादपानां भयं वातात्‌ पद्मानां शिशिराडूयम्‌ । 
0 धू ° ९ 

पर्वतानां मयं वज्रात्‌ साधूनां दुजनाहुयम्‌ ॥ 
(अ) CN 82, CS पा. 67. 
(आ) 0081 87, CNSC 87, CPS 374. 6. 
() SRB 162. 414, IS 4037, Sskt, 54. 
(८) पद्पानां 08 (४०7.); वातः ( "तां; त) 9 (४३7.); पादः [व°] CS (var.). 
(४) पञ्चूनां [प°] 00 (४८.); पद्माना 05 (४६7.); शिशिरो 28 (४7.). 
(८) वञ्जः CN (४३7.), C$ (४३7.); वज्रो ( ञ्ज) CS (var.). 
(4) जन्तूनां ( जुभूनां; "न्तुनां ) द्विपदाद्‌ ( “दो ) भयं €$; जीवन्त भयं नरः ८8 (४7.); सघुना 

CN (४३7.); दुजेनो 15; तयं [भ°] CN (var.). 
Other variants have been recorded in CN 82 and CS III. 67. 
656. 

पादशेषं पीतशेषं संथ्याशेषं तयैव च। 

श्वानमूत्रसमं तोयं पीत्या चान्द्रायणं चरत्‌ ॥ 
(अ) CV XVI. 11. 
(आ) 078 348.5. 
(८) पाद्यशेषं ( पोद्य° ) C४ (४३7.). 


(७) संन्ध्यांरेषं CV (var.). 
(८) श्वमुत्रसहृशं (209; श्वनसुत्रसमं ©\ (एछा.), 


Other variants have been recorded in CV XVI. 11, 
657. 
पादाभ्यां न स्पृशेदर्त गुरुं ब्राह्मणमेव च | 
नेव गां न कुमारी च नद्ध न शिशुं तथा ॥ 
(अ) ०५ शा, 6, ८7 ५. 16. 
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(आं) CnT II 8.3, CnT III 5.15, CnT VI 89, CPS 180. 13 
(ई) IS 4038 
-(द) पदाभ्यां 2०५ (४३7.); पादेन (४ (४३7.); स्पृशदेशि CV (var,) 
(७) न गुरझ॑ न च ब्राह्मणम्‌ ( गुरु व्राह्मणं तथा; नेव च द्विजं; वादवम्‌ ) €४.; गुरु CV (var) 
* (८) न गावो (न घेनुं; न धेनु; गाव; गावे)न (नगांनवा; न गंगांन ) ४; च [न] 
CP; कुमारी 0५ (४३7,); न [च] CY (var.). 
(4) न शिशुं ( शिश्रु ) न च देवताम्‌ (न शिष्यं न गुरु तथा; न शिष्यं पिप्यलादिकान्‌; न भ्रष्ट 
पुरुषं तथा; न रास्त्रं पुत्रक तथा; देवता ०7 धीनतः ) €४; त्रृत्वं च 0५ (४1.); च [न 
second ]:CV (var.); शिशु CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV शा, 6 and Cy v. 16. 
658, 


पानीयं वा निरायासं खादले वा भयोत्तरम्‌ । 
विचार्य खळ . पश्यामि पानीयं निर्भयं सुखम्‌ ॥ 


RP “2” 


(अ) CR ५7. 49. 

(आ) CPS 165. 86. 

(इ) GP 1. 113. 57, v.1., MBh (MBH [Bh] 12. 112, 32, MBh[R] 12. 111. 
32, MBh [2] 12. 4114), H (HJ 1.160, HS .1. 143, HM 1. 149, HP 
1,116, HN 1.117, HK 1, 151, HH 28. 16-7, HC 38. 14-5). 

(ई) SV 2732, SRB 136. 456, 18 4047. 

(८) रागद्वेषादि युक्तानां GP 

(७) न सुखं कुत्रचिद्द्विज 00; स्वादन्नं प्राप्त; च [ वा ] 88 (४३7.); वाऽभयोत्तरम्‌ 1S 

(4) तत्सुखं यत्र नित्रेतिः MBh, GP, H, 5५, SRBh (better) 


Other variants have been recorded in CR VI. 49. 
This maxim was probably incorporated in the C text from 1181, 
Cf JSAIL 30. 87 and 24. 147. 


पापं कर्जन्पापकीतिः ९९ 1९०. 1693. 
पापऽप्यपापः परुष ९९ 1४० 1694 | 
659. | 
पार्थिवस्य च शत्य वदामि गुणलक्षणम्‌ । 
येन संवर्ते राष्ट्रं भाण्डागार्थैव च॥ 
(अ) Cv IV. 7 CS I. 64.:(.Cf. Nos, 660 and 21 83) 


| 0-51 
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(आ) CNSap. 30 ab, CNI 1 258 ab, CNG 6 2 ab, CnT II 6.1, ट्या IIT 4..8, 
CoT VI 63, 061 37-8. a 

(ई) 19 7587. 

(उ) NM(T) 7.1. | 

(८) पार्थिबस्यर (7८ /) 08 (४३7.); तु वक्ष्यामि ("क्षा क्ष्यो') [च खू] Cv (var,); 
मृत्येर्य 08 (एखा). 

(७) म्रल्यानां Cv (var.); चव लक्षणम्‌ ( “णः; "णा; ) (४ (var.). 

(८) ते नियोज्या यथायोग्यं 0४0; सदाभिज्ञो महीपालः (का 1, ` “४७9७; यन [य°] CS 
(४३7,); तद्वर्थते [ सं°] 0५ (४87.); राज्यं [ रा°] C४; राजा [रा] C8. 

(4) त्रिविधेष्वेव कर्मस C96; सम्य शत्यान्परीक्षग्रेत ( °रि°) C1], 0९५85; भाण्डागारं 
यथा भवेत्‌ 07 (४६7.); लक्ष्मीः सद्यशव च 0४ (४३7.); लक्ष्मीश्च सुषमे धन €४ (एक); 
लक्ष्मीरेश्वयमेव च 0५ (४३7.); भांडाकारस्‌ 08 (४87.); तथा भवेत्‌ ४ (४३7.). 

Other variants have been recorded in Cv IV. 7 and CS 1, 64. 
Cf. Cm. 21. 


ज मै 3 


पार्थिवस्य च वक्ष्यामि मन्चिणो 59९ 1२०. 2182, 
पार्थिवस्य तु वक्ष्यामि भ्रत्यानां गुणलक्षणम्‌ ५०० 1४०, 2183. 


660. 


पार्थिवस्य प्रवक्ष्यामि भृत्यानां चेव लक्षणम्‌ । 
> यथामिज्ञों महीपाल;  सम्यग्भृत्यान्मरपालयेत्‌ ॥ 
(अ) ७२ 1०. 1. (Cf, Nos. 659 ४४0 .21 83). 

(आ) ९25 83.1. 

(इ) GP 1. 111. 1, 

द (उ) (Cf. ७ [| 7.1, RNIP] 2). 

(८) पाथिवस्यैव ("स्ये) वक्ष्यामि CR (ar ), CPS; तु वक्ष्यामि GP. 

(४) म्रयाना 075; चैलक्षणम्‌ CR (printers error), 

(०) यदभिक्षो ९२ (४४८.); सर्वाणि हि (यो 57५) [ य° ] GP. 


(4) सम्यङ्निल परीक्षयेत्‌ GP; भूतान्‌ [ म्यान्‌ ] CR (४३7.); परीक्षयेत्‌ CR (var.). 


Other variants have ‘been recorded mn CR IV. 1 i 
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र्ड 


Cf. Crn. 4. 
र 3 
- पाषाणस्य कुतो बुद्धिस्‌ ४०० ०. 237. 


पिता च ऋणवाञ्छत्रुर्‌ ७७० 1९०. 192. 
पिता धमः पिता स्वगेः ५९९ 1९०. 2184. 
पितापितामहो दक्षः ५०० ४०. 665. 


661. 
पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने। 


TS 


रक्षीन्त वाधके पुत्रा न खरी खातन्त्यमहेति ॥ 


PI जा अत जल 


(अ) CR शा. 64. 

(आ) CNF 58, CNPh 92, CNI I 155, CNG 1 80, CNL 46. 

(इ) GP 1.115. 63, Mn 9.3, 0 28. 1, ५६४ 5 3, N 13. 31, NMS 13.31 
MBh (MBHIBhj] 13 [70 yet issued; probably 13.21. 19], MBhiR] 
13.46. 14 and 13. 20. 21, MBH [2] 13. 2497 and 13 1506), PdP 
Srstikhanga 54. 23, प (HJ 1. 128, HS 1.113 HM 1.119, HP 1.91 
HN 1.92, HK 1.122, HH 24.26-7, HC 33 17-8). (Cf. Vi 25.13, ४ 
1. 85-6, Mn 5,148, Mahanirvanatantra 8.106) 

(६) PSDH 2.1; 38. 2 and 355.6, SC 2.240.16, Uiivals ad Ap 2. 14.2 
VRV 406, 6-7, DN 2.50. 2-3, BBh 195. 33 abc; 342. 24-5 and 
3,211.17, VRK 410, 1191, Vyavahara-prakasa (VyP) 406, SCM 27 
Vivadarnavasetu 281, VBh 2.53, ४४३ 120, Vivadatindava 821 
Nrsirhnhaprasada, Sarhskara 66 5, Sarhskararatnamals (Sr) 674. 19 20, 
SMPh 154.33, Vyavaharakalpataru, Prajriapikasthala 128 SRBh 166 
575, IS 4067, NT 77. 

(०) रक्षत CR (४॥7.); रेक्षति CN1 1; कोमार्ये टाचा 1; कौमरी CNL. 

(७) रक्षिति CNP]; यावने NT. 

(८) पुत्राश्च ('त्रस्तु CR Lvar.], GP) स्थविरे ("र CR [रथ] ) भावे ( काले. MBh |] | 
13.20.21, MBh LR] 13. 1506, GP, HS, HJ HM, HP, HS Lyar.], CNEF 
CRT) MBh, GP, Vis, ऐवा? HJ, HS, HM, HP, HS (var.), ENF, CRT 
पुत्राः स्थविर भावे ठु, १8191 2. 1; 38. 2; पुत्राश्च स्थविरे प्राप्त 81 1; रक्षन्ति स्थाविरे 
पुत्रा 7; पुत्रास्तु ( “त्रस्तु) स्थविरे ( ग्री G Lvar., Ujjvala ad Ap; PSDh 2.1; 

, .355,6) भवे Raghavenanda’s and Napdanas Commentaries 01 Mn, | 
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PSDh, VRR, 5, GMH, VRY, DAN, VRK, HS (var.), HN, HP (var.), 
हशा, CNL, CNPL, SRB}, पुत्रो रक्षति वये 87; स्थविरे [वा ] CR (var.) or 
स्थाविरे CNG, HM, HC 

(4) नास्ति रीणां स्वतन्त्रता MB!(R) 23.2 0.21, MBh(C) 13.1506; स्वातन्त्र्यचम्‌ 
CR (४27,); खातन्त्र्यं कचित्त्रियाः 5; खतं चमू ©\1 1; न विध्यत [स्र] CR (var.) 


Other variants have been recorded in.CR VIN. 64. 
This maxim was probably incorporated in the C text from Mn. 
Cf. JSAIL 24, 67; 27.28 and 30. 127. 


662, 
पिता रल्लाकरो यस्य हक्ष्मीर्यस्य सहोदरी । 
शङ्लो भिक्षाटनं कुयोन्‌ नादत्तमुपतिष्ठति ॥ 


(#) CV XVII, 5, 
(आ) 078 348. 3. 
(इ) (Cf. PP 2. 184, Pisk 2. 186 and 2. 132, Pts 2,123). 


(इ) SRB 91.20, SRK 232.25, 18 4068, 
(7) लक्ष्मी © (४३7.); सदोद्री 18. 


(८) रोदिति भिक्षार्थी [ मि" कु" ] SRB, SRK; कुर्यात्‌ 27५ (४०7.); कुयतृ 1S, 
(4) फलं भाग्यानुसारतः RB; नद्त्तम्‌ 0५ (४६7.); °तिष्टति 0५ (४३7,); "तिष्ठत CV (एक). 
Other variants have been recorded in CV कश्या, 5. 


663, 
पिता विवेकः खमतिजनित्री 
; खसाप्यहिंसा दायिता दयैव । 


धमः सहायस्तनया सुक्रीतिः 


नु : ep 
सता दानजनांपकारः ॥ 
(अ) CR VII, 134. 
(आ) CPS 341. 25 (and not as marked ; 

in Vol. 1. 2, 0 | न 
(८) सुमतिर्‌ CR (var.), CPS, PS 341. 254) 


: (४) सुसाप्यहिसा CR (४०7); 


सुखादु हिंसा CR 5 ठी 
(scoribe’s error) (५३7,); स्वसाप्यहिसा CR (४a) 


। 2 सद्दायखनयश्च कीर्ति: 0९ (४३४,); सहाय: करुण कुमारी CR (var,), CPS. 
) यस्याभयं सत इव तस्य 075; सुचुस्तथा [ सूः स? ] CR (४.); झुनुः 0२ (एवा). 
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Other variants have been recorded in CR VIII. 134. 
Upajati metre (Upendrayajra and Indravajra), 


664. 
० 6 

पितुरन्तःपुरं दृधान्‌ मातुदद्यान्महानसम्‌ । 

गोषु चात्मसमं दयात्‌ खयमेव कृषिं ब्रजेत्‌॥ 
(अ) CS Il. 82. 
(आ) CNPh 13, CNL 103, CKI 69. 
(इ) MBH (MBE [80] 5.38.12, ab|cd, MBHLR] 5.37.12, MBhIC| 5.1409), 
(०) पितर्‌ ©$ (४३7,); अन्तपुरं (परं) CS (var), CNP; अपुरं (scribe’s error) 

CSC 11; दद्यात्‌ CS (var.). 

(8) मातु 08 (४३7.); अदद्यात्‌ ०8 (४ar.); आढनस CS (var). 
(८) गोवेष्वात्मसमं 08 (४7.); भवे [गो]. (शा; आत्मसमं (यात्म?) [ चा°] ८७ (४६1.); 
_  चात्मसम CS (var.). 
(4) कुषी 08 (४३7.); भजेत्‌ [ र ] ©$ (४87). 

Other variants have been recorded in CS IL. 82. 


This maxim was probably incorporated in the C text from MBH. 


ज रे र 


पितृपितामह! दक्षः 5०९ N०. 665. 
665. 


पितृपैतामहो दक्षः शास््रज्ञो मिष्टपाचकः । 
सत्यशोचसमायुक्तः सूपकारः स॒ उच्यते ॥ 


C CR ४. 10. 

(अ) CvIV. 10, CN 105, CS 1. 58, 

(आ) CNSap. 37, CNI II 40, CnT II 6. 4, CnT III 4. 11, CnT VI 66, 
CoT VIII 29, CPS 112. 10. 

(इ) GP 1. 112. 10. | 

( डे ) 66197 ०4 पाचकः (ascribed to ०) and 4 भृः (ascribed to GP), SRBh 144 
717, IS 4111. 

(3) RN(P) 17. ह फैट + । ह 

(८) पुत्रपौत्रगुणोपेतः ४, SKDr, SRB; पितूमाताहोपेतः CNI गा; पित्रः पितामहो दक्षः | 
C४ (४३7.); पित्रद्या यस्य दक्षस्यु ०ए (४३7.); रसशज्लेषु पण्डितो CR (एक); पितापितामह्दो 
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( "पीता" ) 08 (४०८); पितृपितामहो 08, ४ (४०7.); “पित्रयेतो 2४ (४०८,); “पेतामहा 
Cv (var.); दक्ष CS (var,). 

(७) शाह्नज्ञः सत्यवाचकः GP, §KD 47 बल्य:; परचित्तोपउ्षकः C४ (४३7.); निष्टपाचकः 
Cv (४३7.); मिष्टवाचकः (८५ (४३7.); मृष्टपाचकः Cv (var.), CR (var.), SRB; 
मित्रपाचकः 08 (४३7.); मष्टपाचकः CR (var). 

(८) शूरश्र ( शुचिश्च | “चिच | 28, 07 ) काठिनश्चेव ( चाका° €$ (४87,]; व्यवपायी च 08 
Lvar.) CN, CS, §KDr ०4 पाचकः, SRB; छुचिः सुचेलकश्वैव CN ता; शौचयुक्तः 
सदाकारी 861) ० भृस्यः; शौचयुक्तः (“क्ती लारे [४६1.]) प्रभोर्‌ (भौ) भक्तः (सदाचरी 
GPy) CR, 679, CPS; सत्यं वक्ता ( °क्ताश्‌ ) च भुक्तश्च (“४ (४३7,); सत्य सोच्यसमा- 
युक्तः “४ (४87,); सोधयुक्तोधन... श्च ४ (४०7.); शौचयुक्तश्च. . ,ध्च €४ (४३7.); शोचयुक्तो 
भावा प्राज्ञ ४ (४३7.); शौचयुक्तस्तीथसवी 0५ (४7.). 

(4) सूपक्रारोऽभिधीयते CR, 075; एष वेद्योभिधीयंत 0ए (४०7,); सूप्रकारः 08 (४६7.); सूपकार 
Cv (var.), CS (४३7); सूपकाल C$ (४7.); प्रशस्यते [स उ°] CS, CN ` (var,); 
त्रिघीयते [स उ° ] 0२ (४॥7.); इष्यते [3९] SRBH, 

Other variants have been recorded in Cv IV. 10, CN 105, CST. 58 
and CR V. 10. | | 
Cf. Crn. 234. 


> ऊ 3 
पित॒भिर्भातृभिश्लेता; see No. 1695. 
पितृमाताहोपेतः 5०० 1९०, 665. ग 
पितृमातृमयो बाल्ये 5०७ \०. 1696, | 
पित्रः पितामहो दक्ष; 5०८ 1९०. 665. 


666. 


पीतः कुद्धेन तातश्चरणतरुहतो वछुभोडन्येन रोषाद्‌ 
` आबाल्याद्विप्रवर्येः खवदनविवरे धार्यते वैरिणी मे । 
गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवसयरुमाकान्तपूजानिमित्तात्‌ 


तस्मात्खिन्ना सदाह द्विजङुलनिरूयं नाथ युक्तं त्यजामि ॥ 
(अ) CV XV. 16, | 

(आ) CP 345. 36. 

: (इ) SRBH 387. 417, 18 4086. कर 

. (८) पीतो$गन्येन 078; कुदेन CV (४३7.); भेन [ ऽन्येन ] CV (var,) 
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(८) या [मे] 0५ (४०7.); मेच [मे] ०५ (४०८); छेदयन्ती CV (Printeः'ऽ ५701); छेद्यन्तो 
दिवसनिशिम्‌ €\ (४7.); °निमितम्‌ ("त ) CV (var.), CPS. 
८) सिन्ना [खिन्ना] ८०५ (४३7.); सदेव 0०५ (४३7.); सदावं CV (var); द्विजकुलसद्नं नास 
नित्यं यजामि €7?5; निजकुल” €\ (४७); नायुभुक्त “४ (४३7); रुष्टा [यु°] CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XV, 16. . | * ) 
Sragdhara metre. 
पीतोऽगन्त्येन तातश्चरणतलहृतो वछभोऽन्येन रोपाद्‌ ऽ०९ १०. 666. 
पुगीफलखु पत्राणि 500 ४०. 1702. 
पुतिशाक मृत मांसे 592 1१०. 976 
667. 
पुत्रः स्यादिति दुःखितः सति सुते तस्यामये दुःखितस्‌ 
eS [a ख् (0 ०५ 
तदखाशनाचिन्तयाप्यसुखितस्तन्मीरूयेता दुःखितः । 
जीवेदित्यपि दुखितो यदि सृतः प्राणान्तक दुःखितः 
पुत्रव्याजशुपागतो रिपुरसो मा जायतां कस्यचित्‌ ॥ 

(अ) CR VII. 63. 

(आ) 075 192. 49. 

(इ) Santigataka in KSH 2.10; in Schénfeld’s ed., Anhang 8. 

(ई) SRB 370.94 (ascribed to Sant.), 18 4114. 

(६) पुत्र CR (var.); तस्यामयेर्‌ CR (Sant, and 81२91 as 200४९); दुःखिनस्‌ ( “नः 

CPS) CR (var.), CPS. | 

(७) तदूदुःखादिकमाजेने (“जने 15) तद्नये तन्मूखताडुःखितः (मौख्यतो) ऽ&४., 57२01; दुःखिनः 

CR (var.), CPS. | 
(८) जातश्चत्सगुणोऽथ तन्मृतिभयं तस्मिन्छृते दुःखितः $॥., SRB; दुःखिनो (frst) CR 
(Var.), CPऽ; दुःखिनः (last) CR (var.), CPS. 

(7) असी 07 (४87.); अयं [ असौ ] $411., 91२81; कस्यचिजायतां [ जा°क ] $धnt., SRBH, 
Other variants have been ‘recorded in CR शा, 63. 
Sardulavikridita metre, 

शर भर रॅ 
EN ~ च 33 
पुत्रपौत्रगुणोपेतः शास्रज्ञ मिष्टपाचकः ५०० \०. 665. 
ुत्रपौत्रशुणोपेतः सर्वरत्रपरीक्षकः ४०० 1४०. 785. 
पत्रपुत्रौसमाकीणं see No, 668. 
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आ 668. 
पत्रपौत्रसमाकीणे दासीदाससमाङुलम्‌ । 
भार्याविरह्ितं पुंसां यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
(अ) ०७ 11. 68 


(ई) 18 7589. 

(८) पुत्रपुत्रौसमाकीण ( पुत्रं पु"; पौत्र’; जनाकिणं; °कीण ) 08 (४३7.). 
(5) दाशदाशीसमाकुलम्‌ ( दासिदास*; “कला; "कुला ) ७8 (४३7.). 

(८) भार्याविहित पुसा 08 (४३7.); पुंसा 08 (var.). 

(4) जथारण्यं ९9 (४३7.); यथा वराय 08 (४7); गृहा CS (var). 


Other variants have been recorded in CS II, 68. 
669. 


त्रग्रयोजना दाराः पुत्र! पिण्डप्रयोजनः । 
हितप्रयोजने मित्रं धनं सर्वप्रयोजनम्‌ ॥ 
(अ) CN 51, CS II. 73. 


(आ) 025 375.7 
(इ) ५२७॥ 161. 385, 15 4112 


(८) पुत्रार्थ क्रियते भायो 00 (४7.) ; पुत्रार्थं प्रयोजना भार्या CN (var ); ` पुत्रप्रयोजन 

त (ने) CN (var.), CS (४47.); दारा CN (४1.) ; भार्या (श्या) CS, CN (var.) 

(४) पुत्रपिण्ड प्रयोजनम्‌ 1१ (४7.); पुत्रा (त्र; °त्राः) 05 (var.); पिण्डं CS (var.); पिण्ड- 
प्रयोजनम्‌ ( "ना 28; "ना: ) CN (var.), CS, CPS 


(८) गतिप्रयोजनं पिण्डं एप (४३7); हितः 08 (४३7.); हीतप्रयोजनं 08 (४३7.); हितप्रयोजनं 
CS (var.) 


(4) सबमात्मप्रयोजनम्‌ (आत्मं प्र) ९8, ट (१६); सर्वभर्थप्रयोजनम्‌ (अर्थ प्र) CN 
(var.) 


Other variants have been recorded in CN 51 and CS 1. 73. 


पत्राः सुविविधे शीले ६०० 1९०. 67 0. 
पुत्रा क्रियते भार्या ६०० No. 669. 
पुत्रार्थे प्रयोजना मार्यो ४०० 1९०, ८6१, 


र जॅ 
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670, 
oS विधै; योउ ° न 
पुत्रास्तु विविधेः शाख्रैर नियोज्याः सततं बुधैः । 
Ye ~ 
नीतिज्ञः बुद्धिसंपत्मा भवन्ति खलु पूजिताः ॥ 
(अ) CVI. 10, Cv II. 14, CS 1. 24. 
(आ) CNG 170, CNSK 11, CRT 8. 41, CnT II 3. 10, CnT III 2. 14, CnT 
VI 36, CPS 27.9, 
(ई) 18 4116. 
(4) पुत्राः सुविविषे शीले 2५ (४०।,); पुत्राश्च “७, 275; विविध ( वीवी “घे; °धौ ) €$ 
(var.), CV (var.), Cv (var,); विविधा; CV (var.), Cv (४27); विरुधे शैले 
C४; विविधशासत्रे CRT; शा्रे ( धन्न) 08 (४३7.); शीले ( शि"; वैर्‌ ) [ शा" ] Cv (but 
CvP IV as above), CY, CPS; गिल्पेर्‌ 0४0; शाल्ये C४ (४॥7.); शीले ( "ले; “त्यः) 
Cv (var.), CY (var.). 
नियोजन: सजनं बुध ४ (४३7.); नियोज्या ( "ज्य ) 08 (var.), CY (var.), Cv (var.); 
शिततं बुध्यते 08 (४३7.); बुधे (घो) ९9 (४३7.); शील्यैः 00 (var.). 
नातिज्ञा (“ती°) CNG, 08 (४३7.); न्ययज्ञा 7५ (४7.); पण्डता [नी ] CRT; 
शीलसं° 0५, 075; °पन्नो (शन्न) 08 (४7.); "पन CNSK. 
भविष्यन्ति सुपू? ४ (४३7.); कुलपू" CV (but CVLd as 80006), CPS; खर ("लू ) 
CS (var.), Cv (var.); पूजिता (१९ ) C8 (४a7,); पूजी? CV (var.). 


(5 


२ 


(८ 


ही 


(4 


Ns 


Other variants have been recorded in CV IL. 10, Cvll. 14 and 
CS 1. 24. 


जे म र 


पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता 5०० ४०. 390. 
पुत्रो बन्धुर्हि सम्पतौ ५०० ४०, 2185. 
पुनजाया पुनर्वित्त see No. 1699. 


671. 

(१ ° ह ५ र 
पुनरथाः पुनदोराः पुनभृत्याः पुनः सुताः । 
पुना रम्याणि कार्याणि न शरीरं पुनः पुनः ॥ 

(अ) CRI. 5, (Cf. Nos. 672 and 1697-9). 


(८) पुनरर्थः (°रार्थाः; "था ) CR (४३7.). a 
(७) सुता CR (४a7.); सुखम्‌ CR (var). 
(८) पुनरन्याणि कर्माणि CR (४7.). ® 
७९-52 i 
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Other variants have been recorded in CR IL 5. ° 


पुनग्रामाः पुनः क्षेत्र पुनवित्तं ५०९ 1९०. 1697. 
OO © \ ७ 
पुनदाराः पुनवित्त पुनः क्षेत्रं ५९९ 1२०. 1698. 
पुनर्दाराः पुनर्वित्त पुनर्मित्रं ५०९ 1४०. 169 9, 
672. 
00 मही 
पुनवित्तं पुनमित्रं पुनमायों  पुनमेही । 
` न प हु ° , 
एतत्स पुनल॑भ्यं न शरीरं पुनः पुनः ॥ 
(अ) CV XIV. 3. (Cf. Nos. 671 and 1697-9). , 
(आ) CNM 104, CNTW 1 07, CnT II 1.7, CnT INT 1.7, गा VI, 7, CnT 
V. 6, CPS 332.2. 
(इ) PD 307. 106. 
(इ) SRBH 387. 409, 18 4126. 
(०) विच CV (var.). 
(४) पुन (first) CY (४३7.); दाराः [ भा" ] CY (yar.) 
(८) सव रत्र प्रत्रानं हि ९8); पुनरशब्दादयो रम्या ?; सवे 18. 
(4) प्ररीरं न पु" C\M; सरीरं ०0५ (४३7.); पुन (second) CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XIV. 3. 
Cf. Cm. 103. 


रः नर रज 
पुरंदरसहर्त्राणि 5०९ 1९०, 1700. 
पुराकृतं तछभते मनुष्यः 5०० 1९०. 701, 


673, 
पुराधीता च या विद्या पुरा दत्त च यद्धनम्‌ । 


पुरा कृत च यत्कम॑ ग्रे धाबन्ति धावत! ॥ 
(अ) CR शा, 17. 
(आ) 005 138. 10. 
(इ) GP 1. 113.24. 
(०) पुराधीताश्च CR (४३7). | 
« (८) शतानि कमाणि [ इ° च य°] ठार (४१), 7, 
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(4) अग्रे CR (४३7.), GP; धावति धावन्ति CR 
Other variants have been recorded in CR VI. 17 


674. 
पुलाका इव थान्येषु पृत्तिका इव जन्तुषु। 
ताइशात्ते मनुष्येषु ये च धमेबहिष्कृताः ॥ मा 


ee NNN NNN ~ 


. (य) C$ 1. 99. 
(इ) MBh (MBhlIBh] 12. 174.7, MBh IR} 12. 181. 7 and 12. 322. 7, 
MBh LC] 12.6751 and 12, 12144), P (PP 3.90, Pts 3.98, PtsK 3.99). 


-.- (ई) SV 2955, 1S 4150. हः हू 
(ड) 88 (01) 51. कक 
- (4) पुलका $; ईब €5 (४7.); इक PK; धाने C$ (एथ-). कदम 


(9) पुत्रिका €$ (४३7.); पूत्यण्डा [ पु" ] MBh(R) 12. 322.7, MBh (C) 12.12144; ; ग 
[ पूतिका 05, P151९; कृतिका PP; दूतिका PP (४३1.); पुन्नका ?? (४०7.); पुडोण्डा 
CS (var.); इव CS (४a7.); पक्षिषु MBh, Paric, SV 
(८) मशका इव मत्यषु ( तय") P7०; तदे शास्ते CS (vr.) तद्विधास्ते MB; ताइसस्त (°शान्ते) 
C$ (४47); मनुष्यषु ( "नृष्ययु) (5 (४३7.); मनष्याणां MBh (R) 12. 181.7, MBH 
(0) 12.6751 
- (ब) येषां धमो न कारणम्‌ 0181, P7०, 59; य 05 (४०7.); ध्वहिक्ृता (ताः) €$ 
ES (४३7, ; धमवहिः ©$ (४३7.); धमवहिस्क्ृता ( "ताः; 'तः; नस्कृत ) CS (var.) 


३. Other variants have been recorded in CS 1. 99. 
० न. This maxim was probably incorporated in the C text from MBE, 


CE. JSAIL 30. 107. 

675, 
पष्प पृष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे ने यथाङ्गारकारकः ॥ 


= 


से, (अ ) CS II. 17, CR IV. 3. (For similar thoughts see No. 93). 
. (आ) 078 84.2 
(इ) MBH (MBHIBh] 5. 34. 18, MBH LR! 5. 33. 17, MBH [९] 5. र्य 
.  , MBhIRI12.71, 20), GP 1.111.3 
जु (ई ) 87२31 388. 449, SRHt 181, 2, 19 4152. 
(उ) ShD (T) 8, RN (P) 93 
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] ७; पुष्पे [पु first) CR (४ar.); पुष्य [ पु" second ] CPS; 


पुष्पा ° first मु र 
(८) पुष्पात्‌ [पु त ) ८5; विनानितं (°तिच ) 08 (४४7.); विचिन्वीयान्‌ 67; विचिनु- 


विचिन्वन्ति ( “स्तन 


यात्‌ GPy. i ज) C 
(2) मूलक्षदो (छेदो; “छदै ) ९8 (४.); मूलोचदं 01९ (४३1); मूलछद ("छे ) CR (एथ), 


(८) मालकर 08 (printeप'5 ९-०7); मोलकारा C$ (४०7.); इवाङ्गानि ( नी ) C5; इवारामं 


CR (४27.); इवारण्ये GP. 
(4) यथा जानाति (नायाति) सारताम्‌ ( "ता ) ७४. 


Other variants have been recorded in CS 11, 17 and CR IV. 3. 
‘This maxim was probably incorporated in C from MBh, 
Cf. JSAIL 30. 42, Crn. 65. 
म ज ओ 
पुष्पात्पुष्पं विचिन्वीत 5०० 1९०. 675. 
676, 
we OE) ~ ~ 
पुष्पे .गन्धं तिले तेलं काष्ठे वहन पयोघृतम्‌ । 
च .) ~ ° 
इक्षो गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः ॥ 
. (अ) CV शा. 21. । 
(आ) CPS 218. 110. 
(ई) SRBH 390. 515, 18 4154. 
(८) गन्धस्‌ ५ (४३7.); गन्धतिले 0५ (४३7); तेल 0५ (var.). 
(७) कोष्टे ८५ (४३7.); वहि; वह्निः 0५ (५३7.); कोष्ठेऽमिं पयसि (बहिनिः) घृतम्‌ CY (changed 


metri causa). 
(4) विविक्त CV (var.). 


Other variants have been ‘recorded in CV VII. 21. 


ई 
पुष्पैरपि न योद्धव्ये 5०९ \०. 1701, 
677, 
पुस्तकप्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरुसंनिधौ । 


न शोभते सभामध्ये जारगर्भ इव खियाः॥ 
(अ) CVAXVIL. 1, 0513 8, CL शा. 11 
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(आ) CNN 54, CNP 1 283, CNG 171, CNT IV 221, CNM 184, CNMN 
149, CRT 8. 55, CnTT 15.3, CnTIII7. 74, CnTY 114, CPS 
316. 28. 

(इ) H (HH 4. 24-5, HC 7. 5-6, HS ad Imtr 93), Narada as quoted in 
IS 4155. 

( ई ) SRBh 390. 518, NT 69, BahudarSana 20, IS 4155, Subh 150. 

(८) पुस्तकेषु च नाघीतः ( "तम्‌ ) टा, (४३7.), 28 (४३7.) ॥; पुर्तक्रस्था ठु या विद्या CRT; 
पुसतके CV (var.), CL (var.), CNG, CPS; पुस्तकं CS (but CSB I as above), 
CL (var.),.CNN, CNMN, CNP 1; पुत्तकः CL (var.); पृष्ठ CS (var), CL 
(४7.); °परयाधितं CNP 1; “प्रत्ययोबीत 08 (४३7.); "प्रत्ययाधीतः पत; प्रत्मययाधीनां 
CL (var.). 

(७) नाधीतः प; नाधीता CRT; गुह? CS (var). 

(८) सुभामध्ये न शोभन्ते ला, (४३7); इजते हि इदं सर्व C\P 1; शो "न स° ६7. टा, (४7); 
स" न शो? tr. CV (var.), CNM, CNMN, CNG, CPS; भ्राजते न [न शो? ] 
Narada, 5२81; सोभते भन्ते 01, (४३7.); सोभत्त्ये 08 (४०7.); शोभन्ते CL (४३7.), 
CNN; सभामध्य CS (var.). 

(4) हैसमध्य वको यथा ८1, (४३7.); जरभेमीव कुन्निया 0, (४६7.); जारगर्भा ०५ (४a), CL 
(var.), CNMN, CNG, CPS, फ; जालग्म C$ (४३7.); गर्भो टा, (४३.); श्लियः 
("य टा, (४३7.]; °यम्‌ ०7 "ये ०7 °य 08 ४87}; या CL Lvar.} CNP ID CY 
(var.), CL (var.), CS (var.), CNMN, H. 


Other variants have been recorded in CY XVII. 1, CS 1. 38 and 
CL VIL 11. 
Cf, JSAIL 24. 32. 
678. 


पुस्तकस्था च या विद्या परहस्ते च यड्ूनम्‌ । 
कार्यकाले सधुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 


(अ) CV XVL. 20, CN 81" CSI. 55, CLV. 3. 

(आ) CnT ए 12. 6, CnT III 7. 40, CnT ५ 617; CPS 318.5. 

(३) SRBH 162. 413, Pras 13. 7, TP 436, NT 69, Sskr. 54, 18 4156 
Subh 111, Bahudar$ana 20 

(उ) LN (P) 13, DIN (P) 361, Liu 8, SHD (7) 164 

(८) पुसकेषु च 0५, टा., C5, CPS, CN (४7); ऽपि [ च ] CN (४३7.); तु [च] SRB 
CN (४27.); वा [या] 0५ (४३८.); घा [या] CY (४४) 
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(5) परहस्तगतं ("सेर ठा. ।४३॥.] ) धनस्‌ © (७० CNé§]J, CNW, CNPh, CNM as 
above), CL (var.), CS (var.), 87281; परहस्तकेषु CV, C5, CL, CN (var.). 

079; य ०7 या ०7 येद्‌ [यदू] ©$ (५27); धन CS (var). 


~ 


(८) उसन्नेषु (अन्नत्येषु टा, ।४३7.)) च (6 CL Ivar.]) कार्येषु CV (but Ki र १००६ 
CN (var.), टा. (४27:); उपपन्नेषु कायेषु 225; समुत्पन्नेषु कायषु CL (var); उद्योग 
कार्य कालेषु 00 (४६.); उपस्थितेषु कार्येषु टा. (९६1.); समये तु परिप्राप्ते 18; समपन्ने 
(शमा; न्नेः) CN (var.); समुतृपन्ने 0, (४३7.); न चेत्पूर्ण [स°] 15; च (तु) संप्राप्त (प्तौ) 
CS (var.). 
(4) न विद्या न च तद्धनम्‌ 19; यां [सा] ०५ (४३7.); च [सा] €5 (४३7०); यद्‌ [तद्‌ ] CN 
| (४7.); त ०7 ते [तदू] © (४३7०); भनम्‌ [घ] CN (var.), 
| Other variants have been recorded in (८४ XVI. 20, CN 81, CS 11. 
१ 55 and CL V. 3. 


* CNST 66 (and not 53), CNNM 53 (and not 91). 
र कॅ 


पुस्तकस्था तु या धीत ५०० ४०. 677. 

पुस्तकेषु च नाधीत। ५०९ 1९०. 677. 

पुस्तकेषु च या विद्या ५०० 1९०. 678. 

पूगीफलानि पत्राणि 5९९ 1९०. 1702. 

पूर्व पश्चाञ्चरन्त्यार्ये ४०० 1९०, 1703. 

पूव येने छत सुतीथभरणं चिप्रा न सन्तर्पिताः ऽ०९ 1९०. 1704. 
पूर्वजन्मार्जिता चिद्या 50 \०. 1705. 

पूवदत्तेषु या विद्या 5९९ 1९०. 1706. 

पूर्वदेहेपु ('दत्तेपु) या विद्या 8९७ 1९०. 1706. 

पूर्वा भिगमने लक्ष्मीर्‌ 5०० 17०, 1707. 


679. 


पह च कृषिं पश्येन्‌ मध्याह्ने च गृहं सदा । 
अपराहे धनं पर्ये पत्र प्येच्च निर 
पर १ 
ढे, त्‌ पत्र पश्येच्च नित्यशः ॥ 
(आ) CnT II 9.9, CT IV 7,5, Cnr ए 


CG 17, CnTIS5,C 
(०) पूर्वन € (४०८); तु [च] ठा, (९७1); 10 


— 
पश्यत्‌ (1, (१81.), 
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(७) तु [च] टा. (४०7.); ग्रहसंपदाम्‌ CL (४ar.). 


(८) सपराहे CL (४7.); अपराहणे ला, (४३7.); च धनं CL (var.). 
(4) नित्यश (°सा) 01, (४३८.); सवदा [नि"] CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL IV. 5. 
ॐ भः % 


पृथिवी (पृथ्वी) निधना नास्ति ५०९ 1९०, 1647. 


680 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 
मूढैः पाषाणखण्डेषु रल्नसंज्ञा विधीयते ॥ 


(अ) CV XIV.1. 
(आ) CNP 1 131, CNM 102, CNMN 76, CPS 529.33. 
(इ) Bh§ 835. 
(ई) SRBh 29 6, SRK 1.6, 15 4186, Subh 104. 
(4) प्रथिव्या CV (var.). 
(७) अन्नमापः [जः] ०५ (४३7.); अपमाननं [जः] ८५ (४०7.); ह्यन्नपानं [°] CV (var.); 
आप अन्नं [जः] €४ (४६7.); आपोन्नं च ०५ (४३7.); अन्नशुभाषितम्‌ 19. 
(८) मूढ़ 15; मूढः CPS; मूढ CV (var.). 
(4) रलसंख्या CV (४a1.), CNM, ८75; न विद्यते CNP गा; विधियते 18; ऽभिधीयते 
CV (yar.), BS. 
Other variants have been recorded in CV XIV. 1. 
> म म 


पृथ्वीशुरुतरं नास्ति ५०० 1९०. 1708. 
पृष्टके प्रत्ययाधीतं 5०० ४०. 677. 
पृष्टतः सेवयेदर्क ६०० 1९०. 681. 
681. 
पृष्ठतो$के निषेवेत जठरेण हुताशनम्‌ । क 
स्वामिन सर्वभावेन परलोकममायया ॥ 


(अ) CR शा. 52. 
(आ) CNP II 103, CPS 243.64. 
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(इ) H (HJ 2.32, HS 2.32, HM 2.34, HP 2.30, HN 2.30, HK 2.34, 

HH 45.12-3, HC 60.6-7). 

(ई) 15 4188, Kk 100. 

(उ) IN (P) 124, DIN (P) 88. 

(८) पृष्टतः सेवयेद्क CNP गा, म, SRB. 

(७) हुताशनः CNP II. 

(८) स्वामिनो म (var.). 

(4) अमयथा CR (var.) (scribe’s error). 

(८4) स्वामिनः सतेभावेषु परलोके मया त्वया CNP वा 


Other variants have been recorded in CR VIN, 52. 
Cf. JSAIL 24. 114. 


682. 


पोता दुस्तरतोयराशितरणे दीपोऽन्धकारोत्कर 
(७. ° ~ ~ ७ 
निवाते व्यजनं मदान्धकरिणः क्रूरः शिरस्यकुशः । 
इत्थ तद्भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायसृष्टिः कृता 
° C_ ~ ~ ~ ho 
कष्ट दुजनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः ॥ 

(अ) CR गा, 60. 

(आ) 078 75.61. 

(इ) P (PS 1.97, PN 2.75), H (HJ 2.165, HS 2.155, HM 2.165, HP 
2.151, HN 2.150, HK 2.163, HH 68.19-22, HC 90.19-91.2), PR 2. 

(इ) SKV 1257 balcd, SuM 10.1, SRBh 61.264, SRK 22.8, 15 4189, 
8701 63. 

(८) इुस्तरबारिराश्ितरणि (दर्भर° ?5 [var.]), CR (var.), प, P, PR, SkKV, SuM, SRBH, 
92९; दीपोऽन्&कारागमे (दोषो° 05 ।४३7.]; "कारोदधेर्‌ 05 ।४६7,|; °कारोद्ये ? ।४३.]; 
"कारोहूमे PS [var.!), CR (var.), H, P, PR, SKV, SuM, SRBH, SRK. 

[ति नियत 

(४) निवोति ?5 (४क1-); निर्यंतो 73 (४४); व्यजने CR ( ४7. ), PS ( var. ); 
बदाच्य, JS; : मदान्धर्करणां (९३ 1°; "णो HJ, HP, PS: Lvar.]; दर्पोऽपञ्ान्यै 
०7 दपाडपशान्ता घा, 28) बुणिः (णि HH) HP, PR. SKV, SuM, SRBh, 
32; कूरस्य शीर्ण [र] €R (४7.); कुरः ठार (४३7.); शान्यै [क्रः] CR (एथ); . 
कुर CR (var.). 

(८) इथिन्तत्‌ 03 (४०:.); अन्यत्‌ [३°] 90)॥; भुवनः्न यस्य 78 (४य7.); ना? य° 6. 
PS (४27.); यत्र [य] CR (var.), HS (var.), PS (var.), SKV, SUM; तेन [य ] 
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HP (४३7.); यन्न ठार (४३7); नोगयचिन्ता प, P, PR, SKY, SuM, SRBH, 
SRK; सेपायसाष्ट (सापायसाव्य) कृत CR (var). 

(4) मन्ये [क] P, प्र, PR, SKV, SuM, SRB, SRK, प्रायो [क*] H$ (४३7); दुर्जन- 


चित्तबृत्ततामने (दमने 5प])॥) ?5 (४३7.), $0); धातास्ति PR; भग्नौद्यमः ( "भोद्यः 15 ) 
CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR III, 60. 
Sardulavikridita metre. 
Cf. JSAIL 24.63, 


पोद्यशेषं पीतशेषं ४६०० 100. 656. 
प्रगरभो बुद्धिमान्‌ वक्ता 5७ १०. 719. 
प्रशुछार्न तथा युद्ध ५९९ 1९०. 688. 

683. 


्रज्ञायुक्तशरीरस्य किं करिष्यान्ति शत्रवः । 
छत्रोपानहयुक्तस्य वारिधारातपो यथा ॥ 


(अ) Cv VIII. 14. 
(आ) CNSK 77, CM 113. 


(इ) BHPr 15. 
(६) 67 1325, SV 2744, SRHt 104.5, SRB 145.136, 18 4210. 


(०) प्राज्ञायुक्तं C४ (४ar.); ्राज्ञागुम्तशरीरस्य BHPr, SP, SV, SRHt, 8२81; र 


प्राज्ञाब्याप्तशरीरस्य C४ (var.), CNSK. री 

(७) करिष्यति 27 (४३7.); शत्रुवः ©४ (४३7.); संहताः [द] छ19, SP, SV, शरण; 
सङ्गताः [श°] SRHt. EE 

( ८) हस्तोपध्रतछत्रस्य “४ (var.) CN$K.; हस्तन्यस्तातणत्रस्य 8172; बत्रीषानहस्तस्य 0९ | FE 
. (४३7); ऐहीतच्छत्रहस्तस्य SP, SV, SRHt; गहीतस्तच्छत्रस्य SRBL. i 


(ब्र) "तपे 0४ (४३८.); तपौ ८४ (४३7.); इवारयः [श्त य°] CNSK,, BhPr, SP, SV, 
SRHt, SRB; “पलजथा [°त य°] (४३7.); करोति किम्‌ [त य] 15. 
Other variants have been recorded in Cv VIL. 14. 


९८-53 
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684. 
प्रज्ञावचनहदीनश्र कर्महीनश्च यो नर! । 
निरथा चेतना तस्य  भस्मन्याहुतयो यथा ॥ 


(अ) 08 1. 58. 
(६) PS 5.4. 
(८) प्रज्ञवचनहीनश्व (“5 (४३7.); प्रज्ञावचनहीनस्य (°हीन्तयश्च) ©$ (५४/). 
(8) कमंहीनस्य (नस्तु; 'र) 08 (४०7.); क",..*श्र ०m, CSC 1. 
(८) निरथाश्च क्रियास्‌ २8; निराथा ("्रथेश्‌ \ 08 (४६1.); तस्ये 08 (४३7.). 
(4) ऽहुतयोर्‌ 08 (४7.). 

Other variants have been recorded in CS I. 58, 


जै ने नर 
रे (जो; 'ज्ञा) स्िंग्धी महीपालश्‌ ५०९ \०. 698. 
685. 
णम्य ङ्करं देवं बह्ाणं च जगद्गुरुम्‌ । 
विष्णुं प्रणम्य श्मिंसा वक्ष्ये शास्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ 


(अ) CLL. 1. (Introductory stanza). (Cf. No. 686) 

(०) शकर्‌ं (सं?) CL (va7.). 

(७) मगद्शुरुम्‌ 0, (४a7.). 

(4) वये हे...उत्तमम्‌ ला, (४०7); वक्ष्यामि शास्त्रपुत्तमम्‌ (1, (४०7.); शास्त्र संमुच्चयम्‌ 
CL-(var.). 


Other variants have been recorded in CL]. 1, 


686. 
गम्य  शिरसा विष्युं त्रैलोक्याधिपतिं प्रसुम्‌ । 
नानाग्रस्त्रो द्धं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्‌ h 


(अ) 0५1. 1, टा. 1, ८8 1. 1, “रे [. 2. (introductory stanza). (Cf. No. 685) 


(आ) CNGT, CNIT.1, CNSap 1, CnT 1.1 
CPS 1.2. 
(उ) LN(P) 1. 


»CnT पा 1, CnT YI 1, 077! 9 1, 
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1 ती C न 

(०) शिरसानत्यं सर्वज्ञ CR (५४7.); सरसा (ज्यां CS (एब.), Cv (var,), CS (var,); 
सितसा C$ (var.); विष्णु ८५ (४०7.); बृद्ध [वि"] C४ (४०7.); बुद्ध (दवः) CS (var.), 
CV (var); देवं ।वि°] CNSap. 
च ~ ० N ~ Oe [1 

(9) त्रलोक्याधिपसंस्तुतम्‌ C8947; त्ैलोक्याधिपति (इत) €5 (४7); प्रभु (°भू; "मु; धु) CV 
(var.), CS (var.), CR (var.). क 

(८) नानाश्लोद्दत्त 09 (५४०.); नानाशास््रध्यूज (शस्त्रं; “वतं; “दितं; “विध; "धता; चित) 0४ 
(var.), Cv (var.), CS (var,), CR (var.). 

(4) नीतिशान्नसमुच्चय CNSap; राजनीतिसमुच्चयः (ये) 05 (४47.) 


Other variants have been recorded in CVI 1, ८०४५1, 1, 08 1, 1 and 
(२ 1, 2. 
०. (71, 1. 


> म 
प्रतारकेषु या शोभा 5०० 1९०. 2186. 
प्रातिजन्म यदभ्यस्तं 5० १०. 382. 


687. 


्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्रबान्धवाः । 
a OC ९ a ~ 
भृत्याः कमणि संप्राप्ते पुत्रा नैव सृताः स्त्रियः ॥ 


(अ) CR शा, 89. 

(आ) CNP I 65, CNP II 104, CNII 37, CNT IV 66, CNM 65, CNMN | 
55, CPS 278.17. क 

(इ) PD 301.29. । जी 

(ई) SuB 2.3, SRHt 194.81 (ascribed to Danganiti), ७२७ 159.273,I§ ै_ै__ 
4238, Subh 38 and 115, 

(उ) DEN (P) 214. 

(८) प्रत्यक्षं CR (४३7.); गुरव? CR (var.)) CNM, CPS, Sub; स्तुत्या: CR (४०), 
CPS; स्तुल्या CNP II, CNM, Subh. 

(४ ) मित्रबंधवः CNM. 2 

(८) कर्मान्ते दासश्रत्यश्च ENP 1, CNP II, CNM, PD, SuB, SRHt, SRBh, Subh; 
कमेषु पूज्यं CN], 


4 
री 3 १. 
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(4) नच पुत्रान च स्रियः ५B (७९६९7); पुत्रा ह्यवामृतग्रबाः CR (४०7.), CP; तेनेव 
स्त्रियो सृताः CN] 1; न तु पुत्रो [पुः ने] ?; पुत्रा (त्र CNM; "त्र 13) CNP वा 
CNM; सृते CNP 1; सता CNP I, 810; तथा [म] CNM, SRB; सत्या 
CR (var.), 


Other variants have been recorded in CR VI, 6 9. 
688, 


प्रत्युत्थानं च युद्ध च विभाग च बन्धुष । 
स्त्रियमाक्रम्य शुञ्जीत झिक्षचचत्वारि कुक्ङुटात्‌॥ 


(अ) CVVI.17,Cv ५. 6, CS II, 24. (Variant of No. 849) (Cf, Nos. 
100, 220, 355, 691, 714, 792, 1007, 1058, 1076). 
(आ) CNSap 54, CPS 174.109. 
(इ) 1S 5510. 
(उ) NM (T) 2.11, RN (P) 51. 
(८) प्रगुछानं तथा युद्धं ८7 (४३7.); प्रागुत्थान (°ग॒स्थ° 08 Lyar.) CS, CV (var.), CV 
(४३7); युद्धेषु CV (var,). 
(४) सवि* 08 (४६८.); संविभागे (१°) ४ (४7.); विभागइश्च 28 (४३7.); भोगो 0९ 
(४३7.); स [च| ©$ (४7.); बन्धुभिः Cv (var). 
(८) स्त्रियाम्‌ €४ (४३7.); स्वयम्‌ [स्त्री] ©\/,C४; स्वयक्रम्य 2५ (४३7.); आसके [आक्र] ८5 
(४३7.); भुज्ञिता ०8 (४०7); भोगं च [भुः] ८५ (४३7.), 09; युक्तं च [मु] CV (var). 
(4) शिष्येच (कष्येच्‌ ) 0४ (४३7,); शिष्य (ष्य) 8 (४०7.); कुर्कुटात्‌ ('क्कैटात्‌; "क्कुदात्‌) 
C४ (४३7); कुक्कुट (°टा) 08 (४३7.); कुक्कुटान्‌ 08 (४a7.). 
Other variants have been recorded in CV VI, 17 and CvY. 6, 
CS 1. 24, 
Cf. Cn. 14. 
रै भः 
प्रथमे कृषिवाणिज्यं ४९० 1९०. 1709, 


689. 
प्रथमे नाजिता बिद्या द्वितीये नाजित धनस्‌ । 
वृताय नाजितं पुण्यं चतुर्थे कि करिष्यति ॥ 
(अ) CN 91, 


(आ) CnT I 25.1, CT शा, 6, CPS 366.41. 
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५ 4 

(इ) SKD7 वयः (ascribed to C), SRBh 162.419 and 378.61, 18 4251, 
Subh 28, BahudarSana 89. (Cf, Kavyadar§a LBibl. Ind.] 2.161, SKV 
1512, Ujjvaladatta ad Unadisutra 4.188). 

(3)LN(P) 16. 

(८) नाजितो धर्मश्‌ (मं; "म॑; भमः) CN (var.), Subb. 

(4) चतुर्थः CN (४27.); करिभ्यति CN (var.). 

Other variants have been recorded in CN 91. 


a शी © 


प्रथम 1भश्चका याचत 56९ 1९०. 1710, 


जी 
~ 


प्रथमेऽहनि चाण्डाली ५९९ ४०. 1711. 
प्रदृहचमानास्तीक्षणे न 5०७ 1९०. 443. 
690. 
प्रदोषे निहतः पन्थाः पतिता निहताः ख्रियः । 
अल्पबीजं हृतं क्षेत्र भृत्यदोषाद्भतः प्रभु: ॥ 
(अ) CN 97. 
(आ) CNS§IK 97, CPS 375.8. 
(ई) SRB 162.424, 18 4254. 
(७) पतिहीत हताः CN (var). 
(८) अल्पक्कष्टं CN (४३7.); अछवीज CN (var.). 
(4) दोषाद्‌ (षात्‌; *षे) हतः (त) CN (var.), CPS. 
Other variants have been recorded in CN 97. 
691. 
प्रभूतं कार्यमल्पं वा यो नरः कतुमिच्छति । 
सर्वारम्भेण तत्कुयोत्‌ सिंहादेकं प्रकीतितम्‌ ॥ 
(अ) CV VI. 15, Cv V.4,CN 65, CSI, 22. (Cf. Nos. 100, 220, 355, 
688, 714, 792, 1007, 1058, 1076). 
(आ) CNSap 52, CnT II 7.4, CT III 5.4, खाप VI 78, CT शा 33, CPS 
173. 107. 


(ई) SRB 162.398, IS 4261. 
(उ) NM (T) 2.9, RN (P) 49. 
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(०) प्रभूतमल्पकार्यं वा (अल्पं का?) € (४7,), CPS, 81२81; प्रभूत (var.), CS 
(४३7.), 075; प्रभुत्व 08 (४३7.); काममत्पं [का ] CV (४7.); कायमपि CV (var.); 
कार्ये मत्यंतं (४/८!) 0४ (४०7.); राये 08 (४३1); च [वा] ©४ (४८.); का [वा] Cv 
(४३7.); वा 07. CvA. 

(७) यन्‌ [यो] 0५ (४३.), 079; तन्‌ [टो] ८५ (४३7.); नर ७8 (४३7.); क्लुम्‌ C5 (var); 
कुन्‌ CS (var). 

(८) सम्यग्‌ (०क्‌) यत्नेन [स°] © (५७०); सवरम्भण ("रंभेण; रम्भेन 15) CV (var.); 
सवेरम्भेषु ("रं भंततः; "री; "लंभषु ) 5; त [तत्‌] 9 (रथ); कायषु [ङु] ०8 
(५27.); कार्य [कु] CS, CPS, CN (var,); CY (४३7,); कार्य 28 (४०7); कालौ 
[कुः] CN (var); कुर्यात्‌ om. CvA, (-०$. 

(4) सिंहस्यैक्रं पदं यथा 0० (४०7.); प्रचक्ष्यते [°JCV (var.)) CN (एक); प्रचक्षते CV, 
CPS, Cv (४३7.); विधीयते (°धि^) [प°] C8. 

Other variants have been recorded in CV VI. 15, CvV.4,CN 65, 
CS 1. 22. 
Gf. En. 12. 
भै 
प्रभूतमल्पकार्य वा ४०० 1९०. 691. 
प्रपद्य चऽचछां (विपुलां) लक्ष्मी ६०० 1९०. 1712. 


> AN 
प्रभाववकी प्रमदा सुशीला 5९० \०. 1713. 
प्रभूतमलगन्धेन ०० 1९०. 1714. 


692. 

\ च भिन ९ (>... 

हर रलयं भिन्नमयांदा भवन्ति किल सागराः 
सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः ॥ 

(अ) Cv पा, 6, Cv I. 10, ८8 I. 7, 

(आ) CnT पर 3.6, CnT I 2.10, CoT VI 3 2, CnT ४ 82, CPS 54.13. 


(इ) SIM 28.17 SRHt 35.13, 18 4270. 
 (3)Cef.RN(P) 96-7. 


at 

ह 

(6) श्रय 03 (४३८); निन्न* [भिः] 0४ (५३८५); "मार्यादा 0५ (४३८,); "यादि (वदां) ४ (एका). 
कर भवन्ती 6 ~ 

हः धा.); भवन्ती ४ (४४7,); कील CV (var), CS (var); 
तिङ (ऽब), खळ [कि] 0४ (४३7); सलिलाकराः [किः सा*] एप सागरा 
ह  Cटv(yar),CS (४७५). 
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( ) 'दाचित्त्यक्तमयांद: SUM; मायादा [सा] Cv (var.), SRHt; भदन 08 (४a7.). 
(4) चलन्ते (न्ति) नेव सागराः (साध्रवः) Cv (४a7.); प्रलय ©$ [४7.]; साधव C$ (var,). 
Other variants have been recorded in CVIL. 6, गा, 10 and CS 


गा, 7. 
Cf. Crn. 204. 


पलिस्पन्निच चेतांसि 5०७ 1९०, 1715. 
प्रचाहगतलोकोऽयं ९९ 1९०. 2187. 
प्रविचार्योत्तरं देयं 5०० 1९०. 1716. 
693. 
4९ २७ ळर 

ग्रवीणः प्रेक्षणे दक्ष! पराचित्तोपलक्ष्कः । 

स्फुटवाक्यः तथा प्राज्ञ एप दूतो विधीयते ॥ 
(अ) CvIV. 9. (Variant of No. 789). (Cf. Nos. 719 and 790). 
(आ) CnT II 6.3, CoT III 4.10, CnT V 65. 
(८) प्रवीण €४ (४३7.); पेषणे €४ (४३7.); कुषलो (०९) [प्रे] Cv (var.). 
(८) स्फुटरच वाक्पड़ (“दु;) प्राज्ञ ०४ (४३7,); धीरो यक्तोक्तवादी च 0५ (var.); वाक्ता 

Cv (४३7.); “वाक्यम्‌ Cv (var). 

(4) राजदूतो भिधीयते €४ (४३7); दूत एषो भिधीयते 27 (४३7.); दूतोऽत्रिधीयते ९४ (var.). 


Other variants have been recorded in Cv IV. 9. 
694 

प्रवीणः स्वामिनो भक्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

अळुब्धः स्तधंनैस्तृप्तो गञ्जाध्यक्षो महीपतेः ॥ 
(अ) CR ५. 9. 
(आ) ०07९8 111. 9. 
(इ) (Cf K II. 11, Sukr 2.152). 
(ई) (Cf. SP 1335, 18 4274). 
(८) स्वभिभक्तश्च CR (४३7.), CPऽ; स्वामिने CR (४a7.); भक्तस्‌ CR (४३7.): दक्षः [भ^] 

CR (var.). { 

(2 ) सप्तवादी 1२ (४३7.); निरामयः [जि] CR (var.). 
(८) अडुब्ध्रोऽस्पधनेस्तृप्तो 0२ (४7.), 075; अछब्ध CR (४३7.); स्वध्रनेस्तप्तो CR (४7). 


(4) गजाध्याक्षो CR (var.), CPS (see remarks in Vol 1. 2, 9. 1 24); गुन्ञाष्यक्षयो | Fe 


CR (yar.) (see remarks in Vol. 1. 2, 5. 1 24); ऽभिधीयते [म] CR (var,), 
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Other variants have been recorded in CR V. 9. 


Cf. Cm. 221. 


प्रषितस्य कुतो मानः ४०० 1०. 705. 
प्रसन्नचित्तः स्वयमेव तुष्यति 9९९ 1४०. 1717. 


695. 


प्रस्तावसदृशं वाक्यं स्वभावसदृशं प्रियम्‌। 
आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानातिस पण्डितः ॥ 


(अ) CV XIV. 15, CR 1, 20. 

(आ) CNW 47, CNN 2, CNPb 102, CNII 17, CNG 135, CNHU 9, 
CNT IV 123, CNM 120, CNMN 87, CPS 328.30. 

(इ) H (HJ 2.48, HS 2.47, HM 2.51, HP 2.44, HN 2.43. HK 2.51, 
HH 47.18-9, HC 63.8-9), 80 322. 33-4. (Cf. K 97). 

( ड ) SRHt 26.2, SRBh 158, 250, VP 9.73, NT 48, 15 4287, Kk 97, 
Subh 193. 

(उ) LN (P) 29, Vyas (0) 56. (Cf. DHN LP} 30). 

(८) प्रस्तावसइशी CNM, CNMN. 

(४) सद्भावसदश छत, SRB; स्वभात° $० (४६7.); सभ्दवसदद्द (था 1; प्रस्तावसदृशं CPS; 
प्रभावसरशं (°वे?) © (४३८,); 'सदशी कियम्‌ \7; °सहृश 18; वचः [प्रि] CNM, 
CNMN; मनः [शि] CR. 

(०) आत्मसमं (शक्तिः ००.) CRB 1; आत्मशक्ति समं CNMN; आत्मसदसमे ०५ (४7); 
क्रोधं (ध्र) [को] 810, SRHt. 

(d) कुर्वाणो न विनश्यति SRB; कोपं जोजानाति स CNMN; यानाति [जाः] IS, 


Other variants have been recorded in CV XIV. 15 and CR 7 20. 
Cf. JSAIL 24.41. 


* 


प्रस्वेदमलसं रिष्टा see No. 1718. 
प्रस्वेदाळ्या मलिल्लिन्ञा ५९० 1९०. 1718, 
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696. 
प्रागरभ्यहीनस्य नरस्य विद्या 
शुखं यथा कापुरुषस्य हस्ते । 
aS च 
न तुष्टिमुत्पादयते परेषाम्‌ 
अन्धस्य दारा इव दझनीयाः ॥ 
(अ) CRI. 2. 
(आ) CPS 57.21. 
(इ) GP 1.110. 2. 
(ई) SK 0 प्रागल्भ्य (ascribed to Jyotistattva), SRBh 173.856, SRK 
248,65, 15 4297. 
(८) प्रागल्भहीनस्य CR (४३7.); वाग्यन्त्रहीनस्य GP? (GP 85 4७०४०); जनस्य [न°] 
CR (var.), CPS. 
(७) कापुरुषास्य CR (४a7.). 
(८) तृप्तिमुत्पादयते $7; शरीरे [१°] GP, SKDr, SRBh, SRK. 
(4) वृद्धस्य [अर] SKDr, SRB, SRK; वजेनीयाः [द°] CR (var). 
Other variants have been recorded in CR IIL. 2, 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


> नॅर मैः 


प्रागुत्थानं च युद्धं च ५०० 1९०. 688. 
697. ` 


्राग्दत्तमथं लभते मनुष्यो 
देवोऽपि तं बारायितुं न शक्तः । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥ 
(अ) CR VI. 23. (Variant of No. 701). 
(आ) CPS 147.33. 


(इ) GP 1.113. 31. 
( ०) प्राग्देत्तमर्थ CR (९४7); प्र।प्तव्यमर्थं 2; मनुष्यमर्थं (ष्य) 0९ (४३1). 


C-54 
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(b) तत्कारणांदैवासशाङ्कनीयम्‌ CR (var.) (contra metrun); देवोऽपि प CR (yar.); 
लङ्गयहुं (ऽतं) [वा] CR (४४1.); अलङ्घनीयम्‌ CR (४॥1.); वारयिछु Py. उ 
(८) अतो न [त° न] GP; शोचान च CR (एक); चस्मयामि (विस्म) CR (४३7.); हृषयामि 
CR (var.). 
(4) ललाटलेखा न पुनः प्रयाति GP. 
Other variants have been recorded in CR VI. 23. 
Upajati metre (Indravajra and Upendrayajra). 


698. 


ब्रिद्रें च परित्यागी सम दुःखं सम सुखम ॥ 
(अ) 08 1, 53. (Cf, N०. 753). 
(आ) 061 35-6. 
(८) प्रज्ञे (ज्ञो; °ज्ञा) 05 (४३7.); प्राग 9 (४०7); निग्धो (5 (४३7,); महीपाल (*हि"; छलः; 
“ला; रो) CS (var,). 
(४) कु CS (var), 061. 
(८) विधुर 08 (४7); विधुरेषु ०8 (var); विवुद्धेप 08 (४३7.); विरुधेषु 9 (४३7.); व [च] 
CS (४27.); परीत्यायि 28 (var.). 
(व) समो दुःखे समं सुखे 8 (४६7.); सम दुःख (खं) सुखः समः (समसुखं ["ख]) (8 (४३1.) 
Other variants have been recorded in CS 1. 53. 
Cf, Crn. 84. 


ह रॅ रॅश 
' प्राक्षस्तु जल्पतां पुंसां ४०० \०. 1719. 
प्राज्ञागुप्तशरीरस्य ५०० 1९०. 683. 


699, 


प्राज्ञ नियोज्यमाने तु सन्ति राज्ञस्त्रयो गुणाः 
यशः स्तर्गनिवासश्च विपुलश्च धनागमः ॥ 


(अ) CN 83, ०७ 1, 67, CR ५. 29. (Cf. Nos. 341, 414, 631, 784, 1435 ). 


(आ) CNSC 83, CNSI 83, CnT II 26.8, CnT VII 41, CPS 354.2 and 
119.29. 


 ()SRBH 146,178, SRHt 100.15, IS 4303, 
1 (उ) शोष (९) १. 
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(८) प्राज्ञ नियोजयेत्कार्य 0२, 25 119.29; प्राज्ञ नियोजित मात्ये 0४ (५81.); प्राज्ञ नियोजित 
राज्य SR; प्राज्ञ CS (var.), CR (५७7.); नियोजमाने CN (४३7.); नियोज्यमानेषु 
08 (४३7.); नियुज्यमाने CNSC, CNL; हि [ठु] CN (var.), CPS 354.2. 
(७) संत्ये वहिप्रयो गुणाः C8 (४३7.); सति [स] € (४7.); ततो [स] CR, CPS 
119.29; राज्ञो (*ज्ञः) €$ (४7.); गुणा CS (एक). 
(c) यशश्चैव तथा स्वर्गः (°) CR (var.); यशः स्वर्ग च वासश्च CR (var.), CPS 119 29; 
यशः शत्रु विनशश्च © (४३7,); यश (स) (८5 (४1.); कात्ति [य°] CS (var.). 
(4) पुष्कलश्च (वू०; "स्क"; रश्च; 'लेश्र CS Lvar,]) CR, CS, CN (var-), CPS 119.29, 
SRHt, 
Other variants have been recorded in CN 83, CSI. 67 and CR 
५, 29. 
Cf. Crn. 208. 


र्र म नॅ€ 


प्रातः काळे च संध्यायां 5७७ N०. 1720, 


700. 
ग्रातद्यूतप्रसक्लेन मध्याह्ले स्रीप्रसङ्गतः । 
रात्रो चोरप्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ॥ 


(अ) CVIX. 11. 
(आ) CPS 280. 27. 
(ई ) 15 4318. 
(७) मध्यन्हे CV (var.). 
(८) चौर््रस्गेन (चौरप्र CV. 
(4) गच्छत्यघीमताम्‌ CV. 
Other variants have been recorded in CV IX. 11, 
म ग ज 
प्रतर्भूत्रपूरीषाभ्यां 5०० \०. 1721. 
701. 


प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो 
देवोऽपि तं लङ्कयितुं न शक्तः 
तस्सान्न शोचामि न विस्मयो मे 


यदस्मदीयं न हि तत्परेपाम्‌ 
(अ) CL VIL. 10, (Variant of No: 697). 
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(आ) CRB 6.28, CNP II 38, CnT II 19. 1, CnT IN] 8.7. 

(इ) P (PP 2.93 andp. 151.6, 8, 10 IC. ७. 147.10. 21; 149.9, 15; 
150.1], Pts 2.105, 106 and 109, १७९ 2.1 13, 114 and 117,PM 
2,36). Cf. Mahan 2 14. 

( यि ) 9281 92.49, SRK 70.2, IS 4323. (Cf, TP 459). द 

(८) पुराकृतं तहृभते (यह; "हभ) मनुःयः (०ष््रस्‌; ष्य) CL ( but CLI, CLS, CLLI 
as above). 

(४) तत्कारणं दैवमलङ्कनीयम्‌ (यः) 00, (४५४ किं 107 तत्‌; देवो न त॑ ।देवोऽपि त; तल | 
लइयितु [यं] समर्थैः [न शाक्यः; न शक्तः; शक्य] 0.8, ९1.3, CL. I, CNP IL, 
PP (var,). 

(८) झाचामि 0. (४३7.); शोको न हि (च CNP 11) विस्मयो मे 0, (४7.); शोचा न च 
PP (४॥7.); विस्मयामि 1, (४३7.); वा [मे] CL (var,). 


Other variants have been recorded in CL VII, 10. 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 
म 


प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति ४०० ४०. 1722. 

प्राप्ताः श्रियः सकलकामज्ुषर्ततः कि ५९० \०. 1723. 
प्राप्त भये परित्राणं 50 \०. 1724, 

प्राप्य चलानधिकाराञ्‌ (चाला?) ९९ 1९०. 1725. 


702. 


प्रिय. गीतमकण्ठस्य नीचस्योच्चासनं प्रियम्‌ । 
प्रियं दान दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी प्रिया ॥ 
(अ) CR VIL. 21 दवाळ (but CRT and GP as above). 
(भा) CP 209,87 4/८}, 
(इ) GP 1.114. 27 दवाळ. 
(८) यातम्‌ ०7 गेयम्‌ 0९ (४३7.); दानम्‌ [गीतम्‌] G?. 


(४) नीचोस्याच्चासन € (४६7.); नीचस्योच्छासनं CR (४६7.), 01, 
(८) प्रि) दा? tr. CR (var.). 


(4) युनरच [१] GP (GPy as above). 


Other variants have been recorded in CR VI, 21. 
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703. 
प्रियंबदेऽपि विश्वासो न कारों दुजेने कचित्‌ । 
धत्तेऽमृतं स॒ जिह्वाग्र हृदि हालाहलं विषम्‌ ॥ 


(अ) CRIN, 31. 

(आ) CPS 53.9. 

(८) प्रियबेदपि CR (५७), 
(४; इजनो CR (var.): 
(८) यत्तोडमत CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR 11. 31. 


704. 
प्रियवाक्यप्रदानन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्य वचने कि दरिद्रता ॥ 


(अ) CVXVL 1 7, CN “२”, CSI. 13. (Cf. No.1827). 

(आ) CnTI 10.5, CnT III 7.13, CnT V 28, CnT 1 1 3, CPS 329.31. 

( ड ) SRBh 155.83, SRK 226.56, 15 4352, Subh 64, 245 and 286. 

(८) प्रीयवाक्यः 0७ (४47.); °प्रदानेषु CN (४७1). 

(७) तष्यात 0५ (४7.); जन्तव (29 (४३7:). 

(८) तस्मात्वेव ही ज्ञातव्ये ( ४०१) ©$ (एक); तस्माद्‌त्र हि 28 (४३7.); तरमात्‌ देव 
C$ (४३7); तस्मातेबँ च ८५ (४47); ज्ञातव्यं (*दव्यो) [व°] 08 (४४1.); कतेव्यं [व°] 18. 

(4) किं वाक्येन ('क्ये$पिं 07 'क्ग्रः 07 "क्यो" ०1 °क्यणि) दरिद्रता: (ता) CS (५४7.) (if in ८ 
ज्ञातव्यं 1181080 ० वक्तव्य) वचनेऽपि C\ (४६1.); वचते 18; का [कि] CN (एथ.), 
SRBh, SRK; क्रिमवाकोऽपि $ए0॥. 


Other variants have been recorded in CV इ, 17, CN “R? and 


CS 1. 13. 
Cf. Cm. 133. 


नै नै रने 


प्रिया नदे वकी प्रोक्ता ५०० \०. 2188. 
प्रियान्न संभवेददःखम्‌' see No. 1726. 


प्रिये प्रियो भवेन्नृपण्‌ 5९० 1९०. 1727. 
प्रिरः सुधौतं चरणो सुनिर्मलौ ५००१०. 991. 
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प्रीतिः सर्वत्र कर्तव्या 5०० N०. 1728. 


प्रीयवाक्यप्रदानेन see No. 704 
प्रेषितस्य कुतो मानः ५०९ 1४०. 705. 


705. 


प्रोषितस्य ङुतो मानः कोपनस्य कुतः सुखम्‌ । 
स्रीणां कुतः सतीत्ं च ङतो मैत्री खलस्य च ॥ 

(अ) CN 59. (Cf. Nos. 281 and 41 1). 

(आ) CP 361.26 and 371.55. 

($) SRBh 162.392, 18 2512. 

(८) प्रेषितस्य 025, 81281; प्रषितस्यः 15; मानं © (४३7). 

(८) साहसं च कुतः स्त्रीणां छाए (४०८.); दुर्मखस्य कुतः प्रीतिः 8 (४०1); कुतो 
व्यसनिनो निद्रा 8 (४६7.); स्त्रीणां सतीत्वं च कुतः 19; कु" स" tr. CN (var.); 
स्वतस्त्रत्रवं [स^] € (४०7.). 

(4) कुतः प्रीतिः खलस्य च CN (४९); मेत्र CN (var), CPS. 


Other variants have been recorded in CN 59. 
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706. 


बन्धनानि खळु सन्ति बहूनि 
प्रमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ । 
दारुमेदनिपुणोऽपि षडड्घ्रिर्‌ 
निष्क्रियो भवति पङ्कजकोश ॥ 
। (अ) CV XY. 17. 
| (आ) 07$ 334.9. 
(इ) 8२281 390.511, IS 4382. 
(४) रज्जुरढबन्धनम्‌ 0५; रज्जुरिहान्बनम्‌ 0५ (४७८. उकम्‌ [ अन्यत्‌] CY (४a); 
उच्यते [अन्यत्‌] ©\ (४३7.); दृटम्‌ [अन्यत्‌] CV (४॥1.). 
(८) प्रडढ़िघ्र 2५ (४३7.); षण्डप्लिर CY (var). 
(4) पङ्कजकोषे CPS. 
Other variants have been recorded in CV XV. 17. 
Svagata metre, 


707. 


चन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निविषयं मनः । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥। 
(अ) CV XI. 11. 
(अआ) CNP 1 90, CNP II 278, CNT IV 91, CNM 89, CPS 312.16. 
(इ) Maitri-upanisad 6.34.11 cdiab. 
| (ई) 1S 4383, 
र (८) बन्धयो ०५ (४३7.); विषयासह (01 संग) 0५ (५a1.), CNP 1, CN? गा; विषयसङ्गि 
(fF; ही CNM; "हो CY Lvar., CPS) Maitr-upanisad CNM; CV (var.). 
i (७) मुक्तयेनितां गत 0५; मोक्षो [मु] )॥७त-ण51158त; मुक्ती (शक्त CV Lv) 
CPS; क्ति CNP ID CY (var,), CNP II, CPS; निश्रयं CNP गा; गताः [मः] 
CNP 1; स्मृतम्‌ [म] Maitri-upanisad, 
(८) एते [म°] ०४९ 1; मनुषाणां 00 (४४४). 
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(4) भर्ममोक्षयेत्‌ CNP 11. 
Other variants have been recorded in CV XII. 11. 
708. 


बन्ध्याष्टमाव्दे खरी त्याज्या नवमे तु सृतप्रजा। 
एकादशे ख्रीजननी सद्यस्त्वग्रियवादिनी ॥ 
(अ) CR शया. 86, 


(आ) 078 270.20. 
(८) बन्ध्याष्टमे स्त्री त्यज्या तु CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR VIL. 86. 
बलं मूखेस्य मौनित्वं see No. 475. 
709. 
बलं विद्या च विप्राणां राज्ञां सेन्यं बलं तथा । 
बलं वित्तं च वैश्यानां झ्द्राणां चेकनिष्ठता ॥ 


(अ) CVIL. 16. (Cf. No. 712). 

(आ) CPS 29.15. 

(इ) (Cf. Mn 2.155, MBhIR] 2.38. 17-8 and 5.167.17), 

(ई) 18 4388, 

(०) बले 0ए (ए7.); वीप्रा" CY (४87,). . ` 

(७) सौन्यबलं CPS. 

(८) वेशानां 0५ (४३7.); वश्यानां 2५ (४५). 

(4) मृद्राणां [छः ] ०५ (४३7.); सेवनं बलं CV (var.); परिचर्यिका [चे] ९४ (४३7.); च 
कनि° (चाकः) 0५ (४६7.); च कनिष्टिका (°नीषीक्रा) ०५ (४ar.), CPS. 


Other variants have been recorded in CY IL. 16. 
Cf, ०७, 155. 


ज - र र 


बलं शीलमानालस्यं ५९० ४०. 2189. 
बलिभिर्सुखमाक्रान्तं ४०० ४०. 1923. 


C-55 ठ | ठ 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


434 
710. 
बलीपलितकायेन व्यः श्रुतसंग्रहः । 
न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति बहुश्रुताः ॥ 
(अ) CL 1. 4. 


(ग्रा) CNII 7, CNSK 2, CM 146. 
(०) बलीपलिक्रायोऽपि (येऽपि; "ग्रेन; °योऽपिः) CL (४47), CNSK, CNIL. 
(8) ुयोद्वै [कः] ठा, (एथ.); कुर्वीत [कः] CL (एक), CNSK; श्रुतिसंप्रह ठा, (var.); 
शास्त्रसंग्रहः (सुत्त*) CL (var,), एप 1; श्रुतसंप्रहम्‌ CL (var.), CNSK., 
(८) धनिना CL (var.). 
(4) य° या? 1०९९० ७०९ CA; बहुश्रुता CNI 1. 
Other variants have been recorded in CL 1. 4. 
जै 
बहवो न वरोद्धव्या 5०० \०. 1731. 
बहवो यत्र नेतारः ५९० 1९०. 1732. 
बहुजत्मसु चाभ्यस्तं ६०० ४० 382, 


711, 
बहुभिमूखेसंघातेर अन्योडन्यपशुबृत्तिमि! । 
प्रच्छाद्यन्ते गुणा; सर्वे मेघेरिव दिवाकरः ॥ 


(अ) CN 85, CS‘II, 49, 
(आ) 008 84, CNSC 84, CPS 360.22. 
(इ) SRBH 169.716, IS 4423, 8810 54. 


(८) बहुभि 8 (४३1.), €?5; मूखेसड्खातैर्‌ CN (var.). 


(७) अन्यान्येः (न्थ; १न्यो; "न्य) प° €$ (४०7.); अन्योऽन्यं प° SRB}; "वसुवर्तिमिः (“वृतिभी; 
*बृतिमि) CS (var.). 


(८) छाद्यन्ति गुणान्सवान्‌ (°णास°; "णा: स; गुसर्वान्‌ ; सर्व; सर्व) 8 (४९.); तुच्छाथन्ते 
CN (yar.), 


(4) मेयरिबिः 08 (४०7.); दिवाकर ("र॑) 08 (४७), 


Other variants have been recorded in CN 85 and CS I, 49, 
Cf, Cm. 215, 


712 (Omitted). 
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713. 
बहूनां चैव सत्वानां समवायो रिपुंजयः । 
Q च्छ निवार्यते 
वपृधाराधरो मेघस्‌ तृणैरापे निवार्यते ॥ 


(अ) CV XIV. 4. (Cf. No, 1733). 
(आ) CNP II 130, CNT IV 109, CPS 319.7. 
(ई) 154424, 
(०) अपि [चेव] CNP 1. 
(७) समपयो 0५ (४३८.); पिदु्जेनाः [रि°] CNP वा, 
(८) वषीधाराधरो 0४ (४३7,); वषेन्थाराधरो 2४ (४३7.); वर्ष॑धरीधरो 00 (४६7.); वर्षाधारां 
धरो CV (var.). 
(4) तृणेर्‌ 15; धनैरपि [नि] CNP गा. 
Other variants have been recorded in CY XIV, 4. 
Cf. CIn. 138. 


ज र 53 


बहूनामप्यसाराणां 5०० 1९०. 1733. 
बहुनामरपसाराणां ९९ 1२०. 1733. 


बहूभाक्ति अरहेङ्भारं ५०० 1४०, 100. 
714, 
क ~ ीघर्चेत 
बह्वाशी स्वल्पसंतुष्ट: सुनिद्रः शीघ्रचंतनः । 
्रश्ुभक्तश्च शरश्च ज्ञातव्याः षट्‌ शुनो शुणाः॥ 
(अ) CV VI. 19, Cv ४. 8, CN 67, 08 IL. 26. (Cf. Nos. 100, 220, 
355, 688, 691, 792, 1007, 1058, 1076). 
(आ) CNSap 56, CNI II 85, CnT II 7.8, CnT III 5.8, CnT VI 82, CnT 
VII 37, CPS 174.111 
(ई) $D7 44 बह्वाशी (ascribed to Canakya), SRB 162. 400, 18 4427 
(उ) NM (T) 2.13, RN (P) 53. 
(८) भनालस्योऽत्पसन्तुष्टः C४97; बह्वाशीः 0५ (४81.); बाव्हाशी ०८५४ (४४४.); अह्पाशी 
CNI 1; चाल्पसंतुष्टः (अल्प CS var.) Cv, CS, CN (४a7.); “शील्पसंतुष्टः 
Cv (var.). 
(७) सुनिद्रो लघुचेतनः CV, Cv (but CvS, CvA, CvW, CvTb, CvGt, CyLI as 
0०४०), 08, 078; सुनिद्र © (४३7.); सुनिद्रा (डा) 28 (४०1.); सुभ्रबोधर्कः [शी] 


८1४४७; "चेतप्तः CN (४३7); चेतनम्‌ (न) 08 (a7) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(८) स्वामिभाक्तश्च शूरश्च CV, Cv (but CYP IV, CVP V as above), CS, CNSap, 
678; सदभाक्तः सङ्गत्कामी षड्‌ 0५ (एक); शलं C9 (var). 

(4) षडेते (खण्डते 09 (४३7.]) श्वानतो (तश्च; जा C४ ।४a.]; व शुनो 0101 11) गुणाः 
(स्त्रनलक्षण 0५ ।४३८.]; आततायिन €$ ।४87.]; गुणा C8 var.) CV, Cv (but CvP 
IV and CyP V as above) (With ज्ञातब्योः instead ०† ज्ञातव्यः) CS, CNSap, 
CPS, CNI 1; षडेते कुक्कुराद्‌ गुणाः ४ (४३7.), 0 (४३7.); षडेते नाचेर 1०! 
illegible CNPH; ज्ञातव्या 00; षडेते ०४ (४३7); च छुनो ० ५ (४३7,); गुणः 
CY (var.). 


Other variants have been recorded in CV VI, 19, CVV. 8, CN 67 
and CS II. 26. 
Cf. Crn, 16. 
म भ जः 
बाधेन बाहवो नष्टा ५०९० \०. 1930. 
बाल ( ले) एवा (येव) चरेदधर्मम्‌ ऽ००।९०. 716. 


बाळस खित्वमकारणहास्यं ४०० \०. 1734. 
बालस्यापि रवेः पादाः see 1४०, 1735. 


715. 


बालातपः पर्वसु मैथुनं च 


वमशानधूमः कठिनाशनं च । 
रजस्वलावक्त्रनिरीक्षणं च्‌ 


सुदीषेमप्यायुरभिद्रबान्ति ॥ 
(अ) 0०२ शा, 22. 
(आ) CNII 11 8, CPS 189.41, 
(इ) GP 1.114.29, 


(८) बालातपं चैव दिवसु मेथुन \1 1; बालातपश्चाप्यति [बा° ११] 67; पर्षणि CR (४81) 
७९४; पवस्य CR (४३7.); सव [प°] CR (var.) ( contra metrum) ; 

(४) समशनधूमो CR (var.), CPS; कटुकोद्‌्कं च NI 1; कठिनासनं । CR; कविनासनं 
CR (४81,); करतापन GP; मठभोजनं CR (var.), CPS; मठभूषण CR त ) 

(८) रजस्वलाइष्टिनिरीक्षण ("लावज्र" 01 लाबस्त्र" CR jvar,]) CNI I, CR Ga, | 


(4) उदीधेमायुस्वपि कषयेच 67; सुदीधमाप; व्ययकर C 
CPs, > । ` = नयक्षयन्ति C1; बुदीप्तम ठार (४३१) 
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Other variants have been recorded in CR VII. 22. 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 
वाळातपः प्रेतधूमः ५०० \०. 1736. 
यालोऽपिनावमन्तव्यो ४०० 1९०. 1737. 


बालो युवा च चुद्धश्व ५०० \०. 1738. 
बालो वा यदि वा बुद्धो ५९० 1९०. 1739. 


716. 


च ~ ° नित्यं जीवित 
वाल्ये चेव चरेद्भमंम्‌ अनित्यं खलु स्‌ । 
फूलानामपि पक्कानां शाश्वतं पतनं भवेत्‌ ॥ 
(अ) CST 95. 
(अ) CRC 6.52, CRBh 1 6.39, CPS 148.39. 
(ई ) 18 4431, Subh 68 and 227, 
(८) बाले (°ल) 08 (४३7.); वाल (ब°) एवा? (येव; "व) CRC, CRBh IT, CPS, 
8701; नेव [च°] 05 (४३7.); चरे (ले; "लेदू) 05 (ar); घर्म 08 (var.), 
(७) अनित्य (त्ये) €5 (४३7,); जीविताम्‌ (ता; °वीतं) ©$ (४7.). 
(८) अप्यपक्कानां 08 (४६7.); इव [अपि] CRC, CPS, $५७; आनि [अपि] 08 (var.); 
पक्कनात्‌ CPS. 
(4) इाश्वत्‌ (स्वत्‌) पतनतो (पतनो 8770) भयम्‌ CRC, CRBH IT, CPS, Subh; 
शाश्चेते 08 (४३7.); पन भव्यम्‌ (77८ !) € (४३7.); ध्रुवम्‌ [भ] (29 (var.). 
Other variants have been recorded in CS 1, 95. 


717. 


बाल्ये वयसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते | 


धातुषु क्षीयमाणेषु शम! कस्य न जायते ॥ 


(अ) CR शा, 37. 
(आ) CP 162.77. 


(७) इत्र कष्यते [३° क°] CR (४३7.); मे मतिः [क°] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VI. 37. 
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717 A. 


बाहुवीर्यबलो राजा ब्राह्मणा ब्रह्मविद्वली । 
रूपयौवनमा धुर्ये स्त्रीणां बलमनुत्तमम्‌ ॥ 
(अ) CV VIL. 11, Cv VL. 4. (Cf. No. 709). 
(आ) CnT 143, CPS 203.72. 
(ई) SRB 386.359, 18 4457. 
(उ) LN(P) 95, DN (P) 73, NKy (8) 123 (cf. 13-8). 
(८) बाहुवीर्य बलं राज्ञो ०५; त्राहुबुद्धिबलो राजा 0९ (एथ.); बाहुवीयत्रलं 075, 2५ (९६1.); 
बहुवषे 0५ (४३7.); राज्ञां 15. 
(४) ब्रह्म (बहुः त्रम) ब्रह्मविदां (विप्रविदा; विहय”; प्रसे”) बलम्‌ (।°दो] बलः; मनः; वर; वरः) €४; 
बाह्मणां बह्मवित (“दू ) ०८५ (४६7.). 
(८) रूपयोवनसंपत्तिः ९५; शिलं विनयसंपत्ति: 07 (४३7.); १योवन° 0५ (४३7). 
(4) बलममनुत्तमम्‌ ४ (४६7); च बलमुत्तमम्‌ (च अनुत्तमम्‌; च बशं 0 वस आनयेत्‌) ९४, 


Other variants have been recorded in CV VII, 11 and Cv ५1. 4. 
Cf. (11. 156. 


718. 
बिभृयादुनुजान्सर्वान्‌ ज्येष्ठो भ्राता यथा पिता । 
पुत्रवदनुवर्तरन्‌ कनिष्ठा अग्रजन्मनः ॥ 


(अ). CR शा. 68. 

(आ ) 0798 183.22. 

(८) अनुजांत्‌ CR (४३7.), 

(४) जेष्टो CR (४०7.); ज्येष्टश्राता CR (var,), CPS. 
(८) पुत्रवच्चानुवर्तेरन्‌ २ (९४1.), 

(4) अमप्र्यजन 01९ (४६7.), 


Other variants have been recorded in CR VI, 68. 
% * 
बीजं पिता क्षेत्रमहो जनित्री 5०० \०. 1740. 


बुद्धिः पौरुषामाजंचं गुणरतिविंद्या कुळं सेचनं ४०० १०. 1741, 
बुद्धिबोध्यानि शास्त्राणि ४०० 1४०. 721. 
बुद्धिमत्खुनराः श्रष्टा ४०४ \०. 1742. 
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719, 
'बुद्विमान्मतिमांश्रैव प्रिवत्तोपलक्षकः | 
धीरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ 


(अ) CRV. 8. (Cf, Nos. 693, 789, 790), 
(आ) CPS 111.8. 
(इ) GP 1.112.8. 
(3) (Cf. NM IT] 7.8). 
(८) प्रगल्भो बुद्धिमान्‌ (“वान्‌ ) वक्ता (भकः) CR (but CRT, GP as above, However 
CRT has चव instead 0f चेव), 
(७) परिचित्तोपलक्षकः CR (४३7.); परिवचोपलक्ष्यकः CR (४47). 
(८) धूत्तो (र्तो) CR (४३7.); दूतो CR (४६7); सन्धौ [घी"] CR (४७४); क्रूरो GP, [धीः]. 
(4) दूत इत्यभिधीयते CR (but CRT, GP a5 4७०४९); स्मृतिमान्छुत (वृत्तम्‌) उच्यते 
CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR ५. 8. 
Cf. (४7. 236. 
*For a see Corrigenda. 


| 720. 
बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निबुद्धेथ कुतो बलम्‌ । 
वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ 
(अ) ०५ 5. 16. 
( आ) CNW 64, CNPN 58, CNII 201, CnTI 18.12, CnT IIT 8.6, CPS 
281. 25. 


(इ) P (PT 1. 62, PTem 1. 55, PS 1.54, PN 2.39, PP 1.172, Pts 1.214, 
Pisk 1.245 and 1,268, PRE 1.63, PM 1.81), H (HJ 2.121, HS 
2.116, HM 2.122, HP 2.108, HN 2.107, HK 2.120, HH 61.12-3, 
HC 81.4-5), 80 365.4-5 (cf. $Sts 101.6-7), Siva-purina, 
Rudrasarhita 4.219, 52, (Cf. KSS 10.60.91 and 107, KSB 16.292). 

(ई) 15 5386, SuB 14.13, TP 438, Subh 8 and 159. 

(उ) झा) (T) 85. 

(०) यस्य बुद्धसुकुतो बलं ?? (४३7.); यस्यबुद्धिर CNPN, PT, PP, Pts, PRE; तस्य ००. 
bh in PP. 


(७) निश्ुदधेश्च जनः स्फुरेतमपि नागेन्द्रभक्षेपन्ति कृतो बलम्‌ (० !) 01 1; निडुडेस्तु ए with 
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exceptions noted below), H, 5०; निर्वुद्धिस्तत्‌ 15; निबुधेश्व “४ (एथ.); 
निर्ुधस्य प्राप्त; दुडुद्वेस्त 80; अबुद्धिस्तु 15; अबुधस्य PT, म (800 46.22); 
अबोधस्य CNW. 

(८) पद्य [व°] CNW, P (with the exception of PP, Pts), H, Sto; कूपे [व] 
Siva-purana; जातिबलसू (लः) सिंहश्‌ (हः) PT; सिंह PS, Sto; सिंहे Siva-purina; 
सिंह ?5; हस्ती [सिं] 0४ (४६7.); मनोन्‌ 2०५ (४३7.); मत्तो CV (४a,), CP; मदोद्‌ 
H (Boltz 46.22); मत्तं १5, $६०; मत्तश्‌ §1४-५774; बलोच्‌ [म] CNW, CNPN. 

(4) जम्बुकेन [शा] 0५ (४३7.), CP; शशिकेन 0५ (४३7.); शसिकेन PP? (४३7.); ससकेन 
18; मशकेन (“शि ए8 (४३7.); निपातितम्‌ 0५, 810; निवासितः 15. 


Other variants have been recorded in CV X. 16. 
Cf. JSAIL 24.7. . 


721. 
बुधेबॉध्यानि शास्त्राणि नाबुधाः शास्त्रबोधिनः | 
प्रत्यक्षेऽपि कृते दीपे चक्नुहीनो न पश्यति ॥ 


(अ) CSI 11, टा, गा. 6. (Cf. Nos. 363, 395, 833, 1118). 

(भा ) CNT IV 263, CnT II 4.9, CnT पा 3. 9, CnT VI 47, CKI 59, 

(६) 19 7594. 

(उ) SD (T) 169. 

(4) बुद्विबोध्यानि 0, (१७1.); बुधवधानि 08 (४३7); बुधवोष्यानि (बुध्य"; बुधः बो; बुद्धि) 
CS (var.), CL, CL (var.). 

(८) न शास्त्र बुद्धि्रोधकः CL (४॥1.); नाबुधः ("घ; "वें: C1, Lvar.]; "द्धि CL Lvar.]; "द्ध: 
CL Lvar.)) CS (var.), CL (४a7.); शास्त्रबेधयेत्‌ (यत्‌; "क 0, ।४३7,]; "कः CL, 


Cs Lvar, |; "नम्‌ 18) CS (var.), CL CL (४27), 15; शास्त्रमृच्छति CL (४a7.); 
शास्त्रविद्धवेत्‌ 21, (४३7.), 


(८) प्रपर्येच्चाक्षुषो (प्रि"; ° 
IV, CLH, CLS 
- -दीप 08 (var). 


क्षषो) दीपं (1, (४87); प्रत्यक्ष (क्ष) च CL (but CLI, CLP 
48 १०४९) 5 (४३7.); रमहीदीपे [ऽपि ६० दी°] 08 (var,); 


Other variants have been recorded in C§ I, 11 and CL 1. 6 


र प 


बुसुक्षितः कि न करोति पापं ४०० 1९०. 1 743. 
बृद्ध ह 8180 वृद्ध” 
बोधयन्त न याचन्ते ४०००. 1302. 


म 
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722. 
ब्रह्मम च सुरापे च स्तेने च गुरुतल्पगे । 
निष्कृतिरविद्यते राजन्‌ कृते नास्ति निष्कृतिः ॥ 

(अ) CR VI. 72. 

(आ) CPS 185.29. 

(इ) GP 1.114. 69 v.1., MBh (MBh, [Bh] 12.263. 11, ad 12.166. 251446; 
27-8], ad 12.167, 20 [449"; 32-3]; cf. 5.105. 10) v.1, R (२ LB] 4. 
34. 12, R [R] 4.34. 12, R [0] 4.34. 18-9) v.l., P (PP 1.248 and 
4.10, Pts 3.157 and 4.10, Ptsk 4,11, PM 1.95). 

( ई ) §P 704 (ascribed to a Dharma$astra, not quoted in Dh), SV 2988, 
SKDr 40 निष्कृतिः (ascribed to Prayascittatattva, but not found there), 
IS 2198, 

(उ) 55 (07) 328. ; 

(4) ब्रह्मस्वहरणे चोरे MB! (81) ०५ 12,166.25; ब्रह्मन्न चव मित्रत्र $7; गोघ्ने चव [ ब्रश 
च] ॥ (3); ब्राह्मण CR (४7.); च सु" tr. R (0). 

(७) चौरे (चोरे MB (81) 12.263. 11, 4d 12. 167. 20, PP (४a1-); गोष्ने R 
(२); छीवे PP 1,248; भझत्रते तथा ( शठे PP 1. 248, Pts 3, 157, Ptsk) CR 
(var.), GP, R, MBh, ( 50६ ब्रह्मन्न गुरुतल्पगे MB! 446°), P, $P, 5५; सुरापि 
| स्ते° न] 5९191; स्तेनेव CR (४३7.); चौरे च CR (var.). 

(८) निङ्गतिर्विहिता साहि 0२ (४६1.); सर्वत्र [ नि°] $07; विहिता सद्भिः ( लोके 80; राजन्‌ 
MBh ad 12.167. 20, SV) GP, MBh, R, P, §SP, SY, SKDr; तस्य [रा°] 
CR (var.); तात [रा°] CR (४47.); तत्र [ रा? ] CR (var.). 

(4) कृतप्नस्पन निःकृतिः CR (४३7.); निष्टन्तिः 15. 


Other variants have been recorded in CR VI.72. 
This maxim was probably influenced by MBh or R. 
Cf, JSAIL 31.13 and 25.26. 


> 
ब्रह्मम्र चैव मित्रभे ४०० 1९०. 722. 
* ब्रह्मप्नोषपि नरः पूज्यो ५०० \०. 1743 4 
र 723. 
त्रह्मचर्यऽपि नाश्वासः सत्रीणां मन्मथचेष्टितम्‌ । ण 
` -सुरूपं पुरुष इष्ट्वा भगस्तासां हि क्िचते ॥ 3 
(अ) 0०8 गा, 44. (Cf. No, 1087), 
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(इ ) GP 1.109. 36. 
(८) नाइवासन्‌ CR (४7.); वक्तव्य [ ना? ] GP. 
(७) प्राप्तं [स्त्री] GP; मन्मथचेष्टया (टत) CR (var.). 
(८) हये हि [छु ] GP. म 
(4) तासां हि लियते भगः CR (४३7.); योनिः प्रक्रियत स्त्रियाः GP, 
Other variants have been recorded in CR 11.44. 


* र 


त्रह्मस्वहरणे चोरे see No, 722. 
724. 


| ब्रह्मस्येने च ुष्टाङ्ा हस्त्यश्वरथपत्तयः । 
संग्रामकाले सीदन्ति राज्ञे ब्रह्मस्वभक्षणात्‌ ॥ 
(अ) CL VI. 2. 
(आ) CM 119. 
(८) हि [च] 0. (४३7); पुष्टांगो (1) CL (var.). 
(७) हस्तिवाजिपदात्य C1 (४३7.); गजाश्चरथपत्तयः (2, (५४०). 
(८) सीदन्त CL (var.). 
(4) राजनश्च तथा विधाः 01, (एक); त्रहमद्रव्यस्य भस्यणात्‌ ९1 (४॥7.); सेकतः सेतवो यथा 
0. (४a7.); राजा ("जन्‌ ; 'क्षो) CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL VI.2. 
Cf. Crn, 73. 
725. 


्रमहापि नरः पूज्यो यस्यास्ति बिपुलं धनम्‌ । 
शशिनस्तुल्यवंशो 5पि निर्धनः परिभूयते ॥ 
( अ) CN 80. (Cf. Nos. 503, 95 1,1563), 
(आ) CPS 375.9. 
(इ) H (HJ 2.3, HM 2,3, HP 2,3 and 1.119, 
12-3, HC 54,1-2). 
(ई) हटा) दव निर्शनः (ascribed to 0), 
(८) ब्रह्मघ्नोऽपि SRBH, SRK, 
(८) शशिनस्तत्यपवंशोऽपि ()ए (४); 
(4) परिद्दीयते SRB, SRK, 


HN 2.3, HK 2.3, HH 40. 


SRBh 64,4, SRK 44,12, 15 4494. 


र « टि 


शशिनः समरंशोऽपि ८२5; शशिना SRBh, SRK. 
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Other variants have been recorded in CN 80. 


नह 2.3 नह 
च N 
ग्रह्महा स्रूणहा चच 566 No. 1744. 


720. 


ब्रह्महा वृत्तिहा चेव द्वावेतौ तुलया श्तौ । 
त्मा मुच्यते कल्पैर्‌ वृत्तिहा न तु मुच्यते ॥ 
(अ) CR VIL.73. (CE. No, 1744). 
(आ) CPS 185. 28, 
(८) वृत्तिहारी च CR (५). 
(5 ) द्वावेलौ CR (४३7.); समौ [शः] CR (४a1.). 
(८) काले CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR १1.73. 
727. 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोद्रे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिरनिशं भिक्षाचरः कल्पितः 
यों आम्यति यद्वशेन गगने तस्मै नमः कमेणे ॥ 


(अ) CR शा. 7. (Cf. Nos. 790 and 1023). 

(आ) CNII 191, CPS 141.18. 

(इ) GP 1.113.15, Bh§ 285, Vet 17.1, VCsr 27.5, MKS 85, AR 4. 

(ई) SP 435 (ascribed to 305), SV 3102, 2२81 93.98, SRK 76.1, IS 
4497, Subh 155, SS 46.7, SLf. 39 a, SN 799, SSD 4f Sa, 989 
298, 757 262.2. (Cf. ZDMG 27.78). 

(a) कुलालवत्परिमितो CR (४81.); त्र्माण्डभाण्डान्तरे (करे CR Lvar.]) CR (var.), SV. 

(७) दशावतारनिचये (°गहनः 315 Lvar.]) CR (var.), CPS, 815 (४ar.); क्षिप्रः (प्तः 
vet Lvar.]) CNI 1, SP, SRK, Vet (४ar.); न्यस्ते [क्षि] AR; महान CR (var.); 
सदासंकटे (तथा? 8186 Lvar,]) SP, BhS (var.), Vet (var.). 

(८) शभर [इ°] Bh$ (४३7.); येहा [ये°] CR (४३7.); पिनाकपणिर्‌ [किः] CR (var,); कपालः | 
पाणिपुटको ("के 915, ४०४, 5?, SR; `पानिरटर्न AR; पाणिपिटके 918 ।४87,]; की > 
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ग्पाणिरणिदा ७06 ।४87.]; "पात्रपुटके 818 Ivar.) CNI, VC, BhS, SP, SRK, 
AR; अद्यवा [अ°] 07२ (४६7.); अमरो [अः] 0; भिक्षाटने (शनं 01 "सन Bh$ [var]; 
ग्टण Bh§ Lvar.]; "टन $?) 818 (var.), 67; भिक्षाटनं कारितः (सेवत VC, but 
VJMY as above, BhS Lvar.], VC (var.); सेवितः [क* | Bh$ |४7,]; कुवेते 818 
[४91.]; कार्यत: 915 Lvar.) GP, Vet, VC, 815, AR, SP, SRK, कल्पिनो SV. 
(4) सूयी G2; भानुर्‌ [स्‌] 5४; श्रामति (°म्य° 85 [एवा]; "स्यतिः AR) CR (४41), 
818 (var.), AR; नित्यमेव [य°] CR (var’), GP, CNIT, Vet, VC, 818 (but 
C in Bh§ as above), AR, §P, SRR; गणेन CN]; गहने 315 (४३7.); मनः 
[°] AR. 
Other variants have been recorded in CR ४1. 7. 


Sardulavikridita metre, 


नेर ने मे 


ब्राह्मणाः पितरो देवा see No, 595, 
ब्राह्मणं बालिशं क्षत्रम्‌ 5०० N०, 1745. 


728. 
त्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कार: कत्तेषु ब्रह्मवादिनः ॥ 


(अ) CR IIT, 27. 

(आ ) CPS 63.37. 

(८) तु [च] CR (var.). 

(4) ब्रह्मवादिनौ ('्वेदिनः 017२ ।४०॥,], CPS) टार (var.), CPS. 

Other variants have been recorded in CR IIT, 27. 

| के नै. 

ब्राह्मणोपि मजुष्याणाम्‌ ९९ 1९०, 1746, 

त्राह्माणानां गुरुर्नास्ति ६०७ 1९०, 1747, 

भक्तं शक्तं कुलीने च ६०४ 1९०. 1748, 


:.3 


ळय “बक---> 
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729. 
भक्ताभक्तः समो यस्य कायाकार्ये च तुल्यता । 
सदा कार्येषु संदेहो भेतव्यः सर्वदा बुधैः ॥ 
(अ) CS वा, 65 
(८) भक्ताभक्त ('क्त) (5 (४३7,); समं पयेत्‌ (°३यत्‌; "शोत; यस्य; यशा) 08 (४३7.). 
(७) कार्योकाये (°यान्‌; °य) 28 (४३7,); तुल्यतां 28 (४87). 
(८) कायषु €$ (४३7); संदेहा CS (var.). 
(4) भेतव्यं (°वे) ९9 (४०7.); बुधौ (घे) 08 (va7.). 
Other variants have been recorded in CS JI, 65, 
> 
भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन्नं ६०० \०. 1749. 
730. 
भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोग्लानेन्द्रियस्य क्षुधा 
कृत्वाखुविंवरं खयं निपतितो नक्तं मुख भोगिनः । 
तृपस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा 
खस्थार्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धी क्षये चोद्यताम्‌ ॥ 
(अ) CR शा, 132. (In Vol 1. 2, 9. 226 should read... CRB 8.142, CRBH 


1.8.151...) 


(आ) CPS 337.15 
(इ) P (PP 2.159, PIsK 2 88), VCsr 14.8, Sto 28.11-29.1 BhS 26 


() SV 3143, SkV 1334, Skm 5.71, 2, SuM 8.15, SRBh 94. 109, 
SRK 71.12, IS 4528, Subh 107 and 306, SHVf. 64a and 80 8, 
SN 802, SSD 4 f. 2 b, 889 284, 78५ 254.8 

(4) छत्क्षामस्य [म"] ऽ; भमातस्य (त्यक्ता VC (var J) BhS (var-), VC (yvar.) 
भम्रंशस्य CR (४३7.); करेणुपिण्डिततनोर्‌ CR (printer's error); करण्डपी डिततनोर्‌ 
(“नुर ; °पिडिततनोः 818 [var.]) PtsK, VC (but MNT as above); Bh§ (var.), 
52: करण्डपिण्डिततनो (गतो 15) CR (४४1.), 15; म्लानेन्द्रियस्य (मा? 305 [एथ.॥), 
CR (var.), Sts, BhS (var.), SKY, SRK; छुधी (शां) 15 


(७) कृधाखुर्‌ ?? (४३7.); विवयं CR (४7.); दिरवं CPS वक्त्रे सुखं [न° सु°] 915 (४३7); ६ 


मुखेः 19; भोजिनः 19 
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(८) तृप्तस्यात्पिसितेन [तृ ] 816 (var.); तत्क्षणमसौ (हो) [सत्वः] 815 (var.), SV; 
सत्वरपदं [सश ४0 (४३7.); अगात्‌ [असौ] VC (var.); यातो (“तः PP ।४३7.]; जातः 
CR [४87.]; यथा CR [४87.]) [यातः] CR (var), PP (४३7.); यशः [पथा] CR 
(४47,); पथः (तथा 818 Lvar.]) 1S, 818 (var.). 

(4) लोकाः पयत (ति) [स्व] 818 (var.), SRBh, SRK; स्नस्थास्‌ 15; सुस्थास्‌ CR (var.), 
318 (एक), 801; स्वस्थस्‌ VC (but NT in VC 85 40०४०); स्वस्वास्‌ 1S; 
स्वस्थं 915 (४३7); तिष्ठति CR (var.), VC (but MT Nd as 2७०४९); देव 18; अत्रे 
[एब] CR (४47.); हि ०m. CRP; शरणं [हि च] VC (४ar.), Bh§ (var.); जगतां 
(तः 8७, Skm) [हि न°] 15, SKV, Skm; नृपां [नृण] CR (printer's error); 
परे [न°] 815 (४६7,); धिग्धिस्त्रथा पौरुष [३० क्ष° चो BhS (var,); बृद्धिक्षये ("द") 
[इ° क्षण 918 (४०7); शान्तौ [वश 80४, 9०; जये [क्षण ४८ (४३7.); क्षयं 15; 
पर [क्ष] VC (var.); 808 (४7.); क्षणे [क्ष 818 (४३7.); चाकुलम्‌ (कारणम्‌ 
Ptsk, Sts, VC, 916 Lyar.], SuM, SRB) [चोण BhS, Pisk, Sts, SKV, 
Skm, SuM, SRBh, SRK, Subh. : 

Other variants have been recorded in CR VI]. 132. 
Sardulavikridita metre. 
% x + 

भजङ्ग क्रूर खल क्रूर ९० ॥४०. 1052. 

भदा समागमप्रज्ञा ५९९ 1९०, 1750. 
भर्तुश्च सततं भक्ता ०० \०. 1751. 


भतेजीवे च या नारी ५०० ४०. 634. 
भतेभक्ता च सततं ४९० \०. 1752. 
भवितव्यं भवत्येव कमणा गतिरीहृशी ७९० \०. 2190. 
731. ट 
भवितव्यं भवत्येव कमेणामेष . निश्चयः । 


| अभावि न भवत्येव चित्त किं खिद्यते वृथा ॥ 
(अ) CR ५.18. (Cf. No. 2 190). 
(आ) CPS 138.11. 


(७) एव [एष] CR (yar.). 
(८) अभाव्यं CR (var.), CPS, 
र (4) चिच CR (४a7.), CP; खिद्ते व्यधा CR (४47); रिचसे [खि] CR (var.). 

Other variants have been recorded in CR VL 18. 
र नै ने 
भवितव्यं भवत्येव नारिकेळफलाम्बुबत्‌ 56 1९०. 1753. 
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732, 
भवितव्यं यथा येन न तद्भवति चान्यथा । 
नीयते तेन मार्गेण खय वा तत्र गच्छति ॥ 


(अ) CL VIIL.9. (Cf. Nos. 73,590,881). 
(आ) CM 121. 
(७) नास CL (var.). 
(८) मात्रेण CL (var.). 
(4) गछति CL (var.). 
Other variants have been recorded in CL VII..9. 
733. 
५ च्य १___* 
भस्मना शुध्यते कांस्य ताम्रमम्लेन शुध्यति । 
™ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ 

(अ) CV ४.3, CS 11.81. 
(अ) CNF 82, CNPI 48, CNPII 72, CNPN 26, CNII 164, CNT 1५ 

47, CNM 47, CNMN 45, CPS 165.87. 
(इ) (Cf. Mn 5.108). 
(ई) SRBh 389.503, 18 4567. (Cf. TP 429, IIS 5703)). 
(८) भस्माना (म°) 0५ (४४); भस्मेन €5 (४३7.); छुद्धते 2५ (४३7.); ध्यते 28 (एक); 

कासं C$ (var.). 
(७) आम्लेन CNMN; छुद्ययते CY (var.), CNPN; शुध्यते ०8 (var.). 
(८) नारीनां मासिके शुष्यते 5 (४7,); राजसा C1 1; जमा (र ०.) $ (९४०); शुद्धयत 

CY (var.); शुद्धेते CS (४a7.); नारि ८8 (var.). 
(४) आयोभूमिगता सुची 8 (४३7.); नदि 28 (४६7.); छुद्धति ४ (४३7.); शुष्यते ७७ (४1.); 

शुद्ध्यते (“व्य”) CV (var.), CNPN. 

Other variants have been recorded in CY शा. 3 and CS IJ. 81. 
श्र > ग 


भागिनः कञ्चुकासक्ताः 8०० ४०. 1762. 
भाग्यं फलति सवत्र 8०० \०. 1754. 
भाग्यक्षयेषु क्षीयन्ते ५०० \०. 1755. 


भाग्यवन्तं जनयेत्पुत्रं ४०० 1९०. 734. 
भाग्यवंत प्रसूयेथा see No, 734. 
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734. न 
भाग्यवानेब जायेत मा शूरो मा च पण्डितः 
ज्ुराश्च कृतविद्याश्च वने शुष्यन्ति मत्सुताः 
( अ ) CR “गू?! 9 
(आ) CPS 142. 20 (and not 1 47.20). 


(इ) Vet Hu! MS 25. 2. 
| (६) 8? 442, 8281 90.2. 


(८) भाग्यवंत प्रसूयेथा 67, SRB; भाग्यवम्तं जनयेतुत्रे ४० ( contra metrum ); जायत 
पुत्रो [एव जा) CR (४7), CPS; जायते CR (var.). 
(४) न झर न च पण्डितम्‌ ४०६ शर 67, SRB; पण्डितम्‌ SP, SRBh. 


(८) कृतविद्यश्च CR (४87.). F 
( 4) सीदन्ति [°] Vet, SP, SRB; पण्डिताः SP, SRBH; मे पुत्रः ४०. 


Other variants have been recorded in CR “व”, 
3 > नै 
भाग्येषु क्षीयमाणेषु ५०० 1९०. 1756. 


भामा भार्या सुतो मूख; ५०० ४०. 927. 
भार्या यस्य गृहे नित्यम्‌ ५०० \०. 1757. 


735. 


भार्यावन्तः क्रियावन्तः सततं गृहमेधिनः 
भायोमूलं कुं सर्वे तस्माङ्कायो परा गतिः ॥ 


' (अ) CR 1.34. (Cf. No. 85). 

® (आ) CPS 15.42. 

(इ) (Cf. MBh IR] 1.74.41). 

(०) मोक्षभाजो भवन्त्येते 02 (४३८.); भायामूल° CR (४४0); स्य CR (४87.). 
(4) सत्यसक्ता जना भुवि (४०,). 


Other variants have been recorded in CR 1. 34. 
Ee भायावियोगः सुजनांपवाद्‌ ५९० 1२०. 249, 


भार्यावि | वियोगः स्चजनापवादो see No. 1758, . 
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736, 
क छू ५ 1] 1 
भावशुद्धिमनुष्याणां ज्ञातव्यं सर्वकर्मसु । 
भावेन चुम्बिता कान्ता भावेन दुहिताननम्‌ ॥ 


(अ) ८5 1. 85. 
(आ) CNG 272, 
(ई) $P 675, SV 2966, IS 4579. 
(उ ) 55 (0]) 93. 
(८) भावसूधि (“झुद्धि)। 05 (४०7.); मनुष्यैस्तु $?, 
(७) ज्ञातव्या 08 (४६1.); कतेव्या [ज्ञा] $7; विज्ञेया [ज्ञ] 5५; सवकमस्‌ 028 (४४7). 
(८) अन्यथा चम्ब्यत कान्ता $, 5५; अन्यथालिङ्गथते 00, $P (४३7.); भाव्यन [भा] 05 
(४३7.); चूविता €$ (४३7.) ; चुविन्ता CS (५४), 
(4) अभाव [भा 8५४ (४३7.); भावो न 18; दुहितान्यथा (नना) ०8 (var.), CNG, 
SP, SV. 
Other variants have been rocorded in CS 1. 85. 
737. 
भास्करोऽपि यदि ब्रूयाद्‌ देहीति कृपणं वचः । 
दीप्लो रश्मिसहस्रेण सोऽपि शीतलतां व्रजेत्‌ ॥ 


(अ) CR VIL. 101. 
(आ) CPS 256.98. 
(८) दीप्त CR (var.). 
(4) गतः [त्र] CPS. 
Other variants have been recorded in CR VIII. 101. 
738. 


भिक्षमाणा वदन्तीह देहीति कृपणं बचः। 
अवस्थेयमदानस्य . मा भून्मानः कदाचन ॥ 


(अ) CRI. 35. 
(आ) 078 376.1 3. 

(इ) GP 1.109. 25. 

(उ) 85 (01) 202. 

(4) शिक्षयन्ति च याचन्ति CPS, GP; भिक्षामाणा (“भा”) CR (var). 
(5 ) कृपणा (णाः ७९७) जनाः [व°] CPS, GP. 

(८) माभूदेवं भव।नपि GP. 


७५-४7 
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Other variants have been recorded in CR II. 3 5, 
भिक्षुको बाळकश्चैव ०० 1४०. 1759. 
भिश्षुर्विळासी चिधनश्च कामी ५९० \०. 1760. 


भीतवत्संविधातव्यं ५०० 1९०. 418. 
739, 


भुजंगमे वेइमनि दृष्टनष्ट 
देहे चिकित्साविनिवृत्तरोगे । 
हस्ताहते विद्विषि जागरूके 
| शल्ये प्रकोषष्टान्तरिते शति! का ॥ 
(अ) CR 1. 48. 


(आ) CvW 8.6, CPS 17. 47. 
(इ) GP 1. 108, 28 ५.1, 


(०) दर्िध्टे GP; दृष्टनष्टे CW. 
(७) व्याधौ (“घो 2०५५४) [द्‌°] GP, ८५७; चिकित्सविनिवर्तिते च (-नित्रृतद्हः CW) GP, 
CvW. 
२ ६८) देहे च वाल्यादिवयो$न्वते च 07; हस्तच्युत वेरणिवासमध्य ८५%; जागरुके CR (एका.). 
रै (4) कालावृत्तो$सी लभते धृतिः का (धर्ति कः 0779) GP, 079; शत्यं CR (४४); कोष्टांतर- 
हर तिष्टतिः का र (४०7); च कोष्टांतदिते CR (५४०), CW; प्रति 0९७. 
अ Other variants have been recorded in CR I. 48, 
+ 
; Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 
8 भुजगस्य विष दन्ते 5०० \०. 401. 
ee 740. 
> भूगृह वरनारी च कापोर्स नागज॑ जलम्‌ । 
च्य च 
शीतकाले भवेदुष्णप्र्‌ उष्णकाले च शीतलम्‌ ॥ 


(अ) ०९ शा, 26, (ला 1४०. 295). 
(अ) 078 209. 88. 
(इ) GP 1. 114. 32. 
(८) कूपोदकं वटच्छाया 57, 
(७) नारीणां च पयोधरः 07, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३३३४३४ 
न | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
451 
(८) उस्मम्‌ CR (var.). 
(4) उस्मकाले CR (४३7.); ठु [च] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VI. 26. 


741. 
भूतजीवितमत्यल्पं रात्रिस्तस्याधेहारिणी । 
व्याधिशोकजरायासैर्‌ अघं तदपि निष्फलम्‌ ॥ 


(अ) CR VII, 26. (Cf. No. 148). 

(आ) CPS 239. 50. 

(इ) GP 1,115.27, 

(उ) $S (0]) 373. 

(८) शतं जीवितम्‌ GP; अल्पत्वं CR (५६४). 

(७) निद्र तस्यार्धं (rest missing ) 8२1; तस्यार्धं हारिणी CR (एक); तदद्धंहारिणी CPS. 
(c) The Tibetan text (CRT) suggests : व्याधिशोकजरामोह (8. Path). 

(4) ग्रस्तमर्धं च [अ° त°] SRHt. 


Other variants have been recorded in CR शा. 26. 


742. 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरु ब्राह्मणाः स्ताः ॥ 


(अ) CR IIL. 26. 
(अआ) CPS 63.36. 
(इ) Mn 1.96. 
(३) SMPH 70.6. 
(८) भूताना CR (४३7.); श्रण CR (var.). 
(८) नरा CR (४7); श्रेः CR (var.), CPS. 
(4) ब्राह्मणा CR (४३7.); स्मरता CR (४87.); वराः [स्म] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR III. 26, 
This mexim was probably incorporated in the ७ text from Mn. 


Cf. JSAIL 27.1. : 
भृत्यपरीक्षणं वक्ष्ये ४०० \०. 1760 4. > 
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743. 
वयसा . 
भृत्या बहुविधा ज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः | 
. ~ ~ अिि.। 
ते नियोज्या यथायोग्यं त्रिविधेष्वेव कमेछु ॥ 

(अ) CS 1. 73. (Variant of No. 1 511) (Cf. No, 645). 

(आ) CNI 1 267, CNG 79, CNSap. 36, CNII 82. 

(इ) GP 1.112. 1. (Cf. MBH LBh] 5.33.56, MBh IR) 5, 32. 67, MBh 
IC] 5. 1033, R 6.6.6, H (HJ 2,69, HS 2.69, HM 2.70, HP 2.63, HN 
2.60, HH 50, 14-5, HC 66.8-9). 

(ई) 15, 4623, $7 4४ नीतिसारः 

(उ) NS (07) 15.3. 

(a) In CNI I first word missing; त्रीत्ये [¥°] CS (var.); वहुविधाः Cs (var.), 
CN; ज्ञेयाः 08 (४३7.); राजन्न्‌ ( "न; °जा) [ज्ञि 08 (४३7,); प्रोक्ता [ज्ञ ] CNT 
1, CNSap. 

(७ ) उत्तमाधममध्यमा (मां) C9 (४7). 

(८) नियोक्तव्या यथार्थेषु G2; नयज्या 08 (४३7.); तथायोग्यं (जथा?) 9 (४३7.) यथायोगं 
CS (४३7.); यथार्थेषु CNI 1, CNI 1; यथान्यामं CNSap. 

(4) विधिवत्स्वेषु 01४५81; विषयेषु C1 11; त्रिवघ्यटेव C5 (४३7); त्रिविधिप्वव ('"ष्वोब; शु 
न) CS (var); कमेसू CS (var), 

Other variants have been recorded in CS 1, 73, 
Cf. JSAIL 30.135, (या, 196, 


के रॅ डे 

| भरत्या बहुविधा ज्ञेया ...... 

| नियोजयेद्यथावित्तांस्‌ नट see No. 1511, 

भृत्ये परीक्षणं वक्ष्ये ४०० \०, 1760 4. 

* 744, 

| भेतव्यमकुलीनानां राजपरोपजीविनाम्‌ । 
| भेतव्यं ज्ञातशत्रणां ज्ञात्वा पूर्वापकारिणम्‌ ॥ 
| (अ) €$ पा. 66. (Cf, Nos. 6, 181, 5271981), 

| (८) भेतव्येम्‌ 08 (४॥1.), 


(०) राजापजिविनाम्‌ © (४६7.); राजा: 08 (var,), 
(८) भतव्ये 08 (४a7.); ज्ञातिशत्रूगां (°तशत्रुणो) 08 (var,). 
(4) कृत्वा (त) [ज्ञा] 08 (४३7); पूेपिका रिणम्‌ ( 57८ ! ) $ (var.), 


Other yariants have been recorded in CS JIT, 66 
Cf, Cin, 268, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


453 
745. 
भोगार्थी चेच्यजेद्विद्यां विद्याथी भोगसत्सुजेत्‌ । 
भोगार्थिनः ङुतो विद्या भोगो विद्यार्थिनः कुतः ॥ 


(अ) CN ‘MM 
(०) भोगा CN (var.). 
Other variants have been recorded in CN “M’. 
अ र 
भोगिनः कञ्चुकासक्ताः 5०० \०. 1761. 
भोजने भोजनं चित्तं ६०० १०. 552. 


746, 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवरस्रियः | 
विभवो दानशक्तिश्र नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ 


(अ) CVI. 2, Cv IL. 2, CN 50, CS I. 94, (7२ 1, 3. 

(आ) CNSap 21, CIT II 2.12, खय III 2.4, CnT VI 25, CPS 24.1. 

(इ) GP 1.110. 3. 

(ई) D7 ८५ भोज्यं (ascribed to 0), SP 490, SRBh 155.121, SRK 
223.17, Pras 23.7, IS 4640, VP 9,66. 

(८) भोज्ये CV (var.), Cv (var.), CS (var,), CN (var), Pras; भोज्य (८४ (४ar.); 
Cv (var,), CS (var.); भोज्यः 19; भोजशक्तिश्च 15. 

(७) रतिशक्ति व° C४ (४३7.); वराः (ररः) स्त्रियः (स्त्री; भ्य) CN (var.), 9 (var,), 
CR (var.), GP, D7; वरस््रियाम्‌ 085; वरा? CN (४३7.) वशः CR (var); 
पर" 08 (४॥7.); °धियः CN (४३7.); "सिय (°यं) 08 (४३7.); वराङ्गना [व] Cv (var.), 
CN (yar.). 

(८४) रतिशक्तिवरेस्रीणां भक्ष्ये भोजनशक्तिता षे (४३7). 

(८) विभवें ०५ (४३7.), Cv (var,), EN (var.), CS (४७५), CR (var.). > 

(द) नलक्ष्यं तपसं फ? ८० (४३7.); नालस्य 05 (४३7.); अस्पस्य C9 (४३7०); तपस (स) CS 
(var.), CN (var.). 

(८4) ° शत्तिश्चेत्तस्यस्व इहेव हि 0५ (४३1). 


CS 1. 94 and CR UL. 3. 
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747. 
भ्रमन्सपूजयते राजा भ्रमन्संपूज्यते दिजः । 
भ्रमन्संपूज्यते योगी . स्री भ्रमन्ती विनश्यति ॥ 


(अ) CV VI, 4. (Cf. Nos, 282, 283, 286, 288, 905, 1071, 1376-7, 
2139). 
(अ) CNP I 49, CNP II 74, CNTIV 48, CNM 48, CNMN 46, CPS 
170.99. 
(ई) SRBH 159.281, IS 4641, Subh 120, 
(८) भ्रमन्तं पूरयेच्‌ (पूजयेच 0107 1) चक्र (क्री CNP 1) (४९ 1, CNP II, Subh; 
भ्रमत्‌ SRB; चक्रं [र] SRBH, 
(७) भ्रमन्तं पूरये (पूजये 01५7 1; पूरय CNP 11.) द्विज: CNP 1, CNP II, Subh. 
(८) भ्रमन्तं पूरयेद्‌ (पूजयेद्‌ 0? 1) राजा CNP 1, CNP गा, $५७॥; चक्री [यो] CNM, 
CNMN; राजा [यो°] CPS. 
(4) भ्रमन्तं ("न्ती CNMN) स्त्री वि" CNP JI,CNM, CNMN; स्त्री #° tr. CV (var.); 
भ्रमन्तं ५101; श्रम्यन्ती CPS. 
Other variants have been recorded in CV VI. 4, 
Cf, Crn. 92. 
E + x 
शर्ट जन्मभ्ुवस्ततोऽम्बुधिपयः पूरेण दूरीकृतं 5०० 1४०. 1762. 
श्रातः कोकिलकूजितेरलमळं नाधेत्यनर्घो गुणस्‌ 5०० १० 1763. 


आतः कोकिळ भीत भीत इव कि पत्रावृतो वत्तेसे 5०० \०. 1764. 
भरातृभिमष्टनं > 
 आतृभिषेण्टनं नैव ५००१९०. 399, 
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748. 
मक्षिका त्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः । 
नीचाः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः ॥ 


(अ) CS IIL.15, CL “F”. (Cf. Nos. 40-2, 163,1424). 
(अआ) CNG 314. 
( ई ) SRBh 167.637, SRHt 239.38, IS 4651. 
(उ) NS (01) 3.11. 
(८) मछिका €$ (४३7.); व्रम्‌ CS (scribe’s error). 
(४) पाथिवः (°व; °वा) 28 (var.). 
(८) नीचा (न°) CS (var.). 
(4) मानं हि महतां धनम्‌ 9 (४३7.); सन्धिम्‌ [शान्तिम्‌ ] SRH1; साधव (शा) CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11, 15 and CL “प”. 
Cf. Cr. 71. 
RA * 
मक्षिका ्रणमिच्छन्ति पुष्पमिच्छन्ति षट्पदाः 5९९ ४०. 1765. 
मखित्वा परवित्तानि ९९ १०. 777. 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो ऽ९९ 1९०. 1766. 
749, 


मणिळुठति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते । 
क्रयविक्रयवेलायां काचः काचो मणिमेणिः ॥ 


(अ) CV 2५.9 
(आ) CvIb 8.19, CNF 49, CNL 65, CNPN 64, CPS 332.1 9 


(इ) H (HJ 2.66, HS 2.67, HM 2.68, HP 2.60, HN 2.59, HK 2. 67, HH के 


50.7-8, HC 66.4-5), MK 38, VN 12 
(इ) 8२81 217.47, SuM 9.28, IS 4656, TP 396 


(८ ) लुण्ढति ८४ (४३८.); छण्टति 0५ (४7); लंठति HP (var.); Bg HN, HP (var,) र 


पादेषु H, MK,VN, 57२1; पादेन 00; पादे 15 (conira metrum) 
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(७) धाष्यत CPS. 

(८) यथैवास्ते (वास्ति 5, HP [एक 
क्वासि 15) HM, HK, HP (var.), 
यंयेवास्तु (वास्ति 119) तथैवास्तु HP, HN, HS, HF (var); 


वास्तु 18) तथैवास्तां (“वास्तं; °वास्ति छ5 [४६1.]; 
HS (var), VN, CNF, CNPN, CYTb; 
यथे वांस्तास्ति CNF 


(var.). 
(4) काचौ HK. 
Other variants have been recorded in CV XV.9. 


नः र 3 


` मतिमान्चिन्तयेद्धर्मम्‌ 5०० 1४०. 1767. 


मद्यपानात्परं पाप 50९ 1९०, 1768. 
750, 


मधुघटशतसिक्ते स्वादुता नास्ति निम्बे 
घृतपलशतहोमेः शीतलत्वं न बह्वेः । 
हलशतपरिृष्टेप्यूषरे नास्ति सस्यं 
न त्यजति न निजभावं दुजेन! सेवितोऽपि ॥ 
४(अ) CR], 41. 
(आ) CPS 52.6. 
(८) मधुघरशतसके CR (४३7.); साधुता [स्वा] CR (४87.); नितिवे [ना°] CR (४27.); निम्ब 
(शम्बो) CR (var,). 
(४) शतसोमेः ९२ (४३.); शीतलत्व बह CR (४7). 
: ( ८) हलशतपरिकष्टे पूषर CR (४०7,); आषरे [ऊ] CR (४॥7.); स्यं CR (var.), CPS. 
Ee (4) च ङुभाव [नि] CR (४a7.), 
हे Other variants have been recorded in CR II 41. 
Malini metre, 
a मधुदोहं दुहेद्राष्टूं 5०० 1९०, 1769, 
कु मधुवत्कथितं राष्ट्र 5०० 1९०. 1769. 
मधुहेव दुहेद्राष्टूं ०९ 1९०, 1770, 
उ मध्यपानात्परं पापं ९९ \०. 1768, 
मध्ये ज्ञाने शुरु द्वेष्टि ००1९०. 882, 
मन एव मनुष्याणां 5७ 1२०. 707, 
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मनसा चिन्तितं कमे. वचसा न प्रकाशयेत्‌ । 
अन्यरुक्षितकायस्य ` ` ` यतः सिद्धिने जायते ॥ 


(अ) CN 36, CS 1. ४. (Cf, Nos, 752 and 1771). ˆ *' TR 
(इ) SRBh 161.376, IS 4687, Subh 151 ee. 
(4) चिन्तथयत्‌ ©8 (४47.); काय CN (var.), CS (but CSBD as above); काये CS (var.) 


(५७) वाचा नव, प्रका? CN. (४०८.); ववहे 25 (४३7); प्रकाशयते 08 (४३८.); प्रकासयत व 
CS, (var.) 1 | ४५ न 
(८) मन्त्रलक्षण ("रक्ष") गूडात्मा (गु?) (८5; मन्त्रेण रक्षयेदू गूढम्‌ एप (४७.).. 1 2 - 


(4) कार्य चापिनियोजयेत © (४०7;); कार्य” [,५ (8; कर्ये 28 (४४7); सिद्धिश्च 25; सिद्धि 
प्रकाशयत्‌ CS (var.). | ES. 


Other variants have been recorded in CN 36 and CS 11, 8. 
>! ४११५४ कक FYE x "`. 
मनला चिन्तितं कार्य देवमन्यथा चिन्तयेत्‌ 5०० \०. 1771. क 
752. "° :- . 


' मनसा: चिन्तितं. कार्य. . ,.ब्राचा, नेव., प्रकाशयेत्‌ |. , . जि | 

मन्त्रेण रक्षयेद्गूढे कार्य चापि नियोजयेत्‌ |. ५% 
(अ) CVI. 7, CvlL. 7. (Cf. Nos. 751 and 1771) ह ज 
(झा) GPS 26:64 re 1D JET A क (४1 
(ई) 18 4687 “oR प ज्य 
(4) काय Cv (var.) 


(७) ववा (सा) न CY (var ), Cy ,(४३7,);.बचा (४. (४३1); चेव. Cv. (var:) 

(८) मन्त्ररक्षणणुडात्मा. (गू ) C४; अन्य लक्षितक्रायस्य ©४ (४7.); मन्त्र CV (yar डे 
मन्त्रवद्‌ 0५ (एश.); रक्षयद्‌ ०४ (४३7.); कार्य [गृ] CV (४॥1.); गूढा कट (वा) 
गुढाथ €४ (४॥1.) FN व 

(व) कार्येष्वेव (अपि) नि° ८४; कायसिद्धिस्तु जायत (९ (४३7.); यतः सिद्धिन जायते ७४ 
कार्यसिद्धिनि प्रयच्छति (नविदति) ९ “(४७.); वाचा नेव प्रदायत्‌ 67 (९९.); काये _ 
CN (var); कायक्षपि CV (var); क्रार्य 008; निवेदंधत्‌ €४ (५४४) f 1. ` 


Other variants have ‘been recorded in CY गा. 7 and ‘Cy 15779 क र 
Cf. Crn, 144. 


eS ST FF «. 
ENE 
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753. 
विपदं. प्राप्य पार्थिवः । 
मनस्ताप. न, कुर्वीत . विपद ग्री “5 `. 
1:२2 नरु ° ‘~ ढे न * खा 
आत्मनो नोदयं -शंसेन्‌ . नस्थाहुःखी न वा छुखी॥ 
(अ) CRIV. 17. (Cf. No. 698). 
(आ) 0९8 87.12. जड 
(इ) GP 1111.23. | 
(७) आपदे [वि] 67; मांनवः [पा] CR (४7). = > 2 
(८) समबुद्धिः ` प्रसन्नात्मा 0; आत्मनश्रोदयं ८२; इंसन (सं?) CR (४) ९१४. 
(4) सुखदुःख समो भवेत्‌ 67; स्या CR (५३7,); सु? न वा tr. CR (var.), CPS; दुखी 
CR (var). 00 00 काम माहा हे. क्ट र पली. ० - ; 
५ ° * Other variants have beer 1४०0०0 in 07५, 17 ५ 
Cf. खया, 82. 21%) 
Rt .. “754. >. १ 7 9४ 
1. खर 
मनस्यन्यठ्ठ चस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यहरात्मनाम्‌ू ।. 
मनस्येक ९, ,. OC ७ ७ ¢ र 
मनस्येके वचस्येकं: : < ˆ कम्येकं -महात्मनाम्‌ ॥. 
( अ ) CN ५३००९. eh 3. 
(आ) CPS 368.47. 
(इ) H (HJ 1.103, ad HS 1.93," HH 21,13:4, {HC 29.8-9,: HM 1.100, 
HK 1.102). , 
(ई ) हटा) नीचः (ascribed to 207; Kriyayogasara 5) त्व, SRB 55.50, 
SRK 26.51, 18 4693; द र्ग - व 
(8) कायम्‌ 18; कार्ये चान्यद्‌ 82281, $2६; कमेसान्यद टाप (४३८). 
पदि - (८) मनस्यक्य वचस्यक्यं 1101306068. 
(4) कमस्येक्यं प1(०5त66६ . 


भु Other variants have 0661 recorded’in CN “Z?, 
` ७ 6 0, ELE, : 
हर मनस्येक वचस्येक ४०० 1९०, 754 है र 
] मनस्वीवहुमान्यश्र see No, 1772. 
त 755, ` 
मनोष्नुकूळाः प्रमदा रूपवत्यः - - स्वलंकृताः । 
ठ जासः प्रासादे. अवन्ति. शुभकर्मणाम्‌ ॥ 
° (अ) CR 1, 52. कड यह कक परम के 
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(आ) CPऽ 44.50, | 

(इ) GP 1.109. 44, MBh (MBh [छा] 12.284. 21, MBH IR] ‘12.295.21, 
MBh IC] 10842). ' डू i | Ei. 

(उ) 88 (01) 29, | 

(०) मनोऽनुकूला CR (एक); 'प्रमदाः MBH (२), CPS, 

(७) स्वलंडृता CR (४४7०); सहत्वराः MBh,.. 

(८) वासैः (°सा) CR (var); प्रासादपृष्ठे (°: MBh LBh]) च CR (var.), MBh. 

(4) तत्सर्वं तपसः फलम्‌ 81; स्वरः स्याच्छुभकण+ GP; भवति CR (४०८); झुमक्रमिणाम्‌ 
CR (var.). 


Other variants have been reco in CR 1॥ हि | 52. | 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
म ज जः 
मनोरथः पिता नित्यं ४०० 1४०. 1773. | 
| ‘` 756. Re | 
मन्त्रिवर्गस्य सारोये दशि नित्यं प्रसन्नता । 
मुखे :त्रहति माधुयं हृदये कार्यनिश्चयम्‌ ॥ 
(अ) CR ४.27. ~+ मी 
(आ) CPS 114.17. | 
(८) मन्त्रिवर्गंषु CR (var), CPS. 
(७) पद्य [६९] CR (४7.); नित्य ° 2728; प्रसन्नतः CR (४47.). 
(८) वदति [व°] CR (४३८.); माध्वर्यं CR (४३1). 


Other variants have been recorded in CR ४.27, ed 
Cf, Crn. 173. जे | 
ती ः ` 757. क न 
555 ग ‘= : ~ sw 2 डर 
मन्त्रे तीर्थे द्विजे ` देवे दैवज्ञे भेषजे गुरों। 


याइशी भावना यस्य सिद्विभेवति ताइशी | 


(अ) CL “८०. RAS > 
(इ) P (Pts 5.105, ९188 5.91), VC (VCsr 2.3, VCir 2.4), Sto 319-24-5+ | 

(Cf. Halayudha's Dharmaviveka .18 in KSH 309). . ड i 
(६) SRB 378.54 (Cf. 168.668), IS 4709, Subh . 02. RPS. 
(८) गुरौ (शि ४९७ Lvar.]) [°] ५८४ (but ORYF as above); गुरु द्वि] Subh; तने 


[द्‌०] एटा (४६८.); चेव | देः] एटा (षः), * 


=e 
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के (७) दैवः्ये शकुने गदे 9101; स्वप्नभेषज [भ गु) VCjr (but ORYF as above); 


, : 810; गिरौ: V Csr (७छा.). . , 
(८) भावनां कुर्यात्‌ ४९1 (४३८,); भवय तत्र ४९७ (४७1.); यन्न [यः] ४८श, Sto 


(4) भवतु [म°] ५८४ (var) 
Other variants have been recorded in CL “८” 


758. | 


~ i 


'मरणायेव जायन्ते : श्रियन्ते जम्मने' पुनः । 


न परात्मोपकाराय तृणानीवेतरे जनाः | 
(अ) CR शा.75. 
(आ) 075 217,107. 
| ह (८) मरण्ययेव CR (४३7). 
. (८) नं टारे (ा..) कतर. 1 
| (4) तृणानां वतरे CR (४०7,); तृणानिवेतरे CR (४7.). 
४ Other variants have been recorded in CR ४1.75 
६ न ३ नै र 3 
मरुस्थल्या यथा वाप्र ः ऽ०९ 1९०. 1774 ; 
मगं घोभेन्ना श्रुतयो विभिन्ना ४०४ ०. 410 
 ससीजीवी मपीजीबी 5०० 1९०. 118 Rte): 
` महतां पार्थनेनेव 5०० 1०. 1775. ` ५ AS td 
` महतां स्थानमाश्रित्य ५७७ \०. 1776. ¦ '  : जे होऽ 
759, | | 
महतामापदः सन्ति. महतामेव सम्पदः 


ताषदो नेव: सम्पद्‌ ॥ 


a4 र, 
012०० By 500 १ ०० जम $ प ३ 
461 | 

HR, ° Ani: 760, : ह SE a 

महता यः परिभावः सं नीचे मान उत्तमः । | - र र 
कंसारिचरणाघातः कांलियस ` बिभूषणम' ॥ कि हि : 
(अ) ० ७ 11, 78. भड ६2५ 
(आ) CKI GF mfp Me फ्त १४१ “र 
(ई) 19,4745.. ce 9 


(८) मदता ("ताँ) परिभवः (°व; "व) श्रेष्टो (ष्ठ) CS (var,), CKI 
` (७) न नीचन्मानम्‌ ( °चो मा"; “चा मा५ शचात्‌ मनु; "चान्‌ म; °चा मा2; : मानम्‌ ) उत्तमम्‌ | 


Cs, CKI PRE 3 

Date ans ~ of: ~. CN द 

(८) 'कॅसारिचरणघातो (°शा} °रिपादघातेन; "गांघटे; ते; °तः) 08. एवा), (1. : "ड 
(4) कालीयस्य CS (var). 1 + एव ५९ 


Other variants have been recorded in CS III. 70 द fs { 


+ र पि - : ¥° 


| (क 
` महत्छु मेत्री महतां फलाय 806 ०. 1777 कई े 
[नदीप्रतरणं 5660 N0०, 1778. . | र 
महान्त एव प्राथ्यन्त 5९९ No. 1 779 भ कर. 
४ ६ 6६६ ४४ BRT 761. ५२२ व FR yoy TE 
८ > क्री मस ME `. 
मांसमध्लैः.- सुरापानैर : मूर्कषाक्षरवजितः । ६) 


पशुभिः _  पुरुपाकारेर्‌. .. „ भाराक्रान्तास्ति मेदिनीः॥ 
(अ) CV शा. 21, CL शा, 10. »)% 
(अआ) CPS 264. 1. ह क णा 
(ई) 1S 4778 ; र. 
(८2) मांसरपेसीमथंमूंकेः (?) CL (४०7.} मासमेद्योमयंरक्षे CL (४३7); "भक्ष (क्षी) C 
भक्षाः 0५ (४३7.); भक्ष्याः CV (var); °शिभिः [भ] 0. (४४४०); : 
(४३८,); सुरापाना (नाः; नेः) © (४a7.); असतश्च [सु] C1.;(४३);' सुरुर 
(var.); "पाण CL (var.) "पानी CL (var,) Cyn PY TE 
(७) मूखर्‌ 01. (४३7.); मूख (खाँ) CL (var.), CV (var ); मूख CV 
(sic!) CL (var.); अक्ष? स TCL (var); क्षरवांजत 
CL (४a7.); शवर्जितः (शताः CV [४a7.]; ता CV Lyar.]; त CL Lyar,)); 
(var.), CL (var). | 1 8४ si 40000. BSNS ०७४७७ sis 10 


4 
EE 
A ® 


वीक 
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(८) पशुमिस्तेनराकारेर ८५ (४३1); करें ठा, (४३7); “कारर्‌ CV (एव). 
(4) 'क्राम्ता च में? ( न्तव 15) C४; 'क्रान्ता ("न्त),वर्सुवरा cL 


Other-variants have been recorded in 0५ हा. 21 and CL VIL, 10. 


762. 6६ 14 ४: 
$ ९ 0७ ७ 
मा गाः पिशुनविस्रम्मं ममायं पूवेसस्तुतः । 
चिरकालोपचीर्णोऽपि . - दशृखेव , भुजज्ञमः ॥ 
(मी) CcLVis |. | हॉकी काळत 
(आ) CM 123 


(इ) PPT 1.171, एक्या. :1.158,"PS. 1:144, ‘PN’ 2.177, ‘PP 1. 398, PRE 
1.162, PM 1.176) 
(उ) 88 (01) 335. , ; . 
(८) न गच्छेदरिपुवित्रम्भं 01, (४३7.); गा 01, (४३7.); पिशुनविश्रम्भं ( "श्वास; °श्वासि; "खास ) 
CL (var.), P (४३7.); खलेषु विश्वासं [पि] PP 
(७) चिरकालेऽपरि संस्थितः (°त) CL (but. CLP IV and CLTb,.CLP ५, CLS, CLA 
CLL I as above with a small chanए€ः संस्तुतः 07 संस्तुत ०7 संस्थितः); , उपायं 
पूवं संस्कतं € (४०7.); पोषितश्चिरकालेऽपि proposed by E Bartoli in 01.3 
ूर्वसँभृतः PT 
(८) चिरकालं (ले; °लो) पोषितोऽपि (पोप्रिजीणोऽपि 01 णो"; ०7 णे 07 शसुचिर्णो 07 
°सुजीणो') €, चिराकल स्थितवपि €1.(४॥7.), 
(4) ऋते च भुजं गवत्‌ ला. (४३८.); भुजंगम ( त्‌ ) 01: (४३7). 
‘Other Variants have’ been recorded in CL ५, 5. 
763. . ` ४४५७ +` & 
माता गङ्गासमं तीथं पिता पुष्करमेब च). . 
~ आक. 
र; Fr गुरुः -केदारतीथ, च... माता गङ्गा पुनः पुनः .॥ 
(भ) C81 11. : [ss १ ==. TNE अर जी मे 
'(आ) टाटा 29-30: ) ' 
(०) गङ्गासमो (°म) € (९७). 
(७) पुष्कलम्‌. €$ (एक). 


: €) गुरु (र) 25 (४०.); केदारसमं (“मो म) तीथ 08 (var.) 


{ CKI ५ 
(40 ,गजञाक्षमा: €8 (५४7); पुन धुन €8 (५७३); पुन पुन CS (var.) a 


Other variants have been recorded m CSI 11 
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164. 


मातां 'च कमला देवी पिता देवो जनादनः। , 
. बान्धवा विष्णुभक्ताश्च. - . .खदेशो . भुवनत्रयम्‌ ॥ . ... 
(अ) CVX. 14, 0९.३. 28. 78 इक. 1 ना; 
(आ) ९75 279: 20; 00०७8 ७... ०३ रर त 77 
(इ) (Cf. GP 1.113.17). BE 
(ई) 15 4788. ` 


(4 ): स्वदशे (झा) CV (var,); ° [४ न कुक " . डो 
Other variants have been recorded in (2४-9८. 14:56 “पण 
की क द > रः 
~ LN 2४३ »५८ 
माता चका पता चका 5०९ No. 766. | 
माता पिता शत्रुः बैरी 5०० ४०. 771: ४ हक 
तो ४£ र्क 
765. : 5६4 $ ate 
मातापितृमयो बाल्ये योवबने .दयितामयःः। |. 
तदपत्यमयः शेषे मूढो नात्ममयः क्कचित्‌ ॥ ` * ' 
(अ) CRIV. 25 | ‘i म न्न 
(आ) CPS 107.66 १ 2 
(इ) SV 3366 (बर. 3302). क 
( ८) मातृपितृमयो (थे) CR (> £ 
(७ ) दपितामयः CR (१81.). = ४९ कहि AE न | 
(८) तदत्पत्पमयः CR (४३7); काले [A] SV (var.) ETE श 
Other variants have been recorded in CR IV. 25 ज वी | ; 
766. "८५७५ य 


माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षि । “` | 
अहं  मुनिभिरानीतः स चांनीतो गवाशनैः॥ ' , ` 
(अ) CR शा, 107. ( To be read together with-No:. 338-). 
(आ) CvL 1 8. 27, CNI 1 238 CPS 276. 12. * Rt 4 


(इ) P(PP 1. 416, PM 1.186, PTu 1.5 PD 304.75) 
(ई) $D7 ० गवाशनः, 19 4794, ‘TP 474, Subh 199 and 256 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"® 1.4 कर 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


464}: 


(उ) TK (01) 46 
(4) माता चैका पिताः चैको CR (but CNI 1, शा, 1, P, SKD7 a5 400४९ ); माताप्येको 
CvL I 8:27 | र 
(8) पारियेवः [च प*] 6 1; चरस्य च्च “[च प°] ९71; राध टार (000 CRC, CPS, 
©“ टश, 1, ए?, PM, PD, SKDr as above). ज £ 851 
(८) सुनीभिर्‌ शा. 1, 9५७; आनीतो 07९ 1, ९0; आनीतं 8॥७॥; आनितः:CR. (४३1.); ` 
अनितो CR (var). NE 41. + 
(4) च नीतो CR (४7.), CN 1; नोतस्स तु [चा०] PP; चादेश C४ 1; .गवाशिभिः CR 
(४87.); गबासिना ("न: ४1 1; "स्वनेः 5॥७1;"सुमिः Subh) CNI 1, C¥L 1, Subh, | 
Other variants have been recorded in CR WIIL.:107 
> | 767. र 
माता महानसे योज्या गृहकार्येषु वे सुता । 
भायो चच धर्मकार्येषु नित्मेवाबलोकयेत्‌ ॥ 
(अ) टा. 1९.6. ॐ | 
(इ) 18 4796, Subh 259. , ४४ १ 
(८) महासने (त्स?) CL (५7). .» “` 
(5) सुता: (*तः) CL (var.) । । 
(८) भार्या ( °च्‌ ) टा, (४०८.); ग्रहकाठेष [थ"] 8061 
(4) एव नियोजयेत्‌ ( 'रापयेत्‌ ) [एवा*] 1, (४०7.); एवंबनिकूमय्रेत [एव] (#८/ टा. (४६,१: ' 
Other variants have been recorded in CL IV. 6 


768, 


माता यदि भवेल्लक्ष्मीः पिता यदि जनार्दनः 
नाथेसंप्रतिपत्तिः स्याद्‌" ' ` विना. प्रावपुण्यकर्मणा ॥ 
(अ) CRI. 9. 2; 
(आ) CPS 140. 16 
(इ) GP 1. 113. 17, | q 
(८) भेव 08 (४३.); लक्ष्मी 02 (४॥1.) ; SF 
(०) साक्षाज्‌ [य] GP; देवो [य°] CPS 
(८) कुबुद्धिप्रतिपत्तिश्वत्‌ (करिं बु? 079; मया GPy) GP; 
(पति) CR (४47,); नाथ" CR (var ) 
(4) तदण्डं विधृतं सदा 5? (७०६ तदन्तं यत्क्र पुरा GPy). | 


Other variants, have been recorded in CR YI, 9 


२५% «ढं 


नार्थ टार (ए६ा.);, नार्थसेप्रतिपडिक्तः , 
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769. `. धु 
माता यदि विषं दद्यात्‌ पित्रा विक्रीयते सुतः । 


राजा हरति सवख को मे त्राता भविष्यति.॥ कड 


(अ) ७४ III. 68. (Cf. No. 800). $ 
(आ) CNP 51, CNII 187. 
(इ) Vet 4. 25 and 19.20, MK 20 (MKS 27). ५ 
(ई) SRHt 237.16, SRBh 158.219 (ascribed to Vet), IS 4798, Subh 227. 
(८) दद्याद्‌ SRHt, SRBh and others ( see b ). 
(5) विक्रीणाति पिता सुतम्‌ 8२81; विकणीतेऽपि वा सुतम्‌ 9R॥६; विक्रीणीते सुतं पिता ४७ 


(४a7.); पितां 08 (var.), ४७ 4.25 (४०7.); विक्रयते (क्रो) CS (var-), Vet 4.25 


(४३7.); सुतम्‌ ( "ते CNII) CS (var.), Vet 4. 25 (var.)) 001 1; यदा [छु] 
Vet 4.25 (var.). 

(८) करोति चं।न्याँयं 28 (४७1'.), : ‘5 

(८) कातंत्र (०7तत्र का) परिदेवना (“वेदना CNI1, ४७ 4. 25 [एकला]; प्रतिवेदना 
Vet Lvar,]) CNIL Vet, SRHt, SRBH; शरणं कस्य जायते CNP 11, MES, 


Vet 4.25 (var.); म [मि] CS (var.) 9 > 


Other variants have been recorded in CS III. 68. 
Cf. (४७, 240 
770. 


माता यस्य गृहे नात्ति मार्या च प्रियवादिनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्य यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
(अ) CN 42. (Cf. Nos, 836-839, 2199 A) 
(आ) CNW 86, CPS 271. 21. “78 125 न 
(इ) MBh (MB [छा] ad 12,142,10; 368°; लाओ IR} 12.144. 17, MBh IC] 
2.5509), P (PP 4.44, Pts 4.83, -PIsK 4.54, PM 3.53 and 4.55). 
(३) SKDr ad भार्याः (ascribed to GP but not found there), SRBh 389. 502 
and 161.379, IS 5387, Subh 102 
(८) यस्य भार्या गहे नास्ति MBH, PM 3. 53, SRB 389. 502; यस्य नाखि सती भाया 
SKDr (GP); मा? य° tr, IS 
(७) साध्वी [भा] MBh, SRB 389. 502; सदूवृत्ता [भा] PM 3.53 गृहेषु [भा] SKDr 
(GP); वा [च] CN (var.), PP (रथ); चाप्रियवादिनी CN, CPS, PP (var), 
SRBE |: 


५-59 
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(८) अरण्ये CN (var,), PM 3.53. 

(4) तृहम्‌ [र] PP (var,), 
Other variants have been recorded in CN 42. 
This maxim was influenced by MBh, 
Cf. JSAIL 30, 98. 


ज ६ ६ 
माता रिपुः पिता शत्रुर्‌ ५०९ 1९०, 771. 
771, 


माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 
च जे (2 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 

(अ) CVI 11, ट्या, 15, CNT. (Cf, ४०499). 

(आ) CnT I 3, 1 1, CnTIII2, 15, CnT VI 3 7, CPS 27. 10. 

(इ) GP 1.115, 80, H (HJ Intr 38, HS Intr 37, HM Intr 38, HP Intr 25, 
HN Intr 23, HK Intr 38, HH 4. 20=1, HC 71-2. 

Ly 

(३ ) SRBh 39, 1 4, 1S 4800, Subh 1 66, Sskr 53. 

(उ) LN (P) 18, DIN (P) 18. 

(८) मा पि" श" ध", CN (४7); मा? रिपुः पि" शाञुुर्‌ tr. CV ( but B,, B,, Bn,, Bn, 
Ah, P as above), 0५ (var.); शत्रु CN (४a7.); वरे CV (व), 

(७) यन न मन [ये” ] 07 (५४०.); याभ्य॑ ( "भ्यं ) CV (var.), Cv (var.), 
ह य बा ध". HP, प्राथ; वा" ये” न पठितः (त) tr. Cv (but CyP IV, ९०९ V 
as 80070), CY (४३1.); GP; बा" येर न पक्त ए. CV, CN (var.); बाला CN 
(var), Cy (var), GP; पाठिताः GP; पाठिते ९५ (४7.); पावितः Cy (var ) 

(००) शन्रुबोलो यभ्यं न (येन न ) पाव्यते C४ (४६००), र 


(८) स न शो? 0, CN (var,), CV GP: > 
त ) (४a7,), GP; शोभन्ते (सो° 19) C४ (४a7,), 15; सोभते 


(4) वक्रा [ब] CN (var), CV (४a7,), GP; बकोप C४ (var.) 


Other variants have been 160 
Cf. JSAIL 24, 95. 
CNS A 1 and not 6 7, 


र 


orded in CV II, 11 Cv Il, 15, CN 7. 


माता रूत्यं पिता ज्ञानं ५९० 1०, 1030 
~ खुरे |. 
माता झुरेशी जनको महेशः ४७ ॥ए०, 1780, 
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मातुर्गर्भपरिश्रष्टो ४९० \०. 1781, 
मातुलो यस्य गोविन्दः ५९९ \०. 1782, 
मातृक पितृकं चैव ४०० \०. 1783. 
मातृकं पैतृक चैव 5०० 1२०. 1784, 
मातृपितृमयो बाल्ये 5०० 1४०. 765. 


772. 

मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
ल ER ५ ans ~ oN 

आत्मवत्सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 


(अ) CV XII, 14, CN 3. 

(आ) CRCaII 18, CnT I 19, 6, CnT II 52. 1, CPS 296, 19, 

(इ) P (PT 3. 63, PTem 3. 49, PS 3. 39, PN 3, 52, PP 1, 390, Pts 1. 
402, Pisk 1. 450, PRE 3, 52, PM 1, 173), H(HJ 1. 13, HS 1. 12, 
HM 1. 13, HP 4. 132, HN 4. 132, HK 1. 14 and 4. 134, HHS. 
17-8, HC 11. 15-6 and 159, 12-3), Vet 16.12, GP 1. 111, 12. (Cf. 
PdP, Srstikhanga 19. 359). 

( डं ) BrDh 2.11.8 (95°), 8२81 159, 254, SuM 26. 8, SuB 5.5, IS 4805, 
Sskr 53, Subh 178, TP 383, NT 6. र 

(उ) DHN (P) 53,Vyas (८) 48. 

(८) परदाराणि PP, Pts, PS (var.), HP (var,), Vet (var,), SRBH; परदारेषु CN 
(but CNG as above), CY (var.), H, PN, GP, ४८; परदाराश्च CN (var.), 
SUM; परदारेऽपि 1; परदारंस्ठु PT, PRE; परद्रव्याणि ("णी) HP (४३7); परद्रव्येषु 15, 

(७) परद्रव्येषु CN (but CNIT, CNG as above), CY (var.), H (with the excep- 
tion of HC), GP; परद्रवेषु HC; लोष्टवत्‌ CN (var.), PP, HJ, HS, HN, HK 
4. 134, HH, HC; लोष्ठवत्‌ CV (var.), HK 4.134, PS; लोष्टवत CN (var.); 5 
त्मेष्टवत्‌ CV (var.). > 

(८) सर्वभूतेषु छाप (but CNG as above), CV (४४०), CPS, H (but HP as ड 
2७०४९), GP; सवभूतानां PRE (४३7.); सर्वसत्त्वानि SUB. 

(4) पश्यन्ते (विक्षन्ते ९0?) धर्मबुद्धयः ४७६ (४३7.), PP; वः [यः] 0५ (४३7.); पक्ष्यति [प° 1६ i ५ 
CN (१४7.); पक्ष्यति [प° ५९००००] 15; पण्डितः [१° second] CN (but CNG, या .. 
I as above), CV (var.), CPS, PP, H (but HS a5 4907७), GP; वैष्णव: [पः 
secorid] CN (Var.), SUB; बुद्धिमान्‌ [१° second] Vet. (var.); घमेवित्‌ CRC. 7: 
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Other variants have been recorded in CV XII. 14 and CN 3, 


Cf. JSAIL 24. 43 and 20.15. 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते 80० १०. 1785. . 
मात्रा स्वस्ना दुहित्रा ५०० \० 1786. 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ ५९० 1४०. 1787. 


7735. 
मानो हि मूलमर्थय माने म्लाने धनेन किम्‌ । 
महतो मानहीनस्य जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ 
(अ) CR शा], 10. (Cf. No. 1561), 
(इ) GP 1, 115, 12. 
(३) 86197 ०4 मानः (ascribed to GP), IS 4828. 
(०) हि मू" tr. CR (४27,); चाथस्य CR (var.) 
(७) मानो ९२ (४7.); सति [म्ला°] GP (but.SKDr as above) 


(०) मानो महतमानस्य CR (४४७); प्रश्रष्टमानदर्पस्य GP, $SKDr. 
(4) किं धनेन किमायुघा 6, $7; जीविता CR `(४३7.); जीवनान CR (४३7.). 


Other yariants have been recorded in CR VID, 10, | 
03 ञ 


मान्धाता क गतरित्रलोकचिजयी राजा क्क सत्यवतो ७०९ \०, 1788. 


मान्धाता सुमहीपतिः कृतयुग$ळकारभूतो गतः 5०० 1९०, 1789 
मा भुङ्क्तवा क्रियते कर्म 59० \०. 1630 


मा मतिः परदारेषु ५०० 1९०. 1790 


' मालती कुसुमस्त्येव..5०० 1४०. 293 
मितं ददाति हि पिता ५९९ \०. 1791. 
' मितं दद्यात्पिता माता ४०० \०. 1791 
मित्रं कोऽपि न कस्यापि 868 ४०. 1605 
मित्रद्रह कृतघ्नस्य ९० N०0. 1792 
मित्रद्रोही कतध्नश्चं 5९७ 1९०, 1793 
मित्राणि तानि विधुरेषु भवन्ति यानि ५०० \०. 1794 


मिथ्याच्छेदस्तृणानां धरणिविलिखनं पादयो धसरत्वं ५०० ०, 6८4. 
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774. 
मिथ्या रुदन्ति बिहसन्ति सदार्थहेतोः 
आश्वासयान्ति पुरुषं ` मतिबश्चनाय । 

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्याः इमञशानघादिका इव वर्जनीयाः, 
(अ) CR 1. 44. : 
(आ) CPS 9.25. 
(८) सदी्थहेतोः ( पदार्थ”; सहार्थ? ०7 °थ°) CR (४३7,). 
(4) श्मशानच्चटिका CR (४६7.); वजनीया CPS. 

‘ Other variants have been recorded in CR 1. 44, 


Vasantatilaka metre, 
| 775. 
' मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्विषबत् । 
क्षुमाजब दया. तोषं सत्यं पीयूषवद्धज ॥ ` 
(अ) CV IX. 1. 
(आ) CP 272. 23. 
(इ) Astavakra 1. 1 (in IS 4877). 
(ई) 1S 4877. 
(७) विषयान €४ (४३7.); विषन्नत्यज्ञ 19. लठ ह ब 
(८) क्षमाजेवदयाशौचं ४ (एश.), CPS; क्षमाजवदमान्‌ ("वदा") शौच ०५ (एवा,); क्षमाजे- 
मानशाचं च CV (var.); क्षमाजव ४ (४7.); क्षमाजवे 2५ (४३7); तोप ©\/ (var.); 
शौचं ( *च") [तो] CV (var). 


(८4) क्षमाजेवद्यातोषसत्यं 20 (४३7.), 4$favakra. । ल 
(८) पीयुषवत्विषं ४ (४८.); पायुयवत्पिय ( "त्पिब; "त्पिब ) ७५ (var.). 
Other variants have been recorded in CV IX, 1. . ह र: 

तप 776. 2.1 न मची 

मुखं पद्मदलाकारं वाक्यं चन्दनशीतलस्‌।. 


~ . ° (04 : 
| हृदय वह्निसंयुक्तं त्रित्रिथं धूतेलक्षणम्‌ ॥ 
(अ) 08 परा. 27. 00९] र दि 168 
(आ) CNW 71, CNPN 62, CNP J 198, CNII 119, CNG 92, CNM 188, | 

CNL 60, CT JI .15. 9, CoT शा 7,81, GaT ४ 122 / आ 
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(इ) PM 1.77. 

($) SRB 390. 516, SRK. 29.84, IS 4882, Subh 166, TP 445, NT 91, 

(उ) §It (OJ) 34, NM (T) 5.5. 

(८) सुख ("षे CNM) CS (var.), CNM; पद्चेन्दुराकालं C$ (४३7.); पददलाकारः C$ 
(var.). 

(७) वाचा [व°] CNPN, CNP IL CNIT, CNM, CNL, CS (var.), PM; जिह्वा 
[वा५ CNG (४३7.); चन्दनीशीतलम्‌ ( °नसित^ 05 [४३7,]; "नशीतला PM, SRK ) 
CS (var.), CNIT, PM, SRK; शीतलं चन्दनम्‌ 1S. 

(८) हृदये$केसमायुक्त ( हृदि क्वरमायुक्ता ) 15; हृदि वधुरासंयुक्त धरा (?); हृदि कर्कषमुक्तो यः 
CNP, हृद्ये (य) 28 (४३7,); कर्त्रीसंयुक्त (कत्ति"; कति; कते"; °क्त) [वहि" 0५; कतारी- 
मुल्यं [वहिसं ] (ध्या 1; बहिसदर्श 00५, 5२01; कतृकातुल्यं [वढहिसं (59 (४३7.), 


CNM; कतेरीतुल्यं [वहिस*]05 (४३7.); कर्मीपदर्श (िहिसं"] 5 (४३7.), CNG; क्रोधसंयुक्त 
[वहिसं"] SRK. 


(८४) हत्कतंरीसमं चातिविनयो (यं) धू्तलक्षणम्‌ 7P, पर, 
(4) एतद्‌ धूतस्य 15; तृतयं [त्रिण 08 (४३7.); त्रिविध 05 (४7); धतृलक्षणम्‌ CNP शा, 
CNPN, घुर्तैलक्षणम्‌ CS (var.); धूतसक्षणं C9 (४a7.). 
Other variants have been recorded in CS II. 27. 
र 
सुखदोषेण बध्यन्ते ५०० 1ए०. 1795. 
सुखभङ्गः खरो दीनो ५०० 170, 1420, 
सुग्धास्त एव कवयो विपरीतबोधा ४०० १०. 616. 
सुञ्च सुञ्च पतत्येको 5०6 No, 1796. 
ह सुण्ड मुण्डे मतिभिन्ना ०७ 1९०. 1 797. 
सुराप वनस्थस्य ९९ 1२०, 1798, 
777. 


pe परवित्तानि तन्बङ्गथाः पतितौ स्तनौ | 
परोपतापी यो मूढः स कथ ते 
7 35 म्‌ | कर्थ भद्रमश्नुते ॥ 


(आ) CM 126. 


तह जॅ 


रचि? CL 
(७ ) तन्वज्ञया (तत्वज्ञा:) 01, (var.); Ee 


ठ nslation by G 
] ९7 (८); चीरि [कोन] आ 9181109), 
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(४) अश्रुते CL (var.) (printer's error); आइनुते CM. 
Other variants have been recorded in CL ५. 6. 
778, 


मुहृतमपि जीवेत नरः शुक्लेन कमंणा। 
न कल्पमपि कष्टेने लोकद्यविरोधिना ॥ 
(अ) 09 जया. 1. 
(आ) CNP I 77, CNG 257, CNTIV 78, CNM 75, CNS 20, CNSIY 20, 
CPS 302.34. 
(ई ) SRBh 159. 276, SuM 9.22, 15 4905. 
(८) मुहूत्तमाप 0५ (४८.); जीवेच्च CV (var.), CPS, CNS. 
(८) कृष्णेन [कष्टेन] SRB; जीवेत [कष्टे] CNM, SuM (४७७ 4). 
(4) नरः कृष्णेन कर्मणा uM. 
Other variants have been recorded in CV XI]. 1. 


मै म मे 


मूर्ख च मुखरं क्रूर ५०० \०. 1799. 
मूख परित्यजेत्प्राज्ञ ४०० ४०. 781. 
मूर्खत्वं सुलभ (हि सखे) भजस्व (ममाति) कुमते (रुचिरं) मू्ख॑स्य ०० 1९०. 1800. 


779. 


मूख शिष्योपदेशेन दुष्टख्रीभणेन च। 
द्विषता संप्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ॥ 


(अ) CVI. 4, ०९1, 4, 08 1, 5, टार 1. 9. 

(आ) CNG 9, CNII 113, लष? णा 155, 07889 4, CoTII 1. 5, खापा IM 
1.5, CT VI 5, CnT V 4, CPS 7.20. 

(इ) GP 1. 108.4. 

(इ) SRBh155. 91, SRK 224. 34, SRHt 191. 46, IS 4911. 

(८) दुष्टानां 00; द्विषतां most of the CR texts, SRB, SRK, SRHE, दुःखितैः 
CPS. 


Other variants have been recorded in CV]. 4, ०ए 7. 4, CST 5 and 
CRIL 9, 
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780. 
मूर्खश्रिरायुजीतोडपि .._ तस्माजञातमृतो “ वरः । 
मृतः स॒ चाल्पदुःख़ाय -यावज्ञीर्बं जडो दहेत्‌ ॥ 
(अ) CV IV..7 उ 


(आ) CNTIV 158, CPS 99 47 

(इ) (0.7? IPPKm2, ९॥ हुए 2, Piskm 2 Pisk Km 4] H [छा Intr 
13, HS Intr 12, HM Intr 13, HK Intr 13 HH 2. 16-7, HC 4.16-7), 
VCsr 21.3 Ip. 318 a) 

(ई ) SRBH 389. 471, 18 4912 (Cf. SRBh 90. 6 and 90, 5, SRK 121.5 
and 121. 9, 5४ 2728) | 

(७) तस्मात्‌ 2५ (४३7.); जातो मृतो C४ (४87.). | 
(८) मृतस्तु CV (४३7.), 075; स्मतस्तु 0४ -(४३7.); सं चाल्यदूः CV. (var.). 
(4) दहेत CY (var). 


Cheenti ve been recorded in OV IV. 7, 


781. 


NS ४: र - न YS 
मूख॑स्तु परिहतेव्यः प्रत्यक्षो द्विपद्‌ः पशुः । 
भिनत्ति ` . वाक्यशल्येन अदृष्टः कण्टको यंथा.॥ 
(अ) CVI, 7, Cv या. 12 (in some texts ab|dc), CS III. 31. (Cf. No. 499). 
(आ) CRT 8. 40, CNP II 266, CNIIS8 3, CNG 169, CNT IY 140, CnT 
II 3.8, CnT III 2.12, CnT VI 34, CPS. 55 16 


(इ) SRBh 388. 443, IS 4924, Subh 164 (Cf. Ramamaya’s Commentary 
Ee? on Mrcch 5.61-2) 


(उ) Cf, झा) (ग) 240 


(८) मूर्ख परित्यजेताज्ञ ९४ (१४॥.); मुख" (४ (९६1.); मूखस्य च CNP 11; म॒खा हि CNG 


मूखोप 15; मूखश्र Cy (but CvGt, CyL ] CvLd as above; and CvP IV 
CyP ५, CYL II as CNG); प° CV (var.) 


(2) प्रत्यक्षं (°) Cy (but CvGt, CYL 1155 above), 
द्विपद्‌ 19; पुः CV (var.) 

(८) द्विक्यशल्पेन (द्वा) विड्यति ४ (४४९.); 

बिध्यते Cy (but CVIb as above) 

शल्यन ८४ (४३7,); ° सूलेन 0५ (var.) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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व्यन्त वाकसूनेन $७); भिद्यते (भी) CV (var. 
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(4) अशं (शः; °इयं) 0५ (४६८.); अदृष्टं ८४ (४३८,); अद्यः ९9; अदृश्य" CRT 
अद्रश “४ (४०7.); ह्यवरा ०५ (४३7.), C४ (४३7.); निशं 0५ (४३7); कटकोत्रय Subh 
कण्टक ५५ (४27.); यद्ध Cv (var.) 


Other variants have been recorded in CY ll. 7, Cy 1. 12 and 
CS IIL. 31, 


Cf, (1, 214. 
% ग 


मूर्खर्तु मूखेकं इष्ट्वा 5०० \०. 1801. 
782. 


मूखोणां पण्डिता द्वेष्या अधनानां महाधनाः । 
वाराङ्जनाः कुलख्रीणां सुभगानां च दुर्भगाः ॥ 
(अ) CVV. 6. 
(आ) CNPI 29, CNT IV. 28, CNM 28, CNMN 28, CPS 126. 50. 
(इ) (Cf. MBh [81| 12. 158. 58 cd|ab, P [PP 1.411, Pts 1. 416, Ptsk 1. 
467.) 
($) IS 4915 
(८) मूर्खाणा 2५ /(४३7.); 'मूषाणां CNM; मूर्खानां 15; पण्डितो CNM खः 
(८) पापाङ्गनाना कुलजा CNM, CNMN; वाराङ्गना C४ (४॥1.); पराक्षना CY (var.); 
याङ्गनाः [व°] CNP I (wrongly 07 पराङ्गनाः). (रच: 
(८७) दुर्भगाणां(शनां) च सुभगाः कुछटानां कुलाङ्गनाः 0४ (एथ.), CPS. 
(4) दुर्भगनां च मौभगाः CNM, CNMN: दुर्भगा ‘CY (var.). 
Other variants have been recorded in CV ५. 6. 


783. 
मूखी यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम्‌। , 
दम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रीः खयमागता ॥ | 
(अ) CV lL. 21. (Cf. No. 1441) 
(आ) CNSC 41, CNS1 41, CNS 39, CPS 83.78. 
($) SRB 381. 190, 18 4917 
(८ ) साधवो यत्र पूः 15 
(७) पुण्यं [धाः] 15; पत्र [य°] CV (var,) 
(८) दम्पत्ये “९ (४३7.); दंपत्य^ (दां?) ८५ (४४४), CPS 
C-60 ® 
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(4) तत्र लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ 19. 
Other variants have been recorded in CV IL. 21. 


784. 


मूर्ख नियोज्यमाने तु त्रयो दोषा महीपतेः । 
अयशश्चाथनाशश्च नरके गमनं तथा ॥ 
(अ) CN 84, 08 1, 68, CR ५. 30. (Cf. Nos. 341,414,6 31,699,1435). 
(आ) CNSap 42, 081 84, CNSC 84, CnT II 26.7, CnT VI 40, CPS 
360. 21. 
(इ) GP 1. 112. 23. 
(३) SRBH 146. 179, SRHt 103. 11, IS 4304. 
(उ) RN (P) 6. 
(८) मूर्खा नियोज्यते (योजयेत्‌; युज्यः) कार्ये CR (७५६ CRT 85 2७०४९); नियोज्य मूर्खं 
कार्ये च 0 (४६7.); मूख न्ञियोजयेद्यस्तु 6; मूर्खा 08 (४३7.); नियुज्यमाने 01४ (४1) 


नियोज्तिऽमात्ये ( ज्यञ्माने 28 (४87.]; "ने) SRH¢, 20 (४३7,), 08 (४६7); नियोजिते 
CEN (var.); तू CS (var, 


(४) राज्ञो दोषास्त्रयस्‌ (षासतत्रयः) तथा (ततः) CR (but CRT 85 2७०४९) ; तयोऽप्येते GP 
दोषो €5 (४३४.); महीपते (हि?) CN (४1), CS (var.) 


(८ ) अयशः पापश्दिश्च ©\ (४६7.); अयशो नाथेलाभरच 0 (४३7.); सवमिनः स्वार्थनाशइच 


CN (var.); अयशः स्वथनाशञ्च CN (var ); अयरश्चाथलभश्च 00 (४३7.); अपशश 
CN (४27); अजंसचा? CS (var.) 


(4) नरकं च न संशयः 9६; चव पातनम्‌ [ग° त°] 67, पतनं [T°] CS, CN (४३7.); यथा 
[त] CN (४३7.); ध्रवम्‌ [त°] CS, CN (var.), CS (var.) 


Other variants have been recorded in CN 84, CST, 68 and CR ए 
30, 


Cf. Cm. 209. 
के के 
मूखापि मृख इष्ट्वा च ४०० 1९०, 1801 


मूखोऽपि शोभते तावत्‌ ४०० 1४०, 480 
मुर्खा मूख समालोक्य ४९० 1९०. 1801 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
475 


मूलवृत्तिहितो धीरः सर्वरत्परीक्षकः । 
शुचिश्च व्यवसायी च भाण्डाध्यक्षो महीपतेः ॥ 
(अ) (८9 1, 56, €२ ५, 4. Cf, Crn 212-236. 
(आ) CNG 72, CKI1 36-7. 
(इ) GP 1. 112. 5. 
(ई ) 15 6477, Subh 299. 
(उ) ७. RN (P)11. 
(८) मूल्यरूपपरोक्षाक्ृद्‌ G2; पुत्रपौत्रगुणोपेतः C86; मूल्वृत्तोहितो 05 (४३7); मूलवृत्त्य्जितो 
(त्यो?) CR; शील्वृत्तवरो [मूः] 8प91; दुल [धी"] CS (var.). 
(७ ) भवेद्‌ [सवे] CR (४३7.), GP; शपरिक्षेक ("क्ष्य* CR Lvar.]) CS (var.), CR (var.). 
(८) झुचिरव्यभिचारी च 0010, 9७; बलाबलपरिज्ञाता GP; धयेवीर्यगुणोपेतः CR (४३-); 
सुचि च वेवशाद्र “5 (४३7.); चाव्यवसयी (5 (४87.); व्यवसायि च 07२; व्यवसय (सा; 
यि; सान्‌ CR Ivar+]), CS (var), CR (var.). 
(4) कोशाध्याक्षो (कोषा"; °धेक्षो) 08 (४०7.); सेनाध्यक्षो CR (४३7.), G2; धर्माध्यक्षो (धसाः) 
CS (४27); धनाध्यक्षो C६1; माण्डाध्येक्षो (भाडाध्य° °घे) CR (४३7.); विधीयते [मः] 
CS, CR (var); ऽभिधीयते 9701, 


Other variants have. been recorded in CS I. 56, and CR ५, 4. 
Cf. ०८7७०, 220. 


786. 


मूलसूत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ | 
यस्य॒ वित्ञानमत्रेण मूख भवति पाण्डितः ॥ 
(अ) CN Introductory stanza 2, CS 1. 4, CRT. 15. 
(८) मूलसुत्रं ८5 (४४1.); प्रवक्ष्यामी 08 (४९7). 
(७) चाणिक्यनोदितं (न°) यथा (तथा) CR ` (४३7.); चानकेन 05 (४7.); यथोचितम्‌ 
CN (४३7.); सुभाषितम्‌ [यः] € (४३7.); तु भाषितम्‌ ( ताम्‌) [य°] 08, 
(८) येन [य°] CR (but CRC, CRT as above), CS, CN (var.); यन CS (var,); 
“मत्रेन CS (var). : 
(4) सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते र; सबेज्ञर्बं ( "त्व ) हि“ जायते ( प्रजायत ) ०5; सवज्ञत्वं जायते 
CN (var.). 
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Other variants have been recorded in CN Introductory stanza 2, 
CS 1. 4;and GRIT: 15. 
अ > ॐ 
मूळे भजंगैः शिखरे विहंगैः 5०० ९०. 1802. . 
मूषिको गृहजातोऽपि ५९० \१०. 1803. . 
787. 


मृगा मृगैः सख्यमनुव्रजन्ति 
गोमिश्च  गामस्तुरगास्तुरङ्ञैः 
मूखोश्च मूखेंः कवयः कवीन्द्र 
समानशीलाश्च समानशीलेः 


:(अ) CR VIN. 129 

(आ) CnTMII 25. 10, CT VIL 20, CPS 325. 22 

(इ) P (Pts 1. 282, PisK 1, 314 land not 1. 134]), 

(ई) SRBh 172. 840, SRK. 229, 88, 18 4934. 

(८) सगेमृंगाः 01९ (४०7.); सङ्गम्‌ [सख्यम्‌ ] ?, SRK, SRB 

(७) गावश्च गोमिस्‌ ?, SRB, SR; तुरगेर्तुरङ्गाः CR (४०7.); तुरङ्गेः CR (var,) 

(८) मूखैश्च मूर्खः CR (var ), ०९5; मूखाश्च CR (var.) (scri७९'ऽ ९77०7); सुधियः सुधीभि 
[क? क°] P, SRBh, SRK; ककया CR (var.) 


(4) समानशीळाः सहसंयसन्ति (°वसन्ति) CR(४7.); समानशीछैः कवयोसन्ति . CR (var,); 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ P, SRK, SRBH 


Other variants have been recorded in CR शा, 129. 
Upaijati metre (Upendravajrz and Indravajra), 


मृगैसृगाः सख्यमनुत्रजान्ति 5 \०. 787. 
मृत स्नेहो भयं तस्य ६०० 1२०. 842, 
म्हृतस्यापि निवतंन्ते ४९६,१०, 1804, 
मृताकाले बृता भार्या ४००४०. 961 


सृत्तिकानां सहस्रेण ४०० \०. 1805 
सदिभार सहस्नेण ४९० 1२०. 1805 


शदुना सुसृदु (दारुणं) हन्ति ९० 1९०, 78 8, 
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मदुनेव टुं हन्ति . मृदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं सशृदुना किंचित्‌ तस्मात्ती्षणतरं « मृदु ॥ 

(अ) C8 III. 40. 

(आ) CRC 7. 56, CRT 7. 27, CNSap 6.6, CPS 211. 93. 

(इ) MBh (MBh [Bh] 12.138. 65 and 3. 29. 30, MBH IR] 12. 140.60 and 
3. 28. 31, MBH [0] 12. 5313 and 3. 1059), GP 1. 114, 49 cd|ab v.1. 

(ई) 15 4964. 

(उ) NM (T) 6. 15, DAN (P) 64. 

(८) मृदुनैव 08, MB1 (©), CRC; ऋदुना (मादेवं) सुम्रदु MB! (81); मृदुना दारुणं MBH 
(Bh) 3. 28, 31, MBH (0) 3. 1059; छिन्घि [ह°] MBH (R), MBH (C) in 
Santi-parvan. 

(७) दारुणेनैव [म° ह" 67; मुम (न्म) 08 (४३८,); हन्त्य MBh (R) 3. 28. 31, MBh 
(0) 3. 10. 59; दारणा €5 (४३7.); ककेशम्‌ [दा 15. 

( ८) नसाघे 08 (४६7.); नात्यन्तं 07; नाशध्ये 9 (४87.); भाव्यं [केश GP 

(4) नात्यन्तं क्रकमंणा 52; तस्मा क्ष्णतरो 15; तस्मा €5 (एक); तीक्ष्णतरो “5 (४7); 
तीक्ष्णत्परो CRC, CRT, CPS; तीक्ष्णतरो मदः MBh (R), MBh (७) in Santi- 
parvan, MBh (81) 3. 29.30; तीब्रतरं मदु MBh (R) 3. 28. 31 कुरतरो [ती 
CS (var.); मदु CS (४a7,); सूदः CS (var.) 


Ottier variants have been recorded in CS IN. 40. 
This maxim was probably incorporated into the 0 text from MBh, 
Ef. JSAIL 30. 97, Crn. 137. 

म्ुदुपवनहताग्रकदळीदळविग्दुनिभं ५०० \०. 2192. 

मृदो भारसहस्रेण 5०८1१०. 1081 

घच्छाया खलप्रीतिर्‌ ५९० ४४०. 1176 
789. 

भेधावी वाक्पडुः प्राज्ञ परचित्तोपलक्षकः जोक | 
धीरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ 


(अ) CN 104, CSI: 63. ( Variant of No. 693): (Cf. Nos. 719 and 790); हा 
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(आ) CNSap 32, CnT II 6. 6 and 26, 3, णाए II 4. 13, Cnt VI 68, 
CnT शा 27. 

(इ) (Cf. MBH IR] 1. 170; 1. 174; 12, 72; 12. 85 etc., K 1. 16, Matsya- 
purina 215. 12-3 and in VirR 180, Mn 7, 63-4, MBh and Visnudhar- 
mottara in VirL 226, KN 12. 2), 

(३) SRBH 144, 69, IS 4976, Sskr 65, Subh 136v.1. (Cf. SRBH 144. 
70-3), 

(उ) NM (1) 7.8. (Cf. RN [Pj] 13), 

(८) मेधावि €5 (४३7); मेटावी 28 (४६7.); वाक्पटट ("टूः 08 Lvar.]) CN(var.), CS(var.); 
वा? १९ 0. CN (४०7.); प्रयवादी च [वाश प्रा] CN (४३7,); प्राज्ञो (ज्ञ; ज्ञोः) CS 
(var.\, 

(७) सर्वभावपरीक्षकः \ (४,); परचित्तोपलक्षयः ("रक्षक ०7 "रक्षल 08 ।४६1.]), 
EN (var,), CS (var.). 

(८) धीयथोक्तवादी €) (४६८.); यथोक्तवादि 08 (४7.). 

(4) ऐस ("क; "ष) 08 (४०7.); दुतो ( "ल्ल ) 05 (४३7.); विधियते (5 (४३7,); ऽभिधीयते 
proposed by Pt. Durga Prasada (JBBRAS 16,372), © 


Other variants have been recorded in CN 1 04 and CS 1, 63. 
Cf. एज, 235, 


790. [ 
मेधावी वाक्पड़ प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
सबशास्त्रसमालोकी एष साधुः स लेखकः ॥ 


(अ) CVIV. 12, CRY. 6. (Cf. Nos, 69 
Cf. Cn. 219-236. 

(आ) CNSap 33 ८४४७, CPS 110, 5. 

(इ) GP 1. 112.7, 

(ई) SP 1336, 18 4977, Subh 136 (v.1), 

(a) स्फुट वाक्य पढु: Cv (४1.); वाकृपदु:ः Cy (४47.); वाक्पटु्धीरो §P 

(४) सवशास्त्रविशारद्‌ः ९४ (४३7.); लघुहस्तो जि? §P; जितेद्रयः CR 

(८) स्वस्य हि समो (शमा) लोके (क्य) C४ (var | रच 
CRT as above), CPS; परशास्त्रपरिज्ञाता ह? 

(4) एष लेखक उच्यते 87, लिपिज्ञः साधु (ध; एष CR r 
GP; स्व Cv (var.); साधुश्च (४ (क व 
Cv (ए8०,); सुलक्षण Cv (yar,); 


3, 719, 789, 1023, 1048, 2235). 


SKDr ad भृत्यः (ascribed to GP). 


° ~ 
सवशास्त्राथतत्त्वशो (*त्वा°) CR (७०! 


र 1) लेखकः ठार, 275; ह्येष 
साधो...... लक्षणः Cy (var.); सुलेषकः 
लक्षणः (५ (var.). 
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Other variants have been recorded in Cv IV. 12 and CR १.6, 
Cf. Crn. 227. 


791 
भेरुश्रशति कल्पान्ते मर्यादः सागरस्य च । 
प्रतिपन्नमहासत्त्वा न चलन्ति कदाचन ॥ 


(अ) CS पा. 8, CR शा, 124. (Variant of No. 848). 
(ई) 1S 5508. 


(०) मेरुः (रु) 08 (४7.); चति [चलति] C8] (5०10७७ ९77०7); चरति 08 (४३7.); कल्पान्त 
(°) CS (var.). 

(७) मर्यादां (°दा; १द्‌) सागरस्त्यजेत्‌ C2, मर्यादं (दा; द) C$ (४47.); साषरस्य (5 (४a7.); 
चः CS (var.), 


(८) प्रतिपन्नसहासत्त्वा ("महासत्त्वाः; “महासहाः CR ।var.]) CS (var.), CR (var.); 
मर्ज्जादः 08 (व). 


(4) म [न] 08 (एक.); नः [न] CR (४81.); चरति ("न्ति) 08 (0. 
| Other variants haye been recorded in CS III, 8 and CR शा. 124. 
अ ज ज 
मौनान्मूकः (मूः) प्रवचनपद्ुवांतळो जल्पको चा 5९० \१०. 1805 4. 
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य्‌ , 
यं क्लेशं पितरौ नित्यं ४०० 1९०. 1806. 
यं ष्ट्वा हृष्यति तनुर ९९ \०. 1830. 
792. 
य एतान्त्िशतिगुणान्‌ आचरिष्यति मानवः ॥ ` 
कायात्रस्थासु्‌ सवीसु अजेयः स भविष्यति ॥ 
(अ) CV VI. 21. ( Cf. Nos. 100, 220, 355, 688, 691, 714, 1007, 1058, 
1076). 
(भा) CnT 17. 10, CnT II 5. 10, CPS 175. 113. 


(2) य om. Bn,. 
(4) ह्यजेयः CY (var). 


Other variants have been recorded in CV VI. 22. . 
793. श 


य एव राजन्मृदुमन्दभाषी 
स एव दूरात्परिवर्जनीयः । 
अश्राद्विसुक्तस्य दिवाकरस्य 


मरीचयस्तीक्ष्णतरा भवन्ति ॥ 
(अ) CR शा. 45, 
(आ) C$ 210, 91, 
(ई) SV 2920, SuM. 
(७ ) यत्नात्‌ [दूरात्‌] CR (४४४), SUM; परिशङ्कनीयः 


शुद्र? CR (but CPS, C ich has 
वज and SV as above), SuM. ( » CRC wbich ha 


कु (4) मरीचयस्तीणेनरा 00 (४४7.); मरीचयस्तीत्रतरा, 5७) 

हः. न * Other variants have been recorded in CR शा 45 
ड | Upajati metre (Upendravajra and Indravajra) 
ER) * * 

र सर 


; यक भाया त्रयः पुत्रा ४०० \०. 206, 
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यकाक्षरं प्रदातारं see No. 205, 
यच्चान्नं च (न्यञ्च) परापत्तं (द्रव्य) ४०० 1९०. 823. 
794. 
यच्छक्तावप्युपेक्षन्ते कदाचित्तत्र कारणम्‌ । 
समूलकापं कषितुम्‌ उपायोऽसौ न मूढता ॥ 
(अ) CR “E”, (Cf. No, 218). 
(आ) 078 86. 11, 
(ई ) SV 2677. 
(८) य [यच्‌] CR (४३7.). 
(७ ) किंचित्तत्रास्ति कारणम्‌ CR (४7.), CP; अपकारिणम्‌ [त° काः] SV. 
(८) समूढठकाष CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR “E”, 
Cf, Crn, 248. 
मर र मर 
यच्छत्वैच वहन्त्यन्तः ५९९ 1९०. 1807. 


यजेत वाश्वमेधेन see No. 222. 
795. 


यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्येर्‌ 
विज्ञानविक्रमयशोमिरभम्रमानम्‌ । 


तन्नाम जीवितामिह प्रवदन्ति सन्त! 
काकोऽपि जीबति चिराय बलिं च भुङ्क्ते ॥ 


(अ) CR VII. 34. 

(भा) CPS 234. 39. 

(इ) GP 1.115. 33,P(PT 1. 10, PTem 1. 7, PS 1.13, PN 2. 9, Pts 1, 
24, Ptsk 1. 29, (cf, PP 1. 11, Ptsk 1.30) ) H (HJ 2. 41, HS 2. 41, 
HM 2. 43, HP 2. 38. HN 2. 38, HK 2. 43, HH 46, 16-9, HC 61. 
15-8), VCsr II 1 (cf. VCsr II 2, Mn 7.21). 

(ई) §P 1481, SRBh 98. 9, SRK 79. 9, 18 5023. र 

(८) यो जीवति PS (but N in PS as 2७०४९); यो [यज्‌ ] ४८४ (४३7.); यञ PS (var.); 
जीवित ("नं CPS, HP tvar.] °) CR (var.), GP, CPS, HP (va£.); जीवति 

- (° HP Lvar.]; "ते HS [४६1..| ); ‘CR (var.), HM, SRBh, SRK, HP (var.), ल्य द. 


(७-61 
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118 (४३7); प्रथिते (*तो PS Lbut NPC in PS.as .abovel, "VC Lyar.] but V in 
VC as 49006]; ‘तैर्‌ VCsr; “नम PS Lvar.]).CR (var,), PS, VCsr; “मनुष्ये (“ष्यो 
CPS, PS, VC [but VN in VC as above])'CR (var,), CPS, PS, VCsr. 

(७) विज्ञातविक्रमयशोभिर्‌ 115 (४३7.); विज्ञानविदूमयशाभिर्‌ PS (५४००); विज्ञानविक्रमयशोभि- 
भम्नमानः (°शोभिरन्यमानम्‌. 00९ ।४६८.]; °शोरयत्रिमवार्थगुणेः [0 “वादिगुः 18] समेतम्‌ 
Lor °: VC but VC in‘VCsr a5 ४0०४७] "शोभिरभज्यमानम्‌ SRBh) CR (var.), 
Pts, ९७८, ४०६४४, SRB; अभम्नमानैः (शनः PS Lvar,]) GP,PS (एवा); अलङ्घय- 
मानः ९5; अभज्यमानम्‌ HJ, HS, HM, PT,'SRE. 

(८) तत्तस्प्र (तत्तेषु 05८) जीवितफलं [त° जी" इह] 05८, ४05; जीवितफलं 57; जीवनमिहृ 
PS (va7,); इति [इह] CR (var.), GP, PS (but NA in PS as ४0०४८); तज्झाः 
[स] CR (var.); GP, H (but HH 48 तज्झा) P (७५४ प्रवद्‌... ... तज्ञाः PS {var.] 
० लोके PTem;'C in'PS as above); ‘SRBH, ‘SRK. 

(4) कालोऽपि PS (४३7.); चिरं च CR (var.), GP, HN, HP: (var.), ‘Pts, घट, PRE, 
PS (var.), Csr, (but:NQE.in NC 25.20४०), $P;- चिरेण P (४३7); चिरात्तु 
VC (var.); चि" ०m, PS (४३7.); चिरं बलिमेव 15. 


Other variants have been recorded in CR VIII. 34. 
Vasantatilaka metre 


Cf. JSAIL 24,150. 
यश्ञमूलं भवेद्राज्यं ६०० 1९०, 1808, 
796. 
यज्ञोतसवथच प्राणां मूर्खाणां कलहोत्सवः 
पुरुषोतसवो नारीणां “गवा नवतृणोत्सवः 


(अ) 08 I. 87. (Cf. No. 1 44), 
(आ) CK1 70, 


* (इ) 1S 5026. 
' (८) यज्ञोत्सवं च C$ (var.), 0861 


(७) मूखानां C$ (var.); 


is कलहोत्सवम्‌. 9; (var.),.CK1, 
(८) पुरुषा? (धात्‌) C 


9 (४६1); पुरुषोत्सबङ्चः (बं च) CS, CRI: (contra. meirum). 


(५३८); चेव तृणेत्सवे (लृणो°), € "नात च तृणेत्सवः 08 (४३६); नवेतृणोत्सवः 08 
टा दिगा) 08 (५३7); चेव तृणत्सव 05 तृणोत्सवम्‌ 05 
(var.),.CKI. :(४३7.); नवतृणोत्सवमू ८° 
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Other variants have been recorded in CS I]. 87. 
7१7. 

यज्ञो  नदयत्यसत्येन तपः . क्रोधेन . नश्यति ।. 

आयुविप्रावमानेन दानं- च .परिकीतेनात्‌ ॥ ` 
(अ) CR VII. 60. * 
(आ) CPS 239. 52. 
(८) यज्ञे ०९5; तदूज्ञो CR (va7.). 
(४) तपो नइयति विस्मयात्‌ CR (४३7.), 
(4) परकीतनात्‌ CR (४३7.). क 

Other variants have been recorded in CR VIII. 60, 

ॐ + खँ 


यतः प्रश्नति रामेण ४०० 1२०. 1809. 
यतः सत्यं ततो लक्ष्मीर्‌ ६०० ४०, 1810, 


798. 

यस्िंचित्कुरुते भृत्यः शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 

तेन संवर्धते राजा सुकृत्तैदृष्कुतर पि ॥ 
(अ) CS 1. 70. (Variant of No. 799). 
(आ) CNG 77, षा I 273, CNSap 43, CT II'26. 9, CT शा. 42. 
(ई) IS 5040, CKI 33. 
(८) कुत [कुरते] 08 (४३7.); उत्ये (त्यं) ०8 (४7.); मन्त्री [8१ CNL | 
(८) संवध्यते CNI 1. 


(4) सुकृतैः (मः; `तं) (28. (४६५), C?ऽ; सुस्कृतैर्‌ः 5: (४३८५); दुःकतेर्‌ ८5 (४१7:); दुष्कृतर्‌ ; 
(वेर्‌) CS (एवा); अपी CS (var.). र 
Other variants have been recorded in CS 1. .70.: 

Cf. Crn. 189. रः 


यर्किचित्कुरुते भृत्यः शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
सुकृतं वरते तेन राज्ञोः दुष्कृतमेवः च^॥ 
(अ) CRY. 31. (Variant of No, 798). 
(भा) CPS 118, 26, 
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(इ) GP 1.112, 24. 

(० ) कमे [स GP. 

(८४) तेन स्म वते राजा सूक्ष्मतो भ्र॒त्यकार्यतः GP. 

(4) राजो CR (४३7.); वा [च] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR V. 31. 
Cf. Crn. 188 


र नै ल 


यत्खनित्वा खनित्रेण ४०० 1९०. 804. 

ड यत्नेनार्जितमन्येन 5०४ 1९०. 1811. 

यत्र गाठपरिष्वङ्गं ९० \०. 1833. 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 5०० \०. 1812. 

यत्र निर्यन्त्रणसुखं ५९९ 1४०. 820. 

) यत्र पुत्रो न विद्वान्स्यात्‌ ४०० 1९०. 834. 

+ यत्र मुक्ताद्रस्नेही 5०० \०. 1493. ` 
यत्र मृत्युयंतो हन्ता ४०० 1९०. 1813. 


800. 


यत्र राजा स्तयं चोर समन्त्री सपुरोहितः । 
| तत्राई किं करिष्यामे यतो रक्षा ततो भयम्‌ ॥ 
| (अ) ९08 IIT, 69. (Cf. No. 769). 

(इ) 15 5069, Kt in IS 5069. 

| (०) चोरो ०8 (४६7.) ; चौरो (°) C$ (var). 


(४) समात्यः £६; समन्त्रि 08 (४7.); पुरो हितः [स°] 08 (४६४.); स पुरोहित 2 
जो $ १० हित C$ °) 
(८) करीष्यामि (रिष्यन्ति) 08 (var.). 


(4) यथा राजा तथा प्रजाः ££. 


| | Other variants have been recorded in CS II. 69: 
र: 2 Cf. Cm. 241. * 


मै + 


यत्र विद्यागमो नास्ति ४०९ \०, 18 14. 
यत्र ख्नेहो भय तत्र ६७० 1९०, 842, 
यत्र हिसापरो धर्मः ९० 1१०, 1815, 
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यत्रापि कुत्रापि भवन्ति हंसा ९० \०. 1816. 
यत्राभि तत्रापि गता भवन्ति 560 \०. 1816, 
801. 
५ 
यत्रोदक॑ तत्र वसन्ति हंसास्‌ 
तथैव शुष्क परिवर्जयन्ति । 
न हंसतुल्येन नरेण भाव्यं 
पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥ 
(अ) CV छा. 13, Cv शा. 6 abldc, CR IY. 15 abjdc. ( For similar thoughts 
see No. 93 (अ). 
(आ) CNSK 74 abldc, 077 II 8. 9, CnT III 6.5, CoT VI 95, CPS 209.86. 
(ई) SRBH 388. 444, 1S 5085, (CE. SuM 4. 7) 
(उ) NM (1) 4. 17. + 
(८) यत्रोदकम्‌ 6४ (एथ-); सन्ति इजति [त° व] ७ए (९६1.) भवन्ति [व°] C४ (४a.); 
पतन्ति [ब 0५ (४४1.); चरन्ति [ब°] ©; हंसां CR (४३7.); हंसा SUM. 
(७) तदव [त°] CR, C४ (४३7.); तद्व CR (एक); सुष्कं Cv (var.); शुकं CPS. 
(८) संसैः समं सत्पुरुषश्‍च भा? 0४ (एवा); ने [न] ९४ (४1.); हैसमित्रेण ("सि 07९; हंसे ने 
C४ (४३7); हंसस्य ("न ०.) C४ (४7.); जलेन [नरे”] CR (var.). 
(4) पुर्ण सरस्तत्‌ (ते) पुनराश्रयन्ति (समुपाश्र वशम्‌ ०7 वसम्‌ आ; °न्ते) ९४; प्राप्ते जले 
तत्पुनराश्रयन्ते ( "न्ति ) CR; अन्तः... ...यन्तः CV (var.), CPS; आश्रयन्ति CV 
(var.). 
Other variants have been recorded in CY VIL. 13, Cv VIL. 6 and 
CR IV. 15. 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajrs). 


Cf. Grn. 62. 
क £ नेर हीट, 


१५ 


यत्‌ श्रुत्वैव बहन्त्यन्तः 5०० 1९०. 1817, 
यत्खूत्वेव परां यान्ति ५००४०. 1817. 
यत्स्यात्तापकरं पश्चाद्‌ ५०० \०. 181 8. 
802. 


यथा कां च काष्ठ चे समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां  तढक्मूतसमागमः ॥ 
ys SRR Bis 

(अ) CR “N”. (Cf. Nos. 102, 201-3, 863). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


os: भें 
यथा खरइचन्दनभारवाह्दी 5०० 1२०, 1819, . 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
486. 


(आ) CPS 151.47, 
(इ) MBH (MBH [Bh] 12. 28.36 and 12 ‘168.15, MBh LR) 12. 28. 36 and 
12, 174.16, MBhLC] 12. 868-9.and 17. 6471-2), R (RLB] 2. 105. 
26, RLR] 2. 105. 26, RIG] 2. 114. 2), H (HJ 4. 72, 594, 66, HM 
4. 69, HP 4. 73, HN 4. 73, HK 4. 74, HH 111.'20-1, HC 149. 
19-20). | 
(इ) SV 3287, SRHt 263, 17, 18. 5093, 85807 57. 
(उ) 55 (01) 490. 
(७) समेग्रातां ारे (४४४.); महाणवे 1२; महोदधम्‌ 0४२ (४०7.); महादधो CPS. 
(८) समेत प्र? (१.); सस्मत्य ॥5- (४३7.); तु [च] 1२ (8), 2 (6); व्यतीयातां MBb 
(Bh) 12. 38.36, CR (ए..). 
(4) कालमा साद्य कञ्चनःR (0), 1२ (२); स्थित्वा. किंचितक्षणान्तरम्‌ 2 (6); एवं [तद्वद्‌] CR 
(var.). 
Other variants have been recorded in CR “पर”. 
This. maxim was:probably incorporated‘ in the (0 text from MBH. 
Cf. JSAIL 30. 85;31. 5 and 24, 106. 


803, 
यथा क्रमेण गृह्णाति  पुष्पेभ्यो मधु.षद्पद्‌ः,। 
तथा वित्तमादाय राजा कुर्वीत संचयम्‌ः॥ 

(अ) CR V. 37. (Cf. N०४. 191,803, 916, 1670, 1769). 

(आ) 078 122. 38, 

(इ) ७९1. 113, 6. (0६ Mn: 7. 129, MBE ॥२ 12. 71 
12. 87, 20-3; 12. 120, 30; 12. 8, 15-8; 8 1, 
404, NV 61. 12, Sukr 6.2, 220 

(इ) SRHt 112. 2. 

(उ) (Cf. SRN [TI:324). 

(८) गन्ति 01९ (४३7), 075; पुष्पेभ्यश GP, SRHr (see-b); 


(४) चिनुते (नोति SRHt) GP, SR: ठ 55 
CR (var.). › षदपदाः CR. (हः, ), 28; . पद्यतः [षः] 


» 16:7; 12: 88, 2-20; 
18.15, ॥॥९ in PSDh 
-40 and‘ many others), 


(८) 4९ (rest missing) SRHt; धनम्‌ [वि"] CR. (var.); 


Other variants have been. recorded 71. 0२ 
Cf. Crn. 68. 


ग 


उपधाय CR (va7.). 
४. 37. 
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. 804. | 
यथा खात्वा खनित्रेय ' भूतले वारि विन्दति | 


तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूुरधिगच्छते -॥ 

(अ) CV. जाग. 16 SF 

(आ) CvH 8. 14, CVL1 8. 23,:CvL'JI 8. 17, CNPI 94, ENTIV:96, CNSC 
78, (1५४५178, CNS 78, ८7७ ए 79, CPS 315. 25 

(इ) Mn 2. 218, 

(इ) Viramitrodaya, Samskara-prakasa 525. ‘20-1, Smfti-candrika (Ghar- 
:‘pure’s ed.) 52. 2, SRBh 167.:616,1S’5095. 

(८) खनित्रेण खनित्वैव 0५ (४३7.); ` यत्खनित्रा ©४.(४३८.); खता 0५ (४३7.); खाता CY 
(var.),.CNP 1;-खनन्‌ CV. (var.),: Mn, SRBH; -खत्वा .CN$1; खनिः ९४H; खन 
CL गा; यथा सनिं [ख] CYL 1. 

(७) नरो (“रः ४H; “वो ४ वा) वार्यधिगच्छति (बाह्म CvL.) Mn,.CVL.1, CYL I, 
CvH, SRB; भूतळ C (४३7.); खनिएुं इच्छति ४H; आर्थं गच्छति [बा° वि] CL. 1; 
अधघेगत्तछति (3) [वा° वि" C४. 1; बिन्दंति [वि CY (४87.). 

(८) यथा [त] 15; एवं [व] Vir, Smrti-candrika; एवं गुरुतरं Raghavananda’s Comm- 
entary ०1 M7; गुरुतष C४L 1; गुरुतरा CYL ॥; विद्या CVL 1. 

(4) शश्रुषर्‌ (घुर्‌) C४-(४३7.); घुसव C४८ 1; झुश्नपम्‌ ९४८ गा; घीमानातुमिछति “प; 
अधिगच्छगति 0५ (४३7.), C४L 1; अधिगच्छन्ति .CNP.1;.*वाधिगच्छति- Vir, 

: Other variantshave been recorded'in CY XII. 16. 


This maxim was probably incorporated in C text‘from ‘Mn. 
Cf. JSAIL 27. 7. 
| 805. 
यथा चतुर्भिः कनकं . परीक्ष्यते ` 
निघषणच्छेदनतापताइनेः । 
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते 
श्रतेन शीरेन कुलेन _ कर्मणा 


(अ) CV ९. 2, Cv IV:.6, CR V. 2, (०६ No. 810) 
(आ) CNSK 82, CnT II 5. 12, खया 4. 7,.CnT VI.62, CPS ‘109. 2 
: (इ)GP 1. 112. 3 and:in ‘SKDr. 0 भृत्याः ‘ (differently; ‘see below).' Cf. MBh 
121 314, 43. 
(ई) SRBH.175: 914, SRK 233: 28, 15 5104, Subh 157. 
७ 
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(उ) Né§ (01) 3. 5, Slt (01) 80, NM(T) 4. 20. चळ 

(०) चतुमिः CR (var.); परिक्षते CV (var.); परिक्ष्यत Cy (var); परीक्षते टे ण 

(5) ऽघमष CR (४॥1.); निघर्षणः छे° 5791; तुलघषण° GP in SKDr; निवषण V (var.); 
निघधेणं (न°) CV (var); निघर्षणः (ण; "ण) Cv (var); संघषेण CV (var.); 
*्पानेन [°त1°] GP in SKDr. Bt. | a 

(८) तथैव धमो विदुषा परीक्षते (राः) ०४ (एक. ); 9101; चतुभिश्टतक परीक्षयेत्‌ (परीक्ष्यते 
GP in $KDr) GP; चतुमिः CR (var.); परुषं Cv (var.), CR (४३7.); परीक्षयेत्‌ 
CY (var.); परीक्षत Cv (yar.). 

(4) त्यागेन शीलेन गुणेन क" 0५, 078, C४ (४३1.); कुलेन शीलेन गुणेन CR; ब्रतेन शीलेन 
कुलेन GP (GP in $KD7 85 2०४९); त्रतेन शीलेन तपोद्यागुणंः C४ (४४॥.), Subh; 
शृतेन ४ (४३7.); शिळने ©\ (४३7.); शीलेन ४ (एव); कर्मणः 15. 


Other variants have been recorded in CV V.2, CV IV. 6 and CR ४.2. 


Cf. ०090, 199. 
Vamé$astha metre. 


806. 
यथा धनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 


तथा पूवेकृत कमी कर्तारमनुगच्छति ॥ 

(अ) ०५ XIII. 14, CR VI, 47. 

(आ) CNP I 247, CNG 233, CNT IV 26 1, CnT II 20. 9, CnT II] 53. 8, 
CPS 316. 29, 

(इ) MBh (MBH [Bh] 12. 174. 16; 13. 7, 22; MBh IR] 12. 18 1, 16; 12. 
322, 16 and 13.7,22-3; MBh LC] 12. 6760; 12. 12153 and 13.365), 
P (PT 2. 106, PTem 2. 95, PP 2. 1 35, Pts 215 3, ९५५४ 2. 134, PT, 
2.95,PM 2. 46), PdP, Bhumikh, 81, 47, GP 1 11 3, 53 ८३-54 ab. 


(इ) SV 3081, SRHt 49.5, SRBH 91. 12, SUM 8 
9 . ’ 3 1, SR 14, 
Subh 243. K 76. 3, 18 51 


(उ) 55 (01) 359. 
(८) धनु CR (४३7.); सहस्नेण CPS, 


(७) वत्सा CR (var): गच्छति [वि] 6 ० प ° 

stir CLC Gh RSE खे ऐशा 

(८) एव [तिः] CR (yar. ), MBE (R) 13.7. 23, MBh (Bh) 13.7. 22 PP. GP; यथां 
[तः] 2158; कठैसह्षषु [पू० क] एए, PT; क्मसहक्तेषु [पू क एए. झुमाझर्म 
[पूः क] ऐता; पूर्व कृतं 9); यच्च कृत CV, CPS; ज #ः छमा 
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( d ) कतार कम विन्दति PT, PTem, PT,; अभिगच्छति अनु] SuM (var.); अनुविन्दति 
(ते) CR (but CRBh II, CRCa II as above), ९८, अनुतिष्ठति GP. 
Other variants have been recorded ‘in CV XIII, 14 and CR VI. 47. 
This maxim was probably incorporated in C text from CR. 
Cf. JSAIL 30. 111, | ठु 
23 व मॅश , मेँ: 
यथा पुत्र कुमलस्य 5९० 1०. 629. 
यथा पू्वेछतं कर्म ५९० \०. 1820, 
यथा मिषं जळे मत्स्यैर्‌ see No, 1822. 
| 807. 


यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे ङुरुते मतिम्‌ । 
तथा तथास्य सर्वाथः सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥ 
(अ) CR शा. 40, (Cf. No. 1821). ‘| 
(आ) CnT II 17. 10, CnT गा 7 b 19, CPS 238.48. 
(इ) 67 1. 115. 43, MBh (MBH [BH] 5. 35. 34, MBhIR] 5. 34. 42, MBH 
10] 5, 1223). 
(ई) 1S 5134. 
(उ ) 55 (017) 23. 
(७) मनः [म°] MBB. PES ला 
(८) तथा तथा हि सर्वत्र GP. हि ः 


(4) शिष्यते लोकसुप्रियः GP; सिद्धयन्ति CR (४87.), CPS.’ न 
Other variants have been recorded in CR VIN. 40. 

This maxim Was probably incorporated in the ९८ text from MBh. | | | 5 | 

लख. JSAIL 30. 48. गई है, 

+ €* 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ५९० 1९०, 1821. वन्त 
हि . 808. / 82: | | हि 

यथा वृष्टिः ससमृद्रेष. भ्रक्तस्ोपरि . भोजनम्‌।` 


एवं प्रीतिः खलैः सार्थम्‌ `` उत्पन्नार्थेऽ्सीदति ` ॥ 
(अ) CL ४. 2. | 
(आ) CM 128. 


e 
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(३) SRB 55. 71, SRK 112, 2 (ascribed 10 Kalpataru). 

(a) दृष्टि CL (var.). 

(८) प्रीत CL (var); खले 01, (४३7.). 

(4) उतन्ने (णन) ऽर्थे (ऽथ) CL, SRBH; उत्मन्नोऽथ 01, (४7.); ऽ्थषु सीदति CL (var.); 
ऽवसिद्ति 01, (४३7); विषीदति (“नऱ्य"; “षि” शी") टा, (४६7.); विशीदति (वसी?) 
ठा, (४३7.); ऽप्यत्रसीदति SRK; च सीदति (ती) CL (var). 


Other variants have been recorded in CL ५, 2 
809. 
यथा शिखा मयूराणां नागानां च मणिर्यथा। 
तथा हि सर्वशात्राणां गरिमा मूर्धनि स्थितः ॥ 
(अ) CL ५”, 
(आ) CM 129. 


(८) च [हि] CL (var). 
(4) शिरसि टा, (४7,); स्थिता CL (var). 


Other variants have been recorded in CL “J”, 


810, | 
यथा हेम परीक्षेत तापताडनच्छेदनैः । 
| तथा पुरुषमप्येवं कुलशीलेन कमणा ॥ 


(अ) 08 1, 71. (Cf, No. 805). 
(आ) CK1 39. 
(इ) (Cf. MBH [81] 12, 314.43). 
(ई) 18 5148. . 
(उ) 1९६ (07) 35. 
(० ) परिक्षत्रं (क्ष्य; "त्रे) 08 (४३7.); परीक्ष्यते (ष्यत; "क्षन्त; तेज) (15 (var.) 
(9) तापतादनभेते (°उनभेदनः or °द्ने) CS (var,); तापताडनच्छेदन (5 (var,) 5 
( ८ ) एव 07 एपवं (१८/) ०7 अवं [एवं] 05 (४॥1.). | 
(वर) कूलशीलेन 28 (१1.); गुणंशीलेन [कु] CS (var.). 

Other variants have been recorded in CST. 71. 

Cf. Cm. 200, 


ॐ अ 
यथा ह्यामिषमाकार ५०० \०. 1822, 
यथैव मधुपानेन ४०० १० 2193, 
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यथोदयगिरौ द्रव्य se N0०. 1823, 
यद्न्नं च परायत्त ४०० \०. 1824. 
यद्प्यदपतरं कमे 508 N०, 1825, 

811. 


a 


यदजितं प्राणहरेः परिश्रमैर्‌ 
मृतस्य तत्संविभजन्ति रिक्थिनः । 
कृतं च यदु्कृतमर्थलिप्सया 
तदेब दैवोपहृतस्य यौतुकम्‌ ॥ 
(अ) CR II. 29, 
(आ) 078 40, 41. 
(इ) GP 1. 109. 22. 
(ई ) 5४ 3099, 
(८) पापकरैः CR (४27.); प्राणहरे (श्रमैः ०९ में) GP, GPy, CPS. 
(७ ) तं (तद्‌ ) वे विभजन्ति G?; रिकनः (“क्तिमः) CR (४३7.). 
(८) च om, CRB 1; य [यद्‌ ] CR (४३7.); दुष्क्ृतमर्थलिस्पय CR (४४1.). 
( 4) देवापहतस्य शासनम्‌ © (४०7,); दोत्रापहतस्य 07; देवोपहत ठु यानकम्‌ CR (४६); 
दैवोपरुतस्य CR (४३7.); यौतकम्‌ CR (var.) SY. 
Other variants have been recorded in CR II. 29. 


Vamégastha metre, 
भ ग अ ' 
यदि गच्छसि मूर्खं ४९ ४०, 1826. 
यदि तात धनं नास्ति 5०० \०. 1827. 
यदित्सेत्विपूलं प्रीतिं 5०० ४०. 816 ` 
४ 812, 
यदि नित्यमनित्येन निमेलं मलवाहिना । 
यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भषेन्छु किम्‌ ॥ 


(अ) CN “0”. 


(आ) 078 362. 27. PR 
(इ) H (HJ 1, 49, HS 1, 42, HH 13, 5.6, HC 17. 16-7, HM LATHE | 


1. 48, HP 1. 35, HN 1. 37). SE 


(ई) 15 5222, Kk 104, ह 
® 
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(4) तदालब्धं (लभ्यं) 198, 15; तत्र लब्धे 15; तत्त्वलभ्यं 15; तत्र [तन्न] HP (४३7.); ननु [त"] 
HP, भवेन्न 15, 
Other variants have been recorded in. CN “5”. 
ज ई 


यदि यास्यसि नाथ निश्चितं ५९९ \०. 2194. 
813. 


यादि रामा यदि च रमा 
यद्यपि तनयो विनयशुणोपेतः । 
तनये तनयोत्पत्तिः 


सुरवरनगरे किमाथिक्यम्‌ ॥ 

(अ) CV XVI, 16. 

(आ) CPS 350, 9. 

(ई) SRBh 89. 2, SRK 96, 7, IS 5229, 

(८) च रामा CV (printer's error), 

(७) यदि तनयो [य° त"] CV, SRBh, SRK (contra metrum); यदि खळ CPS (metre 

` mPr०४९); विनयधौगुणोपेवः SRB (metre improved), 
(८) यदि तनये तनयोत।तिः 0५४ (11675 ९71०7); यदि तनयो विनयसंपन्नः D7९2 Prasad 
न्य in JBBRAS 16: 372; तनयोत्तपतिः 0ए (४६ .). 


| (4) सखमिन्द्रे [सु] CY (var, ) ( contra ॥९॥८//); सुरनगरे CV ( var.) (contra 
८ metrum), ..: प 

: | र Other variants have been recorded in CV XVII, 1 6, | 

र ) Arya metre, | 

a 814. | 

ह यदि विभवविहीनः प्रच्युतो वा स्वदेशान्‌ 

क है [a ha 

ह न हि खळजनसेवामर्थयत्युन्नतात्मा । 


न तु तृणभुपञचङ्क्ते स क्षुधातोऽपि सिंह 
पिबति रुधिरमुष्ण प्रायशः कुञ्जराणाम्‌ ॥ 


(अ) CRIM. 50, 
(आ) CPS 67.44. 
. (६) 67 1, 110. 18, ० ठू 

_ (इ) 5५ 263, SRBh 57 225, प 
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(८) अपि [यदि] CR (var.), SY, SRB; यदि च विभवह्दीनः CR (४7.); भवति विहीन 
CR (var.), CPS; वाञुदेवान्‌ [बा स्व°] GP; सुदेवा [स्व ] CR (V27.); सुदेशान CR 
(var.). 

(४) तु [हि] CR (४०7.), GP; खजः सिवाम्‌ 0२ (४३7.); अर्थयेद्‌ CR (४॥1.); अर्भयेदत्त- 
ताम्मा GR (४३7.); काङ्कयेत्नव नीचम्‌ GP (GPy differently; see below) प्राथेयत्य्‌ 
SV, SRBH; प्राथयेन्नेव नाचम्‌ CR (४३7,), GP; उत्तमात्म CR (var.), CPS 

(८) न तृणमदनकार्ये सुक्षुधत्तोऽत्ति सिंहः GP; न तृणमदति सिंहः स छु GP; तृणतृणुमपि 
भुङ्क्ते न क्षुधक्षाऽम सिंहः CR (४३7.); तनु [न ठ] CR (var.), SV, 8१81; स: or 
से ०7 न [स] CR (var.), CPS, SY, SRBH; छुधाथो CR (var.); सिंह CR (var.); 
काले [सिं] 679. 

(4) रुधिरमुस्मं © (४87.); रुधिरमुष्णं CR (४०7०); कुञ्चरणाम्‌ CR (87.) 


Other variants have been recorded in CR II, 50. 


Malini metre. 
% % मे 


यदि सन्ति शुणाः पुंसां 5०० 1१०. 1828. 
यदि स्त्री यद्यवरजः ४०० ४०. 1829, 


815. [ 

यदीच्छसि वशीकतुं जगदेकेन कमंणा। न 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ ट 

(अ) CV XIV. 14 - 
(आ) CNT IV 121, CNM 11 8, CnTII 11. 11, खाण पा 7, 33 CnT ४ 59 द 


CPS 328. 28 
(ई) 8? 1426, SV 2652, SuM 9, 17, SRBh 158. 210, IS 5245, Kk 69. 


(८) यादिच्छिसि CNM 


(७) कमण CV (var.) 
( ८) पुरापञ्च इशास्येभ्यो (भो) €४ (४7), CPS; ql: CV (var.); °शाश्येभ्यो CNM 


शास्तेभो 19 i 
(4) गो C४ (४३7.); (चरन्ति ०५ (४३7); चरन्तन्‌ C४ (४३7.); निषेधय [निः] S५५ (७४ श्र 
8 in SuM asjabove) | यी ES 


Other variants have been rocorded in CY XIV. 14. 
छि 
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816. 

यदीच्छेच्छाश्वती प्रीतिं त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ । 
च ७ ९ 

द्यूतमथप्रयोगं च परोक्षे 'दारदशनस्‌ ॥ 


(अ) CS शा. 50, CR शा. 4. 


(आ) CNW 22, 0१४४ 56, CNPh 44, CNPN 104, CNP 1 136 cd|ab, CNM 
132, CnT IV 135, CNL 15, CNI II 49, CnT JI 14. 8, CnT II 7 
67, CnT ४ 107, CPS 179. 10. 

(इ) GP 1. 114. 5. 

(ई) IS 5246, Subh 186. 

(० ) यदीच्छेत्‌ (यदिक्षेत्‌ 08 ।४३7,] 'चेत्‌ 00०७०) शाश्वतीं (माश्वनं सस्वतं 08 Lvar.])) CNW 
GP (GPy as above), CS (४47.); यदित्सेत्‌ विपूले CNP 11; यदिच्छछिपुल CNM; 
यच्छेच्छारवती €R (४३7. ); यत्रचेद्विपुल (°ला ) प्रीति ( तिं ) 1; यदेछा शासितं पृथ्वीं, 
CNPN; यदीक्षेछारवतं 28 (४३7.); यदिच्छच्‌ CNP, ८४ (४३7.); यदीछे CR (एक); 
भावतं प्रीतं €\1.; छाश्वतं ("ती CNP) C$ (४३7,); प्रिती (प्री?) C9 (४३7.); मित्रं 
[प्री] CS (var.). 

(8) त्रीन्दोषान्परिवजेग्रेत्‌ २, 075; दोषाणि वञयेत्‌ G2; त्रानि ०7 त्रान CNL; त्रिण CR 
(५47); कारयत्‌ 05 (var.) 

(८) विवाद चाथ्थसंबन्धं 19; वाग्वादमर्थसंबन्धं C\P]\, 0४? गा; वाग्वादद्रवाहंवार CNM 
दूतम्‌ CPS 

(4) परदाराभिदशनम्‌ 0777 (GP 85 2७०४९); तं विना [प°] CR, CP; परोक्ष CS (var.); 
विश्वास्ते [प] 1२ (४०7); दार इरन (नः) 08 (४३7,); दशद्पणम्‌ CNPN 

Other variants haye been recorded in CS IIT, 50 and CR VIL 4. 


817. 


यदीच्छेत्पुनरागन्तु नातिदूरमचुब्रजेत्‌ 
उदकान्ताश्निवर्तेत खिग्धच्छायान्च पादपात्‌ ॥ 
(अ) CR शा, 62. | 
(आ) CP 243. 63, 
(इ) GP 1. 115. 61 


(७) नातिदूरतरं ब्रजेत्‌ CR (but CRC, CRP CRBH 1, CP 


8, GP 
६८) निवत्त CR (yar) as above) 
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न ग लं हि . 
(4 ) स्निथवणाशच्च 07; पापात्‌ CR (var.) (scribe’s error). 
Other variants have been recorded in CR VII. 62. 


ॐ * £ 
यङ्कतं तदतिक्रान्तं ९० \०. 1831. 
818. 

यदुर यहुरारा्यं यच्चाद्रे व्यवस्थितम्‌ । 

तत्सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
(अ) CV XVIL. 3. 
(आ) CNT IV 218, CNM 181, CNMN 146, CPS 347. 39. 
(§) IS 5265, Subh 109. 
(०) यधरं यधराराध्यं “४ (४६7.); येद्‌ 15; दूरा? (first) CV (४7.); दुष्करं CV (var.). 
(७) यच्च दूरे CV (var.), CPS. 


(८) तप साध्यं 15. 
(4) तत्तपो ९४ (४३7.); दुरतिक्रमे ("मः CNM, CPS) 15, CNM, CPS. 


Other variants have been recorded in CY XVII. 3. 


र ने 7 


यद्भोजनं यद्द्विजञ्चुक्तशेषं see 1४०. 407. 
यद्यपि भवति विरूपो 5९० ४०. 1832. 
819. 
याद्ित्तात्याः प्रखलपुरुषाः साधवो वित्तहीना 4 
नासिन्नर्थे वचनपडुभिनिन्दनीया खछ श्रीः । नै 
वित्तश्रष्टान्गणयति समान्कस्तृणेनापि मूखोच्‌ 
विद्वांसस्तु प्रकृतिसुभगाः कस्य नाम्यहणीयाः ॥ 


(अ) CR VIL 50. 
(आ) CPS 201. 68. 


($) SV 3461 
(८) वित्ताद्या [वित्तब्याः] CR (४८०); वित्तदीना [वित्तहीना] CR (but CRP, CRC Lwhich - 5 
185 “हीना! |, CPS, SV as above). | र - > >. 
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(७) खल CR (४३7.); मल श्रीः CPS. | वी 
(८) वित्तत्रष्टो CR (४१7.); वित्त्रष्टांज्ञगति गणयेत्‌ [वि ग स°] SY, 
Other variants have been recorded in CR VIL. 50. 
Mandakranta metre. 
र मेर > 
यधरं यधराराध्यं see No. 818 
युवैव वहन्त्यन्तः ९९ \०. 18 07. 
यन्न गाठपरिष्वङ्गं ९० \०. 1833. 
820, 


यक्ष निर्यन्त्रणं सुखं यन्न विश्वासभाजनम्‌ । 
यन्न नि्व्याजमख्ने रिपुत्बं तन्न सौहृदस्‌ ॥ 


(अ) CR शा. 57. 
(आ) 078 231. 29. 


€ 


(८) यत्र CR (४३7,); नियन्त्रणसुखं CR (४३7); नियन्त्रणसुखं CR (changed metri causa). 


(७) यत्र CR (४३7.); निःखासभोजनम्‌ CR (४३7). 
(८) यत्र CR (४३7.); निव्याजसस्नेह CR (४7.). 
(4) तत्र CR (४a7.), 075; सौहृतंदं CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VI. 57. 
मे जर मर 


यन्न भाव्यं यद्भाव्यं ६०० 1९०. 1494. 
821. 
यन्मनोरथशतेरगोचरं 
-यत्स्पृशन्ति न शिरः कवेरपि । 
स्थभवृत्तिरपि यत्र दुलेभा 
.हेळयेव बिदधाति तद्विधिः ॥ 


(अ) CR YI. 6. 
(आ) CPS 152.50. 


SRK 73. 31, SuM 8. 19, IS 5306. (Cf, ZDMG 25.456). 
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(८) मनोरथपतेर्‌ (“गतेर्‌ 8४; "पंतर्‌ $£; भातेगो CR [४४४] ) CR (but 0२९41, SM, 
Js, SRBh, SRK as ४00४०), 8४, $P; अगोचरो 18. 
(७) यन्‌ CR (४7.); न [यत्‌] SP, SRBh, SRK; च [न] SRBH; कवयो गिरापि (गि 
ऽपि tr, SRK) यव. SP, 81२81, SRK. 
(८) स्वप्रशृत्तिविषयेषु दुलेभं 80, | 
(व) हेल्येव 005; लीलयैव [ हे” ] SP, SRBh, SRK, JS. 


Other variants have been recorded in CR VI. 6. 


Rathoddhata metre. 

822. 
ययोरेवे समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोः सख्यं विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 


(अ) CR IL, 6. 

(आ) CPS 58. 23. 

(इ) MBh (MBh [Bh] 1. 122. 8, MBh IR] 1. 132. 10, MBh IC] 5143); 
(cf. preceding stanzas in MBh), P (PT 3. 87, PTem 3. 76, PS 3. 53, 
PN 3. 43, PP 3. 190 and 1. 288, Pts 1. 281 and 2.27, Ptsk.3.220, 
1, 313 and 2. 28, PRE 3. 75, PM 1, 116), Vet 3. 1 (9. 114v.L). 

(६) §P 1475, 18 5318, (cf. SRBh 164. 491) (d different). 

(०) दानं [व] CR (४३7.); विया [बि] €R (४३7); चित्तं [वि] PP (var.). 

(७) बलम्‌ [कु°] 517२1; श्रुतम्‌ [झ°].MBh (R), MBH (९). | - 

(८) तयोर्विवाहः ("हं PP [४१1.]) सख्यं (सं? PP (४7.]) च MBh (R), MBH (0), PP, 
Ptsk. 3. 220, PRE, PS; तयोर्मिबाद्यो (दो) मैत्री च (वा) CR (४87:); CPS, SRB; 
तयोमैत्री वित्राहरच Pts, ९४८ 1.313, 67; तग्रो सांख्ये लारे (एा.); तयोस्‌ Prem. 

(०) नोत्तमाधमयोः क्वचित. 52131; पुष्टिविहीनयोः (“ष्विपुष्टयो) CR (var.), PSK 3.220. 

Other variants have been recorded in CR IL. 6. : 
This maxim Was probably incorporated in the C text from MBH. 


Cf. JSAIL 30.12. 


मे मॅट मॅ 
यवा योवनमश्वानां ४७ 1४०. 388, 


| _C-63 
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823. 
यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा । 
जैन RS 6 र 
यश्चैनं गन्धमाल्यादये सर्वस्य कडु्रेवे सः ॥ 
(अ) CLV. 10, (Cf. No. 1235). 
(ई) 18 115. 50, Sar 477. 122 (ascribed to Rudratakavya), SRBh 241, 
156, Kvn ad 46 (9 50), SRK 212.3, 18 5325. 
(उ) Cf, SS (07) 341. 
( ८) यच्चान्नं च परायत्तं 01, (४.); य्चान्यन्च परद्रव्यं C1, (var.) (both better in metre). 
(७) येव मधुसर्पिका 01, (४81.); यच्चान्नं (1, (४३7.); मधुसर्पिश C7 (४३7.). 
(८) यच्चव 0, (४३7.); यच्चान्नं 0, (४॥1.); पूतिगंधाद्यं ८1, (४३7,); गन्धमालाढ्यं ("ल्याभ्यां 
CL Lvar.], JS, Sar) CL(vare), JS, Sar. 
(4) सवत्र ला, (४३7); सर्वेतत्‌ टा, (४३7.); कस्मृतं [ए*] टा, (४३7.); हि [सः] CL (४r.). 


Other variants have been recorded in CLV. 10. 
ॐ र ॐ 


यश्चैतन्मन्यते मूढो see No. 861, 


यष्टतव्या बहवः पुत्रा ऽ०० ४०. 222. 
यस्तु जीवेनं जानाति ५९९ 1२०. 1834. 


824. 
यस्तु संवत्सरं पूणं नित्यं मौनेन अ्रुञ्जते । 
युगकोटिसहस तु खगगलोके महीयते ॥ 


(अ) 0ए आ. 9. 

(आ) CPS 290, 4. 

(ई ) 15 5339, 

(०) ये तु 0५ (४a7.), 275; संवसरं 078, 

(४ ) नित्यमौनेन 0५ (४३7,); युङ्क्ते तु मौनवान्‌ [न° मो ९४ (४३7.); भुष्षत C४ (४7); 


ei in 15 5339 is of the opinion that मुन्नति should be changed 


(c) सहद्ानतं CPS; ते ० तैः ०7 से [ठु] CV (var.). 
(4) पूज्यन्ते ("ते) स्वयविष्टे (°मे) ९४ (४०१.), 


| CP; महायते 0ए (९६1.); महियते CY 
(yar.). 


17५7 
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Other variants have been recorded in CV XI, 9, 
> x ६ 
य स्तेयी कुरूते दानं ४०७ 1९०. 2195, 
825. 


यस्माच प्रियमिच्छेत तस्य ब्रयात्सदा प्रियम्‌ । 
व्याधा सृगवर्धं कतुं गीतं गायन्ति सुखरम्‌ ॥ 


(अ) CV XIV, 10. 

(अ) CNTIV 115, CNM 112, CNMN 80, CPS 328, 29, (Cf. CNII 51). | 

(इ) (०. KN 1,41). 

(ई) 87 1428, SV 2759, SRHt 174.36, SRBh 153. 7, 1S 5367. 

(उ) आ) (T) 17. 

(८ ) यस्य विप्रियकर्तव्यम्‌ CN], CNM\; यस्य चाप्रियमन्बिच्छेत्‌ $?, 5५, 9201; यस्माशू 
CV (४27.); यस्मात्तु 15; इच्छेतु CV (var.). 

(७) त° ब्र° 0. 89, SR; तस्म C४ (४३7.); ब्रुयात्‌ (“0 (४३7.); कुर्यात्‌ [बरूर] SP, SV 
(var.), 97२01, 

(८) व्याधो 0५; मृगवधार्थीतु ४ (४३7.); वधनमृगं [°] 15; मृगवधो 0५ (४३7:); कठे CY 
(४47,); गन्तुं [क] CV (var.), CPS; गन्तु CV (var.). 

(4) सभ्यग्गायन्ति SRB; हय॑ [गी $४ (9४ ।४३7.] 8५ 20०४९); रम्यं [गी] SRHt; 
गीतम ०0५ (४३7.); गायति ८०४ (४7.); गाजान्ति ०५ (४३7.); गयन्छु CNM; सस्वनम्‌ 
[इ] SRHt. 

Other variants have been recorded in ०५ XIV. 10, 


£ 


> भ म 
यस्मिश्षीवति जीवन्ति ९९ N०5. 1835 and 398. 


यस्मिन्कर्मणि सिद्धेऽपि न महान्स्यात्फलोद्यः ४०० \०. 1836. 
826. 


यस्मिन्कमीणि सिद्धेऽपि लभ्यते न फलोदयः । 
असिद्धे तु महददुःखं तद्बुधः कथमाचरेत्‌ ॥ 


(अ) CR II. 25. (Cf. No. 1836). 
(आ) CNII 98, CPS 43. 48 and 376. 11, 
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(इ) 0? 1. 109. 19 
(4 ) सिध्यन्ति CR (var.) 
(5 ) समहाइच [° न] C\1 1; न मृयते [ल" न] CPS 376 11; न दयेत [लन] CR 
(४a.), GP; फलोदय CR (४ar,) 
(८) सवित्तौ च महारोषः 81 1; विपत्तौ च [अश ठु] CR (४ar,), GP, CPS 376. 11; 
ऽपि [तु] CR (var.). 
(4) तदूडुधाः CR (var,), 
CRT and.GP add before this stanza the following : 
सुहृतस्वजनबन्धुने बुद्धिर्यस्य न चात्मनि, 


Other variants. have. been recorded श CR 1. 25. 
में मे ज्र 


यस्मिन्कस्मिन्छृते काये ; see No. 1592. 


यस्मिन्जीवति जीवन्ति see No. 998, 
` 827. 


मन्देशे ° hn 
यासि न संमानो न वृत्तिने च वान्धवाः:। 
~ () ® La ७ 
नच विद्यागमः कश्चित्‌ तं देशं परिवजयेत्‌ ॥ 
(अ) CVI. 8, ०71, 9, CN 35, CR II. 26. (CE, No. 2080). 
(आ) CNSap 14, CnT II 1. 8, खग II 1.8, CT VI 8, Cnr ४ 7, CPS 20. 
53. 

| (३) H (HJ 1. 109, HS 1, 99, HM 1. 103, HP 1. 77, HN 1, 79, HK 1. 
103, HH 22. 11-2, HC 38. 8-9), GP. 1. 109, 20, $t० 332; 22-3. 
(इ) SRBH 155. 88, SRK 224. 30, 19 5352, इल0 54, 86107 ८४ परिवर्जनं 
प (ascribed to 0) 
(उ) IN (P) 114, (cf. LN (PI 158), DEN: (२): 79, NKy (8) 142. Cf. SRN 
ह (T) 342. . 
र. (८) संमान HJ, HS, HP, HN, HH, HC, GP 

( ४ ) मित्राणि प्र), पाथ; प्रीतिर्‌ ( 
(४८) न मित्राणि न बान्धवा:। न 
( ८ ) न चातिथ्यागम 

SRB. 

(८4) नापि धनं तत्र स्थितिः कथं $0; 
(०४) वासं (°सस्‌ ) तत्र न कारयेत्‌ CR 


संमानः (नो 15) CPS 

प्रि; "त्तर) CR, SRBH, SRK, KD, GP; वा [च] 15° 
च विद्यागमो वृत्तिस्‌ ? 11 H$ 

19; विद्यागमो $०; विद्यागमोऽप्यस्ति 05, न चातिध्यगमः 15; कबि 


°गमो ऽप्यस्ति। वासं तत्रः न कारयेत्‌ 15 
९95; न तत्र दिवसं वसंत ५१२९७॥,. SRK, 
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Other variants have: been recordedin CY I. 8, ०४७ 1, 9, CN 35 and 
CR I, 26. 
Cf. JSAIL 24. 13. Cf. Cn. 109. 
827 A, 
यस्मिन्‌ रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे नेव धनागमः । 
निग्रहोऽनुग्रहो नास्ति स रुष्टः किं करिष्यति ॥ 


(अ) CVIX. 9. 
(आ) CNPI 78, CNP II 14, CNT IV 79, CNM 76, CPS 266. 7. 
(ई) 8२81 157, 176, SRK 250. 87, IS 5358. 
(८) अरुष्ट C४ (४३7.); भवं 0५ (४३7.); भवा CNP 1. 
(८) यदि तुष्टो सि रुष्टो सि CNP 1; निग्रहानुग्रहे CV (var.), CNM, CNP 1, SRBb, 
SRK, ऽनुग्रहौ नस्तः CV (var.), CNP 1, 8290, SRK; ‘प्रहे सक्त CNM. 
Other variants have been recorded in CV IX. 9. 


र ने. गॅप 


यस्मिन्वयसि यत्काले 5९९ ४०. 1837. 
828; 


यस्य कस्य तु पुष्पस्य पाण्डरस्य विशेषतः । 
शिरसा घार्यमाणस्य लक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥ 
(अ) CR VIL.37. (Cf. Nos. 374, 459, 1035,1296 ) 


(आ) ० 78 194. 53. ड 
(इ) GP 1,114. 38, ) 7 
( ८/); येन येनः (केन CR [१७७], CPS; येति CR. ।४27;]); यस्यः [क]. CR (४7), | ८) अ 
(but GPy as above); हि. पुष्पेण, CR. (but CRT, CREA गा, GP as above). _ द उ 
(७) पाण्डरेण CR (but CRT, CRC II, GP as, above). RS, 
(८) शिरसि ("स्य CPS) CR (var.), CPS; घार्यमाणेन. (°माने) GR. (but CRI, CRC 
II, GP as above; some texts have. घार्या मनष्य), | 
(व) त्वलक्ष्मी: CR (४३7.); अल्देमीः (क्षमी) CR-(var.), GP (this text avoids hia 
प्रत्यहन्यते CR (४7). 
Qther variants 1896 been recorded 17 CR VIL 37. 
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यस्य क्षेत्र नदीतीरे भार्या च परसंगता 8०० 1९०, 1838. 
829. 


, यस्य क्षेत्रं नदीतीरे मार्या वापि परग्निया । 
पत्रस्य विनयो नास्ति मृत्युरेव न संशयः ॥ 
(अ) CN 86. (Cf, No. 1838). 
(३) SRBh 162. 415, IS 5365. 
(० ) क्षेत्र नदीपरे 00 (४7.). 
(5 ) चाप्रियवादिनी [वा° पश] 0४ (४६८,); चापि न हि प्रिया 0 (४३7.); परणृहेरत्त [वा] 
CN (४47); चापि [वा] 19. 
(८) ससे न गृहे वासो CN (var.). [Cf. No. 1830.]. 
(4) मृत्युस्तस्य 15, 


Other variants have been recorded in CN 86. 
भे रः र 
यस्य गृहेषु(गेहे) भायो च ६०० 1९०. 836. 
यस्य चात्म समो नास्ति 5९० 1९०, 2196, 
यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्‌ ५०० 1४०. 825. 
830, 
चित्त [७ ° Q 
यस्य॒ † द्रवीभूत कृपया सबजन्तुषु। 
3९ र 
तस्य ज्ञानेन मोधेण कि जटाभस्मलेपनेः ॥ 
(अ) CV XV. 1. “ 
(आ) CNP II 133, CNG 246, CNT IV 119, CNM 116, "शा I 10. 1, 
f CnT III 7.9, CT V 24, CnTI 9, CPS 294. 14. 
(इ) ५७ 18.16, $to 322. 9-10, 
(३) SRBL 388, 465, 15 5368, Subh 262. 
९ मैष्वजास्यास्य € हे 
- (८) ज्ञान धमध्वजास्यास्य (४); ज्ञानं च मोक्षरच ( मोक्ष ४७६ Lvar.]) CNG, CNP 11, 
Sto, Vet, Subh; कि वा [तस्य] Vet, (var.). 


(4) न (०7 कि ०7 नो Vet [var.]) जराभस्मचीवरेः (जरा° ०7 जष्टा° 0८! [४३7.]; °वीवरै ०7 
*पीवरे: 07 “शिरिके: ४९ Lyar,]) CNG, ॒ 


Vet (but D in Vet Sto, 
8701; कि जयं भस्मरीचरी 0]? वा, 006052 
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Other variants have been,recorded in CV XV... 


> + 
यस्य त्स्य प्रसूतोऽपि see No. 268. 
यस्य तृष्णा न चिश्रन्ता ९९ \०. 1840, 
831. 
यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | 
स॒ लोहकारभस्रेव श्वसन्नपि न जीवति॥ 


(अ) CR VIL. 35, (Cf. No. 514). 

(आ) CPS 225, 16, 

(इ ) GP 1,115, 36, ? (PP 3.88, Pts 3.96, ?(शट्‌ 3.97, PM 3.32). (Cf. HJ 
1,169). 

(ई) 5? 666, SV 2956, Sar ad 1.120 (162, 5. 115), IS 5372. (Cf. SV 
473, SRHt 217.10, SRBh 71.6 which follow the H text). 

(उ) SS (01) 185. 

(८) धमेविहीनानि (*नरय ५?) P, SP, SV 

(७) दिनानि यान्ति देहिनः CR (४३7,), CP; आयांचेति च PP (var.) 

(८) लौहकारभस्त्रेव 57; लोहकारस्त्रव (°काभस्त्रेवत्‌ ०7 °कारभास्त्रवत्‌ PP [४४॥.]) PP (४४०). 


Othersyariants have been recorded in CR YIII.35. 


नेः मै र 


यस्य धर्मबिहीनांनि see No. 831. 
832, 


यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च संश्रयः । 
कस्तेन सह विश्वास पुमान्गच्छेद्विचक्षणः ॥ 
` (अ) CLIV.12. 


(आ) CM 131. 
(इ) P (PP 4.17, Pts 2.56 and 4.19, Ptsk 2.60 and 4.20) ४.५ 


(ई) SRBH 167,647. (Cf. SRBH 165.527). 
(८) वीर्य [शी"] Pts 2.56, PtsK 2.60, SRBH. 


(७) कुलं विद्या नरस्य च CL (but CLTb, CLH as above with the following 
changes ण instead of न CLTb क्यात संश्रय), SRB 1 67. 647; यस्य न ज्ञायते आ 
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कुलम्‌ 01, (४४1.) (५७७ ०); विचेष्टितं [च सं°] Pऽ 2.56, १४८ 2.60; पराक्रमः [च सं ] 


PP, 
(८) न तेन संगतिं (संविदं) क्या दित्युवाच बृहस्पतिः ९, SRB! 1 65.527. 
(4) इच्छेद्‌ [ग"] CL (var); कुर्यादू [ग] 8281 167. 647; आच्छेद्‌ [ग० CL (४ar,); 
विचक्षण CL (var.). ॒ | 
Other variants have been recorded in CL IV. 12. 


> 3 


यस्य न संपदि हर्षा ५९० \०..2197, 
यस्य न स्वजने प्रीतिः ०० \०. 1841. 
यस्य नास्ति विवेकस्तु ९० \०. 1841 


े यस्य नास्ति सती भार्या 5०० 1९०. 770. 
| | 833. 


यस्य नास्ति खय प्रज्ञा शास्रं तस्य करोति किम्‌ । 
हु. (> QC a [६] 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति॥ 
(अ) CV 5.9, Cv शा, 10, CN 107. (Cf. Nos. 263, 395, 721, 1118). 
(आ) CRBh II 3.3, CnT II 11,4, CnT III 7,26, CnT V 43, CnT 25 and 
39, CPS 268.12. 
(इ) H (HJ 3.123, HS 3.117, HM 3.119, HP 3.115, HN 3.115, HK 
3.119, HH 93.15-6, HC 124. 9-10). 
(ई) SP 413 (ascribed to Cinakya), SRBh, 39,1, 18 5380, TP 452, Sskf 
55, Subh 101, Bahudar$ana 96. 
(८) स्व' (rest om.) CNPH. 
(७) शास्त्रः © (४३.); किम्‌ om, CRBH I], 
(८) लोचनानां 15; विहीनेन 00 (४६7); विहिनस्य (0 (var.). 
(4) दपणं ९४ (४३7); सुकुरः (रर) [द°] CN (yar,). 


|: 

थे 

र Fe Other variants have been recorded in CV X.9, Cv VIIL.10,and-CN 107: 
Cf. JSAIL 24.48, ः 

| न >: यस्य पुत्र प्रसूतस्तु 560 1९०. 268, | | 
: OR “यस्य ।पुत्राश्च भृत्याश्च ४९९ 1४०, 1842, | | < 
.._यस्य पुष्रोग्गुणक्षश्ध ०० 100. 1843, 
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834. 
यस्य पुत्रो न बिद्वान्स्यात्‌ न शूरो न च पण्डितः | 
सान्धकारं कुलं तस्य नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥ 
(अ) Cv VIL.11, CS 1.17, CR ५7.64. 


(अ) CPS 193.50, 061 30. 

( न ) SRBh 90.7, SRK 121.6, 18 5381, Subh 101. 

(८) यत्र [य°] ८२ (४३7.); झरा [पु°] 0४ (४३7.); न विद्वांश्च (द्वाश्च) “४; न विद्वेसो CR, 
Cv (var.), CS (var.), CPS; न विद्रांशी 0७ (४०7.); न विद्वासा CR (४३7.); न 
विद्वासौ (°द्यासौ) €$ (४7.); न वै विद्वान SRBH, SRK, 

(७) झरा CR, CP; धर्मिकाः (का; "क:) [१°] CR, CPS, SRB, SRK; भक्तिमान्‌ [पः] 
Cv (४३7,); पण्डितां (शत) CS (var.). 

(८) अहंकारं कुछेतरा C४ (४३7); अन्धकारं (छ) Cv (but CvS, CvA, CvTb, CyL 1, 
CvLd as 8000९), CS; अप्रकाश SRB, SRK, कुले C५ (४३7.); कुलत 078; तस्ये 
CS (var.). 

(व॑) नष्टचन्द्रहीन यथा निशा $४}; नष्टाचः्द्रेव 07 (४३7); नष्टचन्द्रेण ("न्देव 05 ।४87.]) 
Cv (एव), CS (var.). 

Other variants have been recorded in Cv VIL 11, CS 1.17 and CR 
VII. 64. 


835. 
य॒स्य पुत्रो वशीभूतो मायां छन्दानुगामिनी । 
विभवे यश्च संतुष्टस्‌ तस्य खगे इहैव हि॥ 
(अ) CV 1.3, Cv 11.3, CS 1.90, (Cf. No. 119). 


EAT 1. 


(आ) CNPN 23, CNII 62, CNSap 5, CNG 201, CnT II 2.10, CnT पया ; 

2.2, CnT VI.23, CPS 24.2. ; 
(इ) 8600 325.28-9. ज 
(ई) SRBH 389. 498, SRHt 191.47, Pras 24.9, 18 5382, Subh 300. , 
(८) पुत्रा वशे(*शी; "शि)भक्ता (नित्यं; भृत्या; भुक्ता) ४; पुत्रा CV (var), CNI 1; पुत्रः पितृ , क 


C४ (४३7.); पुत्रः पितुभेक्तो ६०; वश्या सरत्या (सत्ये) 0४ (४३7.); वशे भठु (“तुर्‌ ) SRHt, 
728; वशे भक्ताः 15; विसेनत्यं 0४ (४87:); "भूता Cv (ar.), NIL *मनो C४ (एक). 
(७) च प्रियवादिनी C\P\; च वशवर्तिनी ४ (४३7.); च्छन्दानुवतिनी ७1४ 1, C४ (var,), वड र 
8०, 8201; स्वछन्द्गामिनी 15. ८. ६ जाली 
C-64 = 
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(८) विभवेस्वपि सँतोष(स्‌) C४; विभवेऽत्मेपि संतोषस्‌ ४ (४३.५ विभवेऽसति संतोषः 
CNSap, CNG, CNPN, Pras; विभवेऽपि सुसंतं 27 (४३7.); विभवाश्चेव सुसंत टाण 1; 
विभवो दानभोगाय $0; स्वल्पपि विभवे तुश्स (८४ (४॥1.); विभवे चव ९४ (४३7.); विवेषु 
च 07 (४३7.); संतुष्टः (°तष्टस्‌ CPS) 1S, CPS. 

(4) स््स्तस्य इहेवा हि 15; स्वग (गन्‌) तस्य महीतले 15; स्वर्गस्तस्य केरे रिथतः 185; 
त ~ C ९ च 
स्वगराज्य॑ महीतले C\P\; स्त्रगस्तस्य (इहेव) Cv (var.), ७ार रा; स॒ स्वगस्य इहेव हि 
CN; इहव 0४ (४३1.); ईदैवाहि 18; तत [हि] CN1 1; तु [हि] 810, 

Other variants have been recorded in CVI. 3,CvIL3 and CS 
11.90. | 
CQ» N 
यस्य बुद्धिबेल तस्य ४०० ॥४०. 720. 
यस्य भाया गुणक्षा च ५९९ 1९०, 1849. 
(९. ज 
यस्य भाया गृहे नास्ति ६७७ १० 770. 


836. 


यस्य भायो गृहे नित्यं मातेव हितकारिणी । 
वधेन्ते तस्य गात्राणि  शुकुपक्षे यथा शशी ॥ 

(अ) CS गा. 84. (Cf, Nos. 770, 837-9). 

(आ) CK1 55-6. 

(ई) 15 5366. 

(८) यस्य गृह्‌ (गेहे suggested by Pt. Durga Prasada, JBBRAS 16. 373) भार्या 
च (भाच 15) 08 (४३7.); यस्य (°इय) गहेषु (°छु) भार्या च (भार्यानां) 8 (४०7); 
ग्रहेसु यस्य भायो च 08 (४३7.); चेव [°] CS (एव). 

(2) मातेव 08 (५३7.); हिताकारिणि 08 (४३7.). . 

(८) वदेते (१5०) 08 (एक); गाणिः 08 (scribe’s error). 


(4) शक्लपक्ष ७5 (४०7); श्रक्कपक्ष 08 (४३7.); इङ्गपक्ष 08 (४47,); यदा 08 (४३7.); शशि 
CS (yar.). 


Other yariants have been recorded in CS II, 84. 
837. 
यस्य भार्यो शृहदे निसं शुनीव परिगर्जति । 


तस्य सीदर्ति गात्राणि पद्मानीव हिमागमे ॥ 
(अ) ९8 1. 83. (Cf, Nos, 770, 836, 838,839), 
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(आ) CNF 46, CNPh 74, CNI II 92, CKI 55-6, 

(ई) 18 5388. 

(८) नित्यें ("त्ये CNPH) CS (var.), CNPH, 

(७) शूनीप ८8 (४०7.); शुनी (छनि; छुनि CNPh) च CS (४३7,); वरिगर्जति (वरी% परि"; 
°तमू ) €5 (४7,); प्रतिगति CNF, CNI I, 

(८) त° सी" tr. CNF, CNPH, CNI I]; सिदन्ति (शी) €5 (४३7); सर्वाङ्गानिदन्ति [सीः 
ग्रा] CS (var.). 

(4) पद्मिनीव ( झने) (5 (४३7); द्विमागस्य (थात) 08 (४a7.). 

Other variants have been recorded in CS II. 83, 


र्र जै 


यस्य भार्या च संतुष्टा ९० ४०. 2198. 
838. 


यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला कलहप्रिया । 
उत्तरोत्तरवादी च्‌ सा जरा न जरा जरा ॥ 


(अ) Cv VIL.3, CS 1.81, CR 1.35. (Cf, Nos. 770, 836-7, 839). 

(आ) CNII 170, CNG 17, CnT II 16.6, CT IM 7b 2, CnT Y 56 (0), 
CnT VII 15 (?), CPS 8.22, CKI 55. 

(इ) GP 1. 108. 22, 80 374. 36-7. 

(ई) SRBh 351.1, SRK 117.1, IS 5445, 

(उ) TK (00) 13, NS (01) 5.5. । 

(८) या तु (च) भाया विरूपाक्षी (विरूपैव) CR, Cv (ए.); भरजा C४ (४३7.); विरूप च 
(पेब CS ।var.]) CS (var.), SRB, SRK. ५ 

(७) कइमली Cv (but 074, CvL 1 88 above), CS ( but CSBD 88 above), CR, 
CNG, CN 1; कइमलं $1० (४३7.); कष्यला C४ (४a1.); कलहप्रियः (°य) 08 (४१४७); 


कलहेप्रिया C४ (४27.). 
(८) नित्यं उत्तरदात्री (उत्तरोऽत्तर) च CR; घचनोऽत्तरवस्त्री (^दात्री) च ०९ (४६7०); उत्तरण डा 
सदावक्रिः 07 (४६1.); उत्तरोत्तरदाक्षी च CP; अधिकाधिकभक्षा च SR SRK; ट 
उत्तरोऽत्तरभक्चित्री 09 (४६7,); उत्तरोऽत्तरदात्री 5 (५४४०); उत्तरोवाद्स्य ("दा स्यात्‌ 00४; | 
*वादि) 02, €$ (४६7.); उत्तरोऽत्तरबक्त्री (शक्ता) Sto. 
(4) सा प्रिया न प्रिया प्रिया (°य) ९४ (४३:१); ज [न] 68 (४१); 
(var.), 


जराः (९००५) C6 | 


७ 
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Other variants have been recorded in Cv VI. 3,CS I. 81 and CR 


1,35. 
¥ जै 


यस्य भार्या शुचिदेक्षा ५०० 1९०५. 839 81१ 2199. 
यस्य भार्यो श्रितान्यञ्च ऽ०९ 1९०. 1844. 
यस्य भार्या सदा दुष्टा ५९९ \०, 1850. 

839. 


यस्य भार्या .सुरूपा च भर्तारमनुगामिनी । 
नित्॑ मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा ॥ 
(अ) Cv VII. 4, CS IL, 82. (Cf. CvL I 7.4) (Cf. Nos, 770, 836-8, 846, 
2199), 
(आ) CnT VY 55, CKI 55. 
(इ) SRBh 350.1, 15 5446, 
(८) या च [यस्य] ४ (४३7,); या तु 19; वण [यस्य] C४ (४३7.); सुरूपाश्च (पेव) 08 (४३7); 
शुचिर्दक्षा [सु च] ४, 9}; शुचिज्ञीत्वं [सु° च] ४ (४३1.). 
(०) भायानम्‌ CS (५४०.,); भत्तरिम्‌ €४ (४६1.); अनुगच्छति 08 (४३7.), C४ (४३7.); अनु- 
गामिनि 28 (४३7.). 
(८) अस्ति नास्ति स दाहुष्टा ९५ (एक); नित्य 08 (४३८.); मधुरभाषी (°षि) च (SRB 88 
40006) ४ (४३7.), ०8 (४३7.); *भाषित्री 18; सधुरमाधिबी 08 (४1.). 
(4) सा श्रियो न श्रियः श्रियः ५, 5; सा 'श्रिया न श्रिया श्रिया (5२1 ४७ 2७०४९) 08 
(४३7०) सा कलं तस्य जीवितम्‌ 0५ (४३८.); सा च लक्ष्मी विधियते ९४ (४०7.); सा स्त्री 
से (च) हुरत मनः ९४ (४३7); सा स्त्री न श्रीहरेः प्रिया0ए (४०४.); सा तथा श्रियः न 
` श्रिया श्रियः 8 (४०८.); सौव श्रीनैः C४ (var,), 


Other variants have been recorded in Cv VII, 4 and CS II. 82. 


> 
र 


६3 XK x 
° 'यस्य साता गृहे नास्ति ६०० No. 770, 
| र 840. 
 _ पस्थयस्यहियोभावस्‌ तस्य तस्य हितं नर! | 
र अग्रबिश्य मेधावी किगरमात्मवशं नयेत ॥ 


(अ) Cv VI. 3, CR 1.19, 
(भा) CNPH 10, CNII255, CNG 25 


हनी .CNITI 50, C Car वा 8.0 
nT वा 6.3, CnT VI 93, ठग ए रवी व (या F 


71, CPS 34.27, 
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(इ) P (PT 1.28, PTem 1.25, PN 2.22, PS 1.25, PP 1.53, Pts 1.68, Ptsk 
1.78, PRE 1.29), H (HJ 2.51, HS 2.50, HM 2.54, HP 2.47, HN 


2.46, HK 2.54, HH 47,25-6, HC 63,16-7), GP 1.109, 13, (Cf. KSS 
10.60. 39), 


(ई) SRHt 147.37, SuM 23.35, SRBh 163.478, VP 9.6, 18 5393. 

(८) च [हि] ?8 (४7.); यो om. A in PP. 

(७ ) तेन तन [तस्य तस्य] CNPh, CNI, CNG, P (with the exception of PP and 
Pts), H, SRHt, SRB; तेन तनापि CN7 गा; समाचरेत्‌ [हि तं न°] १४८; विभाव्य 
तत्‌ (°तामू ; °ते) 0२, 078; कर्म्मणा [तं न°] P$ (४३7.); नरम्‌ CNPh, CNIT, 
CNG, CNI II, P (with the exception of PP and Pts, E in PS) H, SRHt, 
81२81; नयेत्‌ C४ (४३7.); मन [न°] १५ (४३7.); वदन्‌ [न°] GP. 

(८) अनुप्रवस्य 0५ (४०.); मेधार्वा ४ (var.), 

(4) तन्‌ तम्‌ [क्षिः] ?5 (४३7,); शीघ्रम्‌ [क्षि] CR (४३7.); क्षिप्लम्‌ CNP; रिपुम्‌ [क्षिः] 
CNI 1; तं तम्‌ CR, 078; आत्मवसन्नये CP; भवेत्‌ [न°] - ४ (४३.); नमेत [न] 
(sic !) Cv (var.). 

Other variants have been recorded in Cv VI. 3 and CR IL. 19. 
Cf. JSAIL 24. 42. 


841. 
यस्य विज्ञानमात्रेण नृणां प्रज्ञा प्रजायते | 
शतमष्टोत्तर पद्यं चाणक्येन युज्यते ॥ 


(अ) CN closing stanza. (Cf. No. 1202), 
(८) अष्टोत्तरशतं [श°] CN (var). 

(4) चाणक्येनं ८8 (४३.); चानक्येनं ८8 (४४1.); विरच्यते [प्र] € (४४1.). 

Other variants have been recorded in CN’s closing stanza. 
म > न 

यस्य विग्रियकतेव्यम्‌ see No. 825. 

यस्य संग्रहिणी भार्या 5९९ ४०. 1845. 

यस्य संसारिणी प्रज्ञा 5०० 1०. 1846. 

यस्य सत्पुस्तकं नास्ति ४०० 1४०, 2200. 


यस्य सत्यं च शौचं च $०० ९०. 1847. 
842. 


यस्य ख्नेहो भयं तस्य खेहों दुःखस्य भाजनस । 
सेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत्खखप ॥ 
(अ) CV XIIT, 5. (Cf, No. 893). | 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


510 


(आ) CNPI 84, CNP II 275, CNG 252, CNT IV 85, CPS 311. 15. 

(इ) GP 1, 113. 58. (Cf, MBh LBh] 3. 2.27). 

(ई) SRBH 390. 579, IS 5401. 

(उ) 88 (01) 487. 

(4) यत्र [य९\ 1, ७0; मृत [य°] CNP] तत्र [त] CNP I, CNP IL, GP. 

(७) दुःखस्व CV (var.). 

(4) तत्तत्यक्त्वा 07 (४३7), CP; तस्िस्त्यकें GP; तरिंमन्त्यक्तो CNP वा; त्यक्त्या CV 
(४87); परम्‌ [ब] CNP 1, CNP गा; महत्‌ [ब] GP. 


Other variants have been recorded in CV XII]. 5. 
843, 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ 
(अ) CR शा. 31. 
(आ) CPS 165,85. 
(इ) GP 1. 113.40. 
(2) मनोवक्‌ चैव संयुतम्‌ २(४३7.); सुसंयते 02 (४81.), 
(८) सदर्थफलमाप्नुयात्‌ ९ (४६7.); अप्नुत 0०५. 


Other variants have been recorded in CR ५]. 51. 


न में % 


यस्याँ तस्यां प्रस्तो हिं ४०९ 1०. 268. 
844. 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। 
त माँछोके ~ Q ~ 
यस्यार्था$ स पु यस्याथाः स च पण्डितः ॥ 
(अ) CV शा. 15, Cv शा. 8°, CR IV, 12. 
(आ) CNP 1 51, CNP II 76, CNI 1 67, CNG 238, 2 
10.11, CT NI 7. 21, CaT ४37 Cn 
TI 19, CPS 172. 103. 
(इ) र आ 12.8.19, MBhIR) 12. 8. 19, MBH [CE] 12, 219-20), 
"83, 35, RG 6.62, 32, P (PT 2, 52, PS 2.3 1, PN 1.28, Pts 1. 


3, Ptsk 1, 3, 
a Ee 2-31,PM 1. 3), H (HT 1. 134, HS 1. 118, HM 
. 9 * 33, HN 1, 96, HK 1 127, HH 25. 24-5, HC 35, 


NT IV 50, खाण I 
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3-4), VCsr 12.5, Suk (Sts 25. 11-26. 1, 60 325, 34-5), GP 1, 111. 
17. (Cf KSB 16. 422) 


(६) SKDr ad मित्रं (ascribed to प), SV 2816, SRB 65.6, 5०७ 4.3, SRK 
44.7, 18 5409, Subh 185 


(उ) NM (7) 6.7, SRN (T) 49, LN (P) 167, NKy (9) 41 

(८) यस्याथंस्‌ (रथः 18) CR (var,), PS (var.), VC, Sts 

(४) यस्याथस्‌ CR (४३7.), ?ऽ (४३7.), ४९, 515; यस्यार्थाः HM, HP, HN, HH. PS 
PT, Pts, PRE, Suk, VC (var,), R; त° (स्य om) CRP, CRBh II 
वान्धवः (४ (४३7.); हिंस्त्रियः [बाः] C४ (४87.); चाङ्गना 07 (४87.), 

(८) यस्यार्थस्‌ (°4:) CR (var.), CV (var.), PS (var.), CNP 1, CNP 1; यस्यार्था 
CNIL HJ, HS, HK, ४८; तस्य माङ्गल्यं [स पुश 27 (४३7.); पुमान्‌ (शमाम्‌) CY 
(var.), Cv (var.), Sto, GP, SED; पुमांठू CY (४४४); पुमा CR (४७); मूपान्‌ 
[पु°] 80 (४a7.); लोकि CV (४३7.); लोको Cv (var.) 

(4) अथस्ते हि (07 तु) C४ (४३7.); यस्याथसू (°थः) CR (var,), PS (var.), VC, CNP 
1, CNP गा, 5०; यस्यार्थो CN11; यस्यार्थाः (थास्‌) R (var’)) MBh (var,); 
सोऽपि [स च] CR (४३7.); हि [च] CR, HM, HC, ४201; तु [चा छा; बहुश्रुतः 
[च प°] टाक्या 1; जीबति [११ CV, Cv (but CW, ९७ IV, ९ए ४, टण, 
CvL II as above), CNI 1, Sts (var.), SuM, 


Other variants have been recorded in CY VII. 15, Cy VIL. 8 and CR 


IV, 12, 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBH 


or 17, 
Cf. JSAIL 24. 16; 30.80 and 31. 9, Crn, 49, 
*In Cy this verse occurs in CvGt 6.9 and 6.13 and in CVW 6६8. 
ॐ 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः 5०० \०. 1848. 


845. 


यस्योपायसहस्रेण वधमिच्छामि राधव। 
तस्यैव श्रेय इच्छामि कार्याणां चञ्चला गतिः ॥ 


(अ) CR शा, 112. 
(अ) CPS 271.15. 


© 
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Other variants have been recorded in CR VIIL.112. 
म जे ६ 
| No, 839 
या च (तु) भाया सुरूपा च ५००११०. 839. 


या तु भार्या गुणज्ञा च ५०० 1१०. 1849. 
Cm (५ 
या तु (च) भाया विरूपक्षी ४०० 1९०. 838. 


846. 
या तु भाया शुचिदक्षा मिष्टाना प्रियवादिनी । 
आत्मशुप्ता भतृभक्ता सा श्रीरित्युच्यते बुधैः ॥ 


(अ) CRI. 39. (Cf. No. 839), 
(आ) CPS 14. 38. 
(७ ) मिशन्नप्रियदर्शिनी CR (४३7.); मिष्टान" CR (४३7;); मिष्टाःता CR (var.). 
(८) अप्रमत्ता ठार (४६7.), CP; भतृगुप्ता CR (var ). 
(व) सा भाया श्रीरित्युच्यते बुधेः CR (var.) (contra metrum). 
Other variants have been recorded in CR 1, 39. 


या तु भार्या सदा दुष्टा ५०९ \१०. 1850. 
यात्ति' यस्य यदा मांसम्‌ ५९० \१०. 1851. 

याइशी जायते बुद्धिर्‌ ५०० 1९०, 415. 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य ४०० 1९०; 1852; 
यान्ति मागे प्रब्रत्तस्य ६०० \०. 1853, 
या परहृदयधनं 5९९ \०. 2201. 

| यावत्पुग्योद्यः पुंसां ०९.४०. 1854. 
; यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं याचञ्जरा दूरतो 5०० 1९०. 1855. 


847. 


यावत्स्वस्थो झयं देहो याबभ्मृत्युञ्च दूरतः । 


~ ie? 


तावदात्महितं ङुयात्‌ प्राणान्ते क्विं करिष्यति ॥ 
her (अ) CVIV. 4. 

र (भा) CnT ए 117, CPS 97.43. 

८: (इ) 818 686. 

(ई) SRBb 161.361, 18 5480. 

. 4) यावत 0४ (४४7); स्वस्थमिद देहं 818, 81081; हयप्ययं 0 (var.). 


Sr) 
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(८) कुयौः 916; कुर्यात 0४ (४३7). | 
(4) प्राणाते ४ (४०ः,); करीष्यति 2५ (४३८); करिष्यंति 5:5, ७२७४. 
Other variants have been recorded in CV IV.4. 
% E > 
यावद्थी मलुष्यर्य ५९० \०. 1856. 
यावन्न ग्रस्यत रोगेर्‌ 5०७ \०. 1857. 
या श्रीः सा न्‌ सदं कुयात्‌ ५९९ N०. 1858. 
या सा संपद्यते बुद्धिः ५९० N०. 2060, 
युगन्ति चलते मनु॥ ५०९ 1९०, 848. 


848. 


युगान्ते चलते मेरुः कल्पान्ते सप्त सागराः | 
साधवः प्रतिपन्नार्थान्‌ न चलन्ति कदाचन ॥ 


(अ) CV XIII.19, CN “J”, (Variant of No. 791). 

(आ) CPS 289.46, 

(इ) SRBh 389. 475, IS 5508. 

(८) युगन्ति CM; प्रचलेन्‌ [ च? ] CN, CV (var.), CP; मनुः [मे] CNM. 
(८) प्रतिपन्नर्था (थीः CN Lvar.|) CN (var.), CPS. 

( 4) नः ० (var.). 


Other variants have been 106 in CV जाा,19 and CN “J”, 


849. 
युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बन्धुभिः | 
स्त्रियमापद्रतां रक्षेच्‌ शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात्‌ ॥ 


(अ) CN 70, (Variant of No. 688). (Cf. Nos. 100, 220, 355, 688, 69], 
714, 792, 1007, 1058,1076). | 

(आ) CnT II 7.6, वा 5:6, था VI 80, CnT VI 35. 

(इ) SRBH 162,403, IS 5510. 

(उ) NM (1) 2.11, RN (P) 51. Pes | 

(०) प्रागुत्थानं च युद्धं च CN (एथ.). ee No. 688; प्रगुक्ष्यानं सुयुद्धं च CN (ar) | 

(७) संविभागं (समं°) च बन्युषु C8 (४३४-). 86० 7९०. 68 8, | > 8 मी 

(८) स्वयं आक्रम्य मुज्जनीत (प (४३.). ०९ 1९०. 688; स्त्रियँ वाकम्य सुजीत CN (६८) च है 
प्रियम्‌ [स्त्रि] CN (४व1.); रक्षेत 0४ (var.). ‘= a 

8 


८-6 जि न CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
514 
(4) चंतुःशिक्षेत कु CN. 866 No. 688; चत्वर्येतानि 18; च तु CN (४०); शिक्षेथ 
CN (var.); शिक्षेत CN (var,). 
Other variants have been recorded in CN 70. 
Cf, (11. 14. 


+ ई रे 


युद्धेषु भाग्यचपलेषु न मे प्रतिज्ञा 5०० \०. 1859. 


850. 


यूयं शर्त वयं पश्च विरोधे तु परस्परम्‌ । 
| परैराक्रम्यमाणास्तु वयं पञ्चोत्तरं शतम्‌ ॥ 


(अ) ०७ 7.33. (Cf. No. 1117). 
(आ) CK145-6. 
(ई) 1S 5519. 
(८) युयं ०8 (४7.); शत" (स°) 08 (var.). 
(४) विरोधर्च (शधं च; °धस्य) $. 
(८) आक्रमेमातुल्य... ... (rest missing) CSB 1; आफक्रम्यमाणे ( भ्न) तु (न) CS (var.). 
(4) पय पश्चतरसते 08 (४३7:); पचोत्तर* (5 (४॥7.). 


Other variants have been recorded in CS 11.33. 
851. 


ये तावन्मरुयोपकण्ठनिलयास्तेष्विन्धनं चन्दन 
४; तीरोपान्तनिवासिनां जलनिधे रत्नानि पाषाणवत्‌ । 
काञ्मीरेषु निवासिनामपि नृणां नास्त्यादरः कङ्कमे 


७ w 

र दूरस्थस्य महाधता परिभवः संवासतो जायते ॥ 

4 (अ) CR IIL. 58. 

|; (आ) CPS 73.56. 

Fe (इ) SY 2942, 

eh. b तीर ष्य टं 7 ~ 

. (४) तीरोऽयांतनिवासिनां ठार (४81.); जलविधे ("नि") CR (४३7.); रत्नान CR (var). 
चारत्वाद्रः 07 (var). 

35 R (yar,). 


(८) करमीरां तरवासिनाम्‌ (२ (var); 
(4) महार्षता 02 (४४7.); परिभवे 0 
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य variants have been recorded in CR. IT.58. 
Sardulavikridita metre. 
503 मे जॅ 
ये तु संवत्सरं पूणं see No. 824. 
येढ्दूरं यदूदुराराध्यं 5०० 1४०. 818 


~ 


852. 


येन जीवेन जीवन्ति मित्राणीष्टाः सबान्धवाः । 
सफलं जीवितं तस्य़ स्वात्मार्थं को न जीवति ॥ 
(अ) CR 1.23. 
(अ) CPS 5.13. 
(८) जीवने यस्य [ये° जी°] CR (var.), CPS. 
(४) सबान्धवः CR (var.). 
(वर) आत्मार्थे (र्था) CR (४7.), CPऽ; नो [को] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR 1.23. 
ज ॐ ॐ 


येन यत्रैव भोक्तव्यं 5०० 1४०. 18 60. 
येन येन च्च वातेन see No, 1861, 


येन येन तु पुष्पस्य 5०6 71९०, 830. 
येन येन यथा यद्यात्‌ (यद्वात्‌) ५९० \०. 1862. 


853. 


° डं 
येन सम्यगधीतेन ग्रज्ञा संव नृणाम्‌ । 
सत्यशोचरता नित्यं हिंसाक्रोधार्ववर्वितः ॥ 
(अ) CR 1.3. (Introductory stanza). 
(आ) CPS 2.4. ह आज 
(5) नरागामर्थकारकम्‌ 07. (४४४); विस्तरस्त (स्तो) [सं] 0९ (४३), 9; विवरतो [सं | डक 
CR (var.). | 
(८) सप्रशौचरतो CR (४a7.). 


Other variants have been recorded in CR 1.3. 
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854. 


येनाजिताः स्त्रियो भृत्याः पुत्रमित्रादिबान्धवाः । 
तेनाजिताः समस्तेयं चतुरन्ता बसुन्धरा ॥ 
(अ) CR 1५.26. 


(आ) 078 107.67. 

(इ) GP 1.111. 21. 

(०) येनाजितास्त्रयोऽप्येते (°स्त्रिः) GP; येनाजिता° CR (४०7.). 

(७ ) पुत्रा मित्राणि बन्धवाः CR (४३7.), CPऽ; पुत्रा भृत्याश्च वान्धवाः GP. 
(८) जिता तेन समं भूपश्‌ 67; तेनाजिता° CR (var.), CPS. 

(4) अब्धिर [अन्ता] GP. 


Other variants have been recorded in CR IV.26. 


Xk ६ 
ये पदस्थस्य मित्राणि 5९७ 1४०. 1675. 


ये बालभावे न (*वन्न) न पठन्ति विद्यां 
है > 
। कामातुरा योवननष्टचित्ता; 5७2 1९०. 1862 4, 


855, 


ये बालभावे न पठन्ति बिद्या 
ये यौवनस्था ' ह्यधनात्मदारः । 
ते शोचनीया ह्मिह जीवलोके 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 


(अ) CR 1.57. (Cf. No. 1862 A). 
(आ) CPS 45.54. 
(इ) GP 1.109.48. 
(ई) SV 3436, SRBH 384.294. 
ER: (८) शलभावे CR (४६7.); बालभवत्‌ 57, 91२81; विद्या CR (var.), SY. 
(४) अधना अदाराः ('धीराः CR Ivar,], CPS), CR (but CRBH as above; this GF 
reading evades hiatus twice), SV, 
र ( ८ ) शेचनीया CR (४३7.); इह CR (this GP reading evades a hiatus), SV. 
. (4) मगा CR (var).  . [wae | 
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Other variants have been recorded in CR 1.57. 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 
मे ञे ज 


येऽर्थः क्लेशेन देहस्य 5०० 1९०. 20. 

येऽथा धर्मेण ते सत्या 566 1९०. 1863. 

कप (| 

ये वर्धिताः करिकपोलमदेन भृङ्गाः ४०० 1५०. 1864. 


ये शळभावे न पठन्ति विद्यां 5०० \०. 855. 
,856, 


येषां न विद्या न तपो न दानं 
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः । 
ते मर्त्यलोके श्वि मारभूता | | 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
(अ) CV X.7. | 


(आ) CRC 2. 53, CRBh II 2.50, 0702 1. 2. 48, CNII 142, CnT I 18.9 रु 
and 28.10, CnT III 8.3, CoT शा 71, CPS 264.2. रळ 
(इ) Bh§ 697 VC (एटा 9.2, VCir 9.3), Vet ad 177 33 (9. 234). डन गी 
(ई) SRBH 40.32, SRK 35.10, SuM 5.9, IS 5573, Subh' 154, SA 7.11 
(fol. 10a), SS 6.10, PTV 8.21, SMV 5.9 (not found in JS). 
(द) एषां [य°] VCsr (var.) 
(७) ज्ञनं च [न चा] 05; ज्ञानं न [न चा" ] CRC, SRB, SRK चाति CN1]; शोला _ 
VCsr (४27.); गुणोऽपि €! 7; गुणा SuM (४४1.) वॉल्टर 
(८) सृत्युलोक [म°] 0४ (४७1.), 87; दिवि [भुः] (ऽ (४३८); भारभूताः CPS. 
(4) मानुष्य° एट (एक); “रूप हि VCsr (४7); चरति ७५ (var.). 


Other variants have been recorded in 0५५, 7५ 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra)s 
ऋ :. ॐ 
येषां मनांसि करुणारसरञ्जितानि 5०९ 1९०, 18635. 
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१ sid’ अ 
20 हु, 

१) > a 

PER 


ME “>> 68757, 7:१५ sya, 1. १८. ”, Cra 
aN BSR dr च ह 
. we १ 
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857, 


येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिनेराणां 
थषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नावुरक्ता रसज्ञा । 

~ «८ ‘a [oe NN अ) 

येषां श्रीकुष्णलीलाळलितरसकथासादरी नेव कणा 


थिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं कीर्तिनस्थो सदङ्गः ॥ 
(अ) CV XII.5. 
(आ) 078 301.29, 
(ई) SRB 376.263, 15 5567. . 
(4) शसुतद्पकमले (४ (४३7.); (कमल CV (४47१). 
(७) येषां CV (var). 
(८) °ळलितगुणरसे सादरौ 9२81; "सादरं 15. 
(4) धिक्तानधिकतान ४ (४३८.); एतां [एतान्‌] 18; कीतेनस्यौ ८५ (एवा). 


g 


Other variants have been recorded in CV XD. 5, 


Sragdhara metre, 


858. 
येषु कार्येषु विद्येत सहसातिफलोदयः | 
विपाके तु महान्दोषो वजयेत्तद्विचक्षण! ॥ 


(अ) 08 11.64. 
(आ) 0861 65-6. 
(३) 18 5577. 


(०) बिद्धेषु (स ८ाट; दवे) [काः] 08 (४०४), 061; विद्यास [का] 08 (रथ); 
ठप्तेषु [का] 08 (४ar.). 

(७) सहसाधि फलोदयः €$ (४३7.), 061; सह्रापि हलोदयः 08 (४०7.); संहश्राविफलोदयः 
(सहल्ला 01 "ल्न; १विहलो°) ८8 (४॥7.); सहसातिफलोदय 08 (४.). 

(८) विधत्तमु महादोब 08 (४४7.); विपत्तिषु (त्तिषु; इच) 08 (४४:०७, 061 महादोष ("षो; °षः 
CK]; “दान; "दान; °दाता) CS (var.), 061; 


C “~ 
(4) वजयेत्तानि पण्डितः 19; परिवजदू (शत्‌ ; °व॒जेयेदू ) 08 (५a7.); विचक्षण CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11.64. 
ॐ अ 


योगं विना घनं नास्ति 5०8 १९०, 1866, 
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859, 
यांजनानां सहस्राणि ब्रजन्याति पिपीलिकः । 
गच Ne ~ 

अगच्छन्‌ वनतयोऽपि पदमक न गच्छति ॥ 
(अ) €$ 1.34. | 
(आ) C1 31-2. 
(इ) MP 20.38. 


(ई) SRHt 97.5, 8291 88.11, IS 5589. 
(८) सहदस्राणं €5 (४०7.); सहल ठु SRHt, SRBH. 
(5) शनेरगच्छेत्पिपीलिका 91२81; वजानापि पिपीडिका ८8 (४३7,); शनैर्‌ [व्रजन] RH; वर्त्म 
७७ (४१1.); वज (ज्र) €$ (४३7.); ब्रजेद्‌ 15; यान्ति (5 (४३7.); पिपीलिका (पिवि") 
CS (var.), SRHt | 
८) नवतेयो 19; ऽपी 08 (४7.). 
र) पादम्‌ ©$ (४३7.), MP; गच्छती CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 1.34. 


म अर मै 


यो जीवति (“व्यते) क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैर्‌ ५०९ 1९०. 795 


| योति शन ये ह्यथा see No. 20 
यो ददाति परे दुःखं ४०० 1४०. 1867 
यो धर्मशीलो जितमानरोषो ४०० ४०. 1868. 


860. 
यो भ्रुवाणि परित्यज्य ्यध्रुवबं परिषेवते । 
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति भ्रुवं नष्टमेव च॥ 


(अ) CV 1.13, CvI1.14, CN 61, CR IIL.1. 

(आ) CNSap, 19, CoT II 2.4, CnT II 1.16, CT VI 17, CPS 22.39, 

=) P (PP 2.143, Pts 2.137, PIsK 2.144, PM 2.55, PD 302.41), H (HJ 
1.227, HS 1.205, HM 1.210, HP 1.171, HN 1.172, HK 1.212, HH 
38.20-1, HC 51.16-7), GP 1.110. 1. 

(इ) SRBH 162.394, SRHt 194.80, Smrtitattva of Raghunandana 1, 351. 
24-5 (quoting GP), 86197 4 नौतिसार, 15 5600 Subh 218, Sskr 54 

(७) अध्रुवं all texts with the exception of those marked below (but त्वघ" CRP, वट र 
CRCs 1; स्वध्रर 01२81 1; अध्रुवाणि (चाप ७४५) निषेवते (ति) 0५ (०7 अध्रुवाण्येव कळी. 


® 
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स° C४7), ९, प; ह्यध्रुवाणि निंषवते (च सेवते SH!) GP (७५४ अध्लुर GPy), CR, 
SRA; च सेव्यते PP n 9; च संवत 15 ("व"); परिसेबते ?; त संवयत्‌ CRC 0, 
(८) ध्रः त tr. PD. ः 
(4) अध्रुवं all texts with the exception of CR (but स्वघु CRBh पा; अधु" CRCA 
गा, GP); अध्रव SKDr (printer’s error); चा धरु 18; हि [च] CR .(but CRT as 
above), CPS, H (with the exception of HH, ABN in HP, Pp. in HS). 
Other variants have been recorded in CV 1.13 Cv 1.14, CN 61 and 
| CR IL.1. 
Cf. JSAIL 24.133. 


861. 
यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेयं मम कामिनी । 
स तस्या बशगो भूत्वा तृत्येत्क्रीडाशकुन्तबत्‌ ॥ 
(अ) CV XVL.3. 
(आ) CPS 335.12. 


(इ) P (PP 1.108, Pts 1.139, PisK 1.155), VCsr VI.12. 
(इ) SRBh 348.13, 18 5633. 


म्ह (०) यश्चतन्मन्यंत मूढो ??; माहान ५० (४०7.); मोहाम्‌ 0५ (४३7.); मर्त्या VC (var); 
| मन्मते 2५ (४३7.); मव्यये 18; मूठो 15. 


(७) मयि [मम] CV (but CPS as above), VC (४३7.); कामिनीम्‌ VC (var.). 
(८) स भवद्दशगस्तस्या ५८ (४३7.); नित्यं [भू] ?, SRB; भुत्वा 15. 


(वर) नित्ये ८५ (४३7.); नृत्ये ५० (४३7.); नृत्य ५० (४३7); कृत्ये ५० (४०7.); भवेत्‌ [न°] ९ 
SRB; क्रीडामृगो भवत्‌ \C (४r.). 


Other variants have been recorded in CV XVI.3. 


862. 
यो यत्र सतत याति 
स॒ त्त्र लघुतां याति 
(अ) ९8 11.39. 
(आ) CNW 42, CNPN 5, CNL 76. 
($) SRBh 391.577, 18 5638. 


भुङ्क्ते चेव निरन्तरम्‌ । 
यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ 
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(८) नित्यमायाति (वे; "त; न्ति) [सः या] 08. 
(2) (क्ते; “क्त; शक्ता; "क्त्वा; "क्तश्‌ ) CS (४४7.); चापि (याति) दिनि (चाति) दिने (दी) 
(८) ततं [त°] ८8 (४३7.); लघुता C$ (var.). 
(4) शक्तः स्वयं C\7,; शक्तिसमो 08 (४३7.); नरः (रः रं) [भ"] CS. 

Other variants have been recorded in CS II.39. 
योऽरिणा सह संधाय ९० 1२०. 1869. [ 
यो वात्मनीह न शुरो न च भृत्यवर्गे 5०० 1९०. 1870. 
यो सोसरस्वतीतीर ५०९ \०. 2202. 


यो हि मानुष्यप्रासाद्य 560 1४०. 1871. 
यौवनं जरया ग्रस्तम्‌ 5०७ 1२०. 1872. | 


९८-66 ® 
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रक्तत्वं कमलानां ४०० N०. 1873. 
रक्ता हरन्ति सवेरूवं 560 N०0. 1874. 


) 863 
° ( he 
रड करोति राजान राजानं रङ्कमेब च । 
Pa ८0.4, Or, ६1 
धनिन निर्धनं चेव निधन धनिन वधिः ।। 
(अ) CV X. 5. (Cf. Nos. 102, 201-3, 802). 
(आ) 078 270.18. 
(ई) (CE. IS 5700, Subh 161). 
(a) क 07. 011 ७५; रजनं CV (var.). 
(4) तथा [वि"] ०५ (yar.). 


Other variants haye been recorded in CV 2.5. 
Cf. Cn. 254. 
3 मे म 
रज्जोरप्युपरि रमन्ति कतिचित्तीबाभियोगश्रमात्‌ ४०० \०. 1875. 


रण साध्यं वन साध्यं 5९९ \०. 1876. 
रविनिशाकरयोग्रंहपीडनं ०० \०. 1977. 


उ रसशास्त्रेषु पण्डितो ऽ०० \०. 665. 
रसायनं जरागाव्या ४९८6 N0०. 1877. 


864. 


रहस्यभेदे पेशुन्यं परदोषानुकीतेनम्‌ । 
पारुष्यं कलहं चैव दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
(अ) CS 1.43, CR 1.6. (Cf. Nos. 107, 109, 465). 
(आ) CPS 3.7 
(ई) 1S 5721, Subh 100 
(८) रसभेदे (दो) च 8700, CS (var.); पैशुन्य CS (४a7.); पेछुन्य 08 (yvar.); प्रशुन्य 
(ल्यं) CR (var, 
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(४) मायावादं तथव च 96; परदोषानुकीतनः (°क्रितनम्‌ ) C9 (var.) 
(८) कलहं परकृत्य ( हप्रक्कति 67 "ति or तीश्‌ ; "हः प्रकृति; परनिन्दां CR [var.], CPS; 


परकृत्व € [४३7.] च ०7 चव) CR, 08 (४३7.), 05; कलेहप्रकृतिं चव C$ (var.); 
परषां Subh 


(4) दुरत 08 (४7.); परिव भैयत्‌ 08 (४०7). 
Other variants have been recorded in C§S II. 43 and CR 1.6. 
865. 


हो नासि क्षणो नास्ति नास्ति प्राथीयेता नरः । 
तेन नारद नारीणां सतीत्वसुपजायते ॥ 


(अ) CR VIl,6. 

(अ) CNF 39, CNPN 54, CNII 157, CNG 138, 

(इ) GP 1,114.9, P (PP 1.107, Pts 1.138, Pisk 1.154), H (HJ 1.123, HS 
1.109, HM 1.115, HP 1.88 [8 in HP cd/abl, HN 1.89, HK 1.117 
HH 24, 14-5, HC 33.7-8), VCsr VI 11, Vet 24.2, NPR 1.14.76. (Cf 
MBb LR] 13.38. 23) 

(ई) SP 1499, SRBh 348.12, 18 7222. 

(८) क्षणां ना? र? ना" 7, GP; स्थानं [र] CNPN, CNG, CNEF, PP (var.), 8, NPR, 
क्षण (°ने 15; रहो ० अहो ०7 अहर्‌ ०7 धक्षो ०7 पक्षी VE Lvar.]) HS, HM, HP, 
HN, HK, HH, NPR, Vet (var.), VCsr (४a7.); स्थलं 07 स्थानं [क्ष] Vet 
(var.) , 

(४) नास्ति दूती तदुत्तमा \P2; चापि निमन्त्रकः [प्राः न°] GPy (GP as above but has 
जनः £07 नरः); चोपरिमत्रकः (१मन्त्रकः 07 "नमन्त्रकः) CR (४३1.); प्रथयितो {यता PP 
Lvar.]) HS (var,), PP (Var.); जनः [न] ४७, GP (see above) 

(८) तेनैव युबतीनं च \2; इत्थं [ते°] ४८; एवं [ते] ५७ (४९7°); अहो [ते] ४९ (४३7.); 
शौनक [ना°] GP. । E 

(4) पातित्रत्यं प्रकल्प्यते (हि कः ५० ।४३.]; "ल्ययृत्‌ ४८ [एश.॥ "ह ते VC Lvar.D VC 
(but 0 a5 2७०४०); सतीवम्‌ CR (var); उपजयते HK. 

Other variants have been recorded in.CR VIL 6. 
CE. JSAIL 24.74 and 22.20. 


त 
रागदवेषादि युक्तानां see No. 658. 
राजधर्मणि धर्मिष्ठाः ५०९ 1२०. 871. 
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राजनीते गृहीत य'च्‌ ०० ४०. 1878: 
राजन्सर्षपमात्राणि ४०० 1४०. 325. 


866: 
राजपल्ली गुरोः पली मित्रपत्नी तथैव च। 
पत्नीमाता खमाता च पञ्चैता मातरः स्मृताः ॥ 
(अ) CV 1५.20, Cv 1४.4, CS 1.20. 
(आ) CRB 8.98, CRP 8.96, CRBH 1 8.1 07, CNT IV 241, CnT II 5.10, 
CnT शा 4.5, CoT VI 60, Co Vy 54, CPS 130.62. 
(इ) (Cf, Vet 19.14). 
(ई) SR 160.326, 18 5743, Subh 168. 
(उ) SLD (7) 238. 
(८) गुरुपन्नी ('ल्नि) राजपल्ली 05; गुरुकास्त्री राजकास्त्री 5 (४३7.); गुरुपल्ली 18; गुरोपल्ली CV 
(var.), Cv (var.); "पत्नी: Cv (var.). 
. (८) गु" मि" रा त° tr. CRB, CRP, 07२४1 1, 
(७) मीत्र? 0५ (४३८.); मित्रकास्वस्त्री (क?; पत्नी) ७७ (४॥1.); श्रातृपल्ली (sic!) 97२७. 
(८) सश्रूपूवेजपत्नी (श्वश्रूः CRB 1) च CRP, CRBHT, CRB; यत्रै [प°] 08 (४३7.); 
पल्लिः 65 (४३7.); च माता Cv (var.). 
(4) पश्चेते Cv (var); पच्चेताः .("त्ये; ° ते) 08 (४३7.); मातरत्‌. (रस) (८४ (४३7); मातृ- 
संस्कृताः 15; स्मृता 0५ (४7:),. C$ (४३7.); स्मता CS (var,) (printer’s error). 
Other variants have been recorded in CY IV,20, Cv IV,4 and CS 
1.20. 
Cf, Crn. 41. 
+ ॐ ॐ 
राजपुत्र चिरं. जीव ७०० 1९०, 1879. 


राजर्षिब्राह्मणे; कार्यं ६०० 1०. 868. 


राजा कुर्वीत धर्मेण ५९४ 1९०. 867. 
राजा कुलवधूविंप्रा ५०० 1९०. 1880. 
राजा तुष्टोऽपि भृत्यानां ४०० 1९०, 1881. 


867. 
राजा धर्मेण कुर्वीत धनसंचयमेकतः | 


अन्यतस्तेन सतते वर्धयेतुत्तमान्दिजान ॥ 
(अ) CRIV,8. 
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(आ). CP 85.6. 

(उ) (CE. RN IP] 110). 

(८) रा? कु घ० tr. CR (var,), CPS. 
(4) वर्धयेद्‌ CR. 


Other variants have been recorded in CR IV.8. 
Cf. Cm. 43. 
> >%& 
राजा न तृप्तो धनसंचयेन ५००१०. 424. 
868, 


च e- च ९ 

राजाना यज्ञभामश ब्राह्मणा नटनतंक! । 

अवश्यमेव गन्तव्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
(अ) CR 1.16. 
(इ) GP 1.108.11v. 1. 
(८) राजवित्राह्मणेः कार्य GP. , 
(७) देवविग्रादिपूजनम्‌ः G2; ब्रह्मणा,(*णो)। CR (४7); नटनतेकौ (°काः) CR (एक). 
(८) अश्वमेधिन यष्टव्यं GP, अवश्यं तत्र CR (४३7,). 
(4) महापापविनाशनम्‌ GP9.(GP 25 2000९). 

Other variants have been recorded in CR 1.16, 


869, 


राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः | | 
भर्ता च स्रीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा ॥ 


(अ) CV शा.9. क 
(आ) CNP 156, CNP II 82, CNT IV 56, CNM 56, CNMN 48, ९988 
89. 

170.100. क 

22 


(इ). VCjr 25.1, 4-5 (9. 3 280): 
($) SRBH 392.595, 18 5769, 


namaka 43 LIS 5767). क 
(८) राज 8०७; राजि CNM, CNMN, राज्ञो C7; काष्टङृतं [रा] CNM मि 
(७). राजपापं 15; पाप ४ (va); पापः CPS; पुरोहितो ४९]; पुरोहिते 15; करोति हि [पु] _ | 


CNMN, CNM. 


Subh 173; TP 457. (Cf. Darnpatisiksa- वः डक 
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(८) महुः स्त्रीणां कृतं पापं (0४7 1; पत्यु स्त्रीया कृतं पापं 01५९ गा; मतुःस्त्रीमिकृत पापं CNM; 
भर्तरि ४2; भपेरे $५७; भुः CNMN. 
(4) गुरुमजत 7; गुरोभवेत्‌ CNP 1, CNP IL, CNM, ५९; गुरोरपि CNP); गुरावपि 18, 
Other variants bave been recorded in CY VI]. 9. 
Cf. Crn. 243. 
870. 


cs च 
राजा वेश्या यमो झम्निस्‌ तस्करो बालयाचकों । 
परदुःख न जानन्ति . हष्टमो ग्रामकण्टकः ॥ 


(अ) CV XVIL.19, 
(आ) CNI 1 347, CPS 352.13. 
(ई) SRBH 392,606. and 160.312, IS 5762, Subh 158. 
(८) वेदयो 2४ (४३7.); यमश्चान्निः (मिस CV Lvar.], SRBh; "मिश CY Lvar ), CV 
(var.), CPS, SRB; अम्नस्‌ 02५ (४7.); वहिस्‌ ("हि Subh; "हृ SRB 160.31 2, 
IS), CV (var.}, CNIT, SRBh 160.312, Subh. 
(७) चौरो बालकयाचकाः © (४४), ठाणा 1; प्राहुणो ("पु") [त°] ठाण 1; प्रधूर्णा [त 
91२31 160.312; °याचकः Subh. 
(८) परदुख ० ५ (४३7.); जानाति CNI 1, SRBh 160.312, Subh. 
(4) अष्टमो CV (var.), CNI 1, SRBH; °कूरकः 15; कीटकः CN1 1. 
Other variants have been recorded in CV XVI.19. 
Cf. Cn. 260. 


ऋ ई ऋ 
राज्ञ तुष्टोऽपि भृत्यानां 5९९ 1९०. 1881 
871. 


राज्ञि धर्मिणि धमिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुतपन्ते यथा राजा तथा प्रजाः 
(अ) CV XIIL7, CL 11.7, CS 1.2. 
(आ) CRC 4.57, CRB 4.47, CRBH II 4.39, CNP I 89, CNP II 277, CNI 


 _ 2179,CNG 260, CNTIV 90, CNM 88, CPS 314. 22, (Cf. CLI 
Pe 2.7). 
2 (इ) BHP 44, Vet 15.3. (Cf. R 2.109.9), 
_-(इ) 87 1286, SRBh 145, 119, SRK र 
: * 119, 228.81, I$ 5768, Kt 154. (Cf. 
SRHt 117. 68), se ब 
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(८) धर्मणि धर्मिष्टा पापी 0, (४०८); रजधमेणि 0४ -(४४४.); राज 098 (४३८.); धर्मणा धः 
CL (४a7.); धर्मेण 08 (४३7.); धर्मज्ञाः ("ज्ञा CL (var. CS Lvar.; °: CS Lvar]; 
"ज्ञ 05 [९४४७]; "ज्ञो CS Lvar.]) CS (var.), Vet (var.), CL (var.) धर्मिष्ठा (°४ः; 
°gT:) CV (vars), CL (var.), Vet (var.). 

(७) पापः समो समा राजनम्‌ (1, (४३८.); पापः सेमागमः 19; पापपरः सदा BHP; पाप CV 
(४३7.); पापेः (पा) CL (४a7.); पाप CS (var.); पापाः SR; समागमः ("म; में) 08 
(४३7.); गमा (म) [समाः] CS (var.) 

(८) राजनो दूर्मितृत्तिस्था (दु; द्विर्‌; दूतरचिस्यातं; °यात्‌) 08 (४६८.); लोकास्तमनुवतन्ते (प्रापस्‌०, 
CL, Lvar.]; ‘तदनु CNP 1, CNM, CL Lvar,], Vet; तथानु? Kt) CL, CNP I, 
CNP 1, CNM, §P, Vet, 5२81, SRK; अतित्रृत्तिस्या [अनुः] C9 (४३८.); अनुवततन्त 
(तते. CL Lvar-]; "सते Vet Lvar.)) CNIT, CL (var.), Vet (var.); अनुवर्त्तरन्‌ 
CRC, 

(व) तथा [य°] 08 (४३7.); क्षमा [त] € (४३7); प्रजा CN1 1, CL (var.), CPS, 
SRK, | | | 

Other variants have been recorded in 00 XIII.7, CL IL7 and 68 


71.2, 
Cf, Crn, 242. 


ॐ ॐ 
राज्ञे राष्ट्रकृतं पाप ५०० 1२०. 869. 
राज्यं च संपदो भोगाः 50९ \०. 1882. 
१8 972 ७७5 1-7 872: 
राज्यं पालयते नित्य॑ सत्यधर्मपरायणः | 
निर्जि परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ || 


(अ) CR 1४.2. 
(इ) GP 1.111 2 
(3) SRN (17) 163 
(८) स्वं राष्ट्रं (स्वरा? 
(4) लेन [घः] CR (var ) 

Other variants have been recorded in CR 1४.2 


Cf. Crn. 6. 


राज्यमान्यं धनाढ्यं च ९९ ४०. 1941. ` ` 2) 


रा पालयन [रा"; पाश CR (put CRT and GP 88 ४0070 
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(0 
राज्यश्रीबेह्मशापान्ता ५०९ ०. 132. 
he ~ ~ » N 
रामश्चकार गहनेपि वने निवास ४०८ 1९०. 1883. 
राचणन हता सीता ९० 1२०. 1884. 


873 | 
राष्ट्र पारयते नित्यं सत्यधर्मपरायणः । | 
निजित्य परसैन्यानि 'पतिधर्मेण पालयेत्‌ ॥ FF. 

(अ) 08 11.16. | | 


(ई) 15 5785. 

१०८) राष्ट्र पालयेन्‌ 28 (४३7.); .नि्यें.C8 (var.). 

(9) नित्यं धम? €5 (४६7.); सत्त्येधर्म° 08 (४३7.); °परायणं (०णे) CS (var.). 
(८) निर्जितं (°ते; "तः) 08 (४7.); परसौन्यानि (5 (४३7.); परं से? CS (var.) 
(4) प्रजाधर्मेण 5 (४३7.); पतिधर्मेन (°°) 08 (४३7); पालयत्‌ 08 (४47.). 


PS अक Pp TTS ESS 7 3.3! 


Other variants have been recorded in CS II. 16. 
Cf. Crn. 30. 


र र अ - 
रिक्तपाणिने पश्येत see No. 1885. 
रिपुणा सह सन्धाय ५९० \०. 2203. 
रिपुराजाझ्िलर्पणां ९० 1४०. 1886. 
~ न ० रः ८ च्य ) 
राचरभ्यश्ा ( भ्यास; भ्यस्यये) यो.स्यातां ५०० 1९०. 874. 
874, 
ने ~ , 
रुब्यस्यासा यदि स्याता प्रज्ञया किं प्रयोजनम्‌। 
ताडुभो यदि न स्यातां प्रज्ञया कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
(अ) 08 1.23. [ 
(आ) CNP I 285, CK1 30, 
(इ) Sarin ZDMG 25.456 (but not found in the 
४70 6454. 


(० ) रुचिरभ्यशौ य शान्ता 05 (४47.); रुचिरभ्यास यो (अभ्यास्यये) 08 (४६7.); श्रद्धाद्योयो 
यदि स्यातां 00९ 1; रूच्याभ्यासौ 08 (४a7.); शिक्षभ्यासौ 987 
९०) प्रज्ञाया ८5 (४०7.); मेधया [प्र] Sar, ै 


(८) दिक्षाभ्यासी यदा न स्तो 551; तावेव [ताग यप गा; बह त स्यान्ता [येशून स्या ९9 


KM edition), 18 5790 


0 1 अर 
MRNA, 


(४7,); स्याताभ्‌ (5 (४ar,); स्या CS (var;), 


¢ 
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(4) प्रज्ञाया 08 (४०7.); मेधया [प्रज्ञ] 581; प्रयोजन 08 (४४7.). 
Other variants have been recorded in CS 1, 23 ४ 
AS SL N 
रुणं शषमश्निशष ४०० 1९०. 193. 
रूपं बद्येयळं सरृत्यैर ४०० 100. 1887. 


875. 
रूपयुक्तेन मू्ंण गत्वा तु विपुलां सभाम । 
रक्षणीया खिका जिह्वा मार्या दुारिणी यथा ॥ 
(अ) CL VIL.10. (Cf No. 480). 
(आ) CM 138 
(इ) Cf. HJ Intr, 40 
(८) रूपवानपि मूखों हि (खर्च; °खस्ठु) (1, (४7,); रूपिणापि च मूर्खण ठा, (४६7.) 
(७) गत्वान्य विपुलं €1 (४47.); च [तु] 0, (४३7.); सभा CL (var). 
(८) संरक्षेत्‌ रचकां जिव्है (टा, (४३7.) (5/८।); कि न रक्षेवचकां (“क्षेत्वकां) जिह्वां 0, (४३7.); 
रक्षत्येव (क्षत हि) स्वकां जिह्वां ला, (४३7,); रक्षणीयाः 07, (४87.); स्वका (स्वयक) CL 


(var.); जिद्दा CL (var.) (sic !). 
(4) भार्याः (याँ) दुरुचारिणीमिव (यथा) 01, (४३7.); भार्यां च स्वैरिणी यथा ठा, (४४४.); 


दुश्चारिणीं € (४३7,); तथा [य] CL (var.). 
Other variants have been recorded in CL शा. 10, 


876. 


रूपयोवनसंपत्ना विशालकुलसंभवाः । 
~ [+ च ~ ९ a) 
विद्याहीना न शोभन्ते निगन्धा इव किंशुकाः ॥ 
( अ ) CV पा, 8, Cv ॥ा.2, CN 5. 
(आ) CLP IV 7.5, CLH 8. 6, CRT 8.44, CnT I 4.3, CnT II] 3.3, CnT VI 


41, CnT ४ 104, CPS 56.17. 
(इ) H (HJ Intr. 39, HS Intr, 38, HM Intr. 39, HN Intr. 24, HK Intr, 39, 


HH 4.22-3, HC 7.3-4). 
(ई) हटा) ०० निर्गन्धं, SRB 39.9, 18 5795, Subh 8 and 232, SuM 10, 


(उ) 1५६ (01) 2.7, 5 (01) 24, आ) (T) 227, LN (BP) 36, DIN (९) 17, 


NKy (8) 54, Vyas (2) 51. 
(८) रुप? C४ (४३7.); रूपलक्षण" CN (var.); रूपलावण्यसंयुःक्ता 9770; °संपना CN (var). 


५-67 गी 
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(5) वीश" C४ (8.); समवा ©४ (४३7); 'वान्थवा जहीनं 1६ ते 6 
_ (9) वित्त* 0ॉप (४३7.); "हीनो CN (४७1.); “हीनं 15; सोभन्ते C\ 


Ce) बन CV (var); 
पर >” | (yvar.). ; द 
(4) जारगभी (जान° 07 [१का.]) इव स्त्रिय CN (एशआ.), CLP TV; नीय? CV (var.); 
न ` ` लिर्मन्धः किर इव 07 (var) CN (var.), SRBH; कि; इ” tr. CN (var.), CLH; 
किंशुकः 19; किंशक 0४ (४६7.); किंशुका CH (४०7.), CV (var.). 
ऱ्या Other variants have been recorded in CY 11,8, Cv प्रा,2 and CN 5. 

£ CF. JSAIL 24.46. 

ॐ 3 % 


 सरूपलक्षणसंपन्ना 5०० ४०. 876. 
 सरूपलाबण्यसंयुक्ता ५०००. 876. 
 =सरूपवानपि मूर्खो हि ५०००. 875. 


 छरूपिणापि च मूर्खेण ५०० 1९०. 875. 

ख रूपेण नदयति नारी ४०० ४०. 1888. 

प्यं वञ्येबैळं मृत्येर्‌ 5०० 1९०. 1887. 

रेरे चातक पातितोऽसि मरुता गङ्गाजले चेत्तदा 5९० 1९०. 1889. 
न्य आर रोगशाकपरिताप ५९० 1९०. 456. 
रोगी चिरप्रवासी ९९ ४०. 1890. 
रोहते सायकेविद्धं ४७ 1९०. 1891. . 


£ 
क “अ 

२५ व! 
ल्क क 
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लक्ष्मी दाता गुणग्राही स्वामी ४०० 1९०, 1403. 
877. 


लक्ष्मीलक्षणहीने वा  कुलहीने सरखती। 
अपात्रे रमते नारी गिरौ वर्षति बासवः॥ 

(अ) CS IL. 80. (Cf. Nose 70 and 1161). 

(आ) CRC 7.65, CRBh प 7. 32, CNP II 189, CNG 115, CNII 169, CnT 
II 10.3, CT III 7.11, CoT V 26, खाय 1 11, CPS 212. 96, CK! 54, 
CM 139, 

(इ) Vet 13.2, CVbr JI in MS L after 19, (Cf. H [HJ 2.156, HS ad 2.147}, 
HH 67.14-5, HC 89,7-8). 

(ई) (Cf. IS 3793). Subh 119. 

(८) लक्ष्मी रक्षणहीनस्य (लक्ष; "नहिण्यश्च) 3 (४३7.); लक्ष्मी 28 (४३1०); "लक्षणहीन (°हिने; 
“ना CNI 1, CNP II, VCbr; "नस्य CRBh ग) CS (var.), CNIT, CNP ग, 
CRC, CPS, एक च ०7 तु ० च [वा] CS (४-०), CNI L CNP Ih CRC, 
CP, ४007; च ०7 तु [वा] CS Lvare], CNP IT, VCb7; ऽस्ति वा] CRC, CPS; 
ऽपि [वा] Vet. 

(७) कुलहीनस्य (नेषु; “्नेऽपि) भारती CNI 1, Vet (४३८.); जातिहीनस्य भारती 910; 
कुलहीन्य ( “ना ४001) C5 (var.), ४091; जातिहीने (न CNP 11; "ना CNPL; 
°य) [कु] 08 (४३7.); अकुलीने (त्वकु°) ५७ (४३7.); सरस्वति 8 (४7.). 

(७) कुपात्र CNP I, ठाणा 1, Vet, 8791; रमणे CS (४७1०); नरि 05 (var.). 

(4) गिरी (°रो) ०8 (var); वारिदः [वा] CRB 1; वासव ©$ (एथ.); माधवः ("व CNI 
1) [वा] CNP I, CNIT, ४८5, Vet (var,), 5001; नारद: [वा] Vet (var-); तोयदः 
[वा] Vet (var). 

Other variants have been recorded in CS 11.80. 


लघूनामपि सत्वानां ४०० ४०. 1892. 
878. 
लक्कयेच्छा्रमयादां हेतुवादेन यो नरः। 
स नश्यति पुनः क्षिप्रम्‌ इह लोके परत्र च॥ 
(अ) CRIV.19, 
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(आ) CP 88.15. 

(इ) GP 1.111. 22. 

(८) लञङ्गयच्‌ CR (४३7.); लङ्घये CR (४६7.); छास्त्रयुक्तानि GP. 
(७) हेतुयुक्तानि यानि च GP. 

(८) स हि नश्यति वे राजा GP. 


Other variants have been recorded in CR IV.19, 
Cf. Cn, 96. 


क "म | र | 
लज्जाद्रव्यहरं कुलस्य निधनं चित्तस्य संतापनं 5०० \०. 1893. 
879. 


| लज्ञावतः  कुलीनस्य वित्तं याचितुमिच्छतः | 
कण्ठे पारावतस्थव वाकरोति गतागतम्‌ ॥ 
(अ) CR शा,100, 
(आ) CPS 256.97, 
(ई) SV 3171, SRB 66.27. 
(४) याचिएुं धनमिच्छतः SV, SRB. 
( ०) पारावतस्तस्य CPS. 


880. 


“लता पार्श्वे खितं वृक्ष॑ भल्या! पार्श्वे स्थितं नृपम्‌ । 
पार्श्वं पुरुषं ` योषिद्‌ ेष्टयान्ति न संशयः ॥ 
(अ) €8 ॥.77. (Cf. Nos, 249, 277, 1758). 
(आ) C1 54. 
(इ) Cf. ? (PT 1.18, PTem 1.15, PS 1.21, PN 2.16, PP 1.28, . Pts 1.35, 
Fist 1.41, PRE 1.20, PD 300.10), H (HJ 2.55, HS 2.55, HM 2.58, 
HI 2,58, HP 2.51, HN 2.50, HH 48.11-4, HC 64,5-8), Vet in 
DcMSs only, Sts 21.11-4, KSB 16.280). 


र 
(३) 15 5829, (टा. SP 338.1, 80५ 20.17, 828॥ 152.403, SRK 239.89, 
Ee SB 2,595), 


Other variants have been recorded in CR VII. 100, | 
| 


| 
| 


Ed.) पाखेस्थितं (पार्यो) ९5 (४३7,); वृक्षा: (*क्षा; *क्ष, क्षः) CS (var,). 
(०) स॒त्य (त्य) ०8 (४०7,); भ्यत्य 08 (४7,); पारस्थितं (पाशो?) 68 (४०7०); सुत्यदचः 
हि C$ (४47); नृपः ("पा; °प) CS (४४००). 
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(८) पारवस्थं (इय; "इव °) CS (var.); पुरुष ८४ (४३7.); योषित 09 (var.) 
(4) सशय CS (var,) 


Other variants have been recorded in CS 11, 77. 
Cf. Cr, 177, 


881. 
लब्धव्यान्येव लभते गन्तव्यान्येव गच्छति | 
प्राप्तव्यान्येव प्राम्मोति दुःखानि च सुखानि च ॥ 
(अ) CR VI.42*, (Cf. Nos, 73, 590, 732). 


(अआ) CPS 151.45. 
(इ) GP 1.113.49, MBh (MBH [Bh] 12.219.22, MBH (RJ 12,226.22, MBh 
LR] 12, 8209-10), P (PT 2.120, PTem 2,109). 
(ई) 15 5831. 
(८) लब्यव्यान्येव MBH (R), MB (0), लब्धव्यामेव CR (var). 
(७) गन्तव्यमेव CR (४a7.). 
(८) प्राप्तव्यामेव CR (४३7.); चाप्नोति MBH (R), MBE (C). 
(८) दुःखं चापि सुखं तथा CR (४81.). 
Other variants have been recorded in CR ४1.42, 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf. JSAIL 30.112. 
"CRT has additional pada-s cf. reading : एकस्या ्थप्रयतेषु तत्र का परिदेवना । 
882. 
° द्वेष्टि पू [a 
लुब्धे ज्ञाने शुरं द्वेष्टि मखे पूर्ण तु ऋत्विजम्‌ । 
प्रियां ~ = 0) 5 ९ . 
पुत्र जाते प्रियां द्वेष्टि ` कृतकार्यो हि दुजेनः ॥ 
(अ) CR 11.36. 
(अआ) CPS 54.11 
(८) लब्ध CR (४३7.); मध्ये [७] CR (var) 
(5 ) कतौ (कः दिष्टि तथा द्विजात्‌ ("त्िज) 0९ (४1.); कुते कार्ये च ऋत्विजे ९ (एवा) 


(८) तता विष्टे तु ऋणद्विजम्‌ CR (var.) 
(4) ङुतकार्य CR (४47); दुर्जनाः CR (४7.), 


Other variants have been recorded in CR 11.36. 
१9 
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883. 


~ Ne र 
हब्ष्वा जन्म सह श्रिया खयमपि त्रेलोक्यभूषाकरः = 
खिल्यथ शितिकण्ठमप्युपगतस्तेनापि सूक्षा शृतः । 
पूणः शीतकरस्तथापि न गतः क्षीणं पर प्रत्यहं 
प्राय! प्राक्तनकर्म एव बलवत्कस्योपङुवीत कः ॥ 


(अ) CR VI.12. 
(आ) C$ 139.14. 
(इ) $P 759, SY 3105. 
(८) लब्धं (°ब्धा) CR (var), SP. टी 
(७) परमेश्‍वरोभ्युपगतास्‌ [शि] 67; शितिकष्टदात्पुयगतस्‌ CR (var.); मूध्वा [मः] R (var.). 
(८) बृद्धि (द्धि CR Lvar.] SP, SV) [प्‌] CR (var.), SP, 5५; सिद्धि CR (var.); 
जरति [न ग°] CR (४३7,), 0९8; क्षीणः CR (var,), §P, $४; प्रत्युतः (“त CR Lvar.], 
67, SY) CR (var.), SP, SV. £ 
(4) आक्तनमेव कमे फलवत्‌. (बलवत्‌ $९, 9४) CR (४३1.), 87, 59; प्राक्तनकमेम्‌ CR (एक); 
कः कस्य कई क्षमः [कस्यो कः] $P. 
Other variants have been recorded in CR ४1.12. 
Sardulavikridita metre, 


523 - म ञः 


लभते विपुलां श्रियम्‌ ९९ \०. 1894. 
लम्बते फरेक्षो see No. 554. 
ळळउे लिखितं यत्र ०९ N0०. 1895. 
ललाट लिखिता धाता ५९० ४०, 2204. 
रचणजळान्ता नद्यः ४०० 1१९०, 1896, 


884. 

लाक्षादितैलनीलीनां कुसुम्भमधुसपिंपास्‌ । 

विक्रेता मद्यमांसानां स विप्र: शूद्र उच्यते ॥ 
(अ) CY X1.14. (Cf, Nos. 3, 118, 207, 490, 637, 895, 926). 
(आ) CPS 286.39. 
(ई) 15 5843. 
(०) "नीलानi CV (४७). : 
(७) कौसुम्भ° ०५ (४३7), 2९8; °सर्षिषाम्‌ 005, 
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(८) विक्रीता ८४ (४७7); मद्यमांप्षान CV (var). 
Other variants have been recorded in CV XI, 14, 


६ > क 


लाडयेत्पश्च वर्षाणि ४०० 1०. 886- 
लाभश्रेति गुणेन कि सुखशतेयेद्यस्त्यनायत्तता 5०० 1९०. 894. 
ठालनाद्वहवो दोषास्‌ ०० 1२०, 885. 

885. 


लालने बहवो दोषास्‌ ताडने बहवो गुणा; । 
तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च ` ताडयेन्न तु लालयेत्‌ ॥ 


(अ) CV 1.12, Cv IL.17, CN 10, CS 1.22. 

(आ) CRT 8.45, CvP ४ 3.2, CvTb 3.2, CvLd 3.2, CnT II 4.2, CnT IT 
3.2, CnT VI 40, CnT V 2.3, CPS 28.11. 

(इ) GP 1.115.9. 

(ई) SRBh 161.343, Pras 28.4, 18 5847. 

(उ) N§ (01) 4.21, §It (07) 49. 

(८) लालनाद्‌ (°नात्‌; °न) CV, C5, CRT, CN (५४7०), Cv (४81.) ; लाडनादू 18; दोषाः 
(९षा) Cv (var.), CY (var.), CS (var,). उ 

(७) ताडनाद्‌ (नात्‌; °नां) CY, C5, CRT, CN (var.), C7 (एक); लास्ताडने (८!) 
C४ (४7.); बहुवो CN (४47.); गुणा C9 (var,); गुण: 0५ (var.). 

(८) तस्माच्छिष्यं च पुत्र च ("स्मछि") 0४ (४४४५), GP, Pras; स्मात CV (var,); पुत्र CS 
(४३7.); पुत्रांश्‌ CRT; शिष्य ८५ (एक); शिष्याश्‌ CRT, मित्रे [शि] CN (yar,). र 

(व्र) ताडयेत्‌ (°यत्‌ ; °य) CN (४३7), C$ (४7.); नेव [न तु] ७४ (४३7); च [3] CN (var.), 
Cv (४३7.); लालयत्‌ ७७ (४३7.); लाडयेत्‌ CN (var.). * 


Other variants have been recorded in CY 7.12, Cv IL.17,. CN 10 


and CS 1.22. 
886. 


ठाठयेत्पश्च वर्षाणि दश वर्षीणि ताहयेत्‌। 
प्राते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रबदाचरेत्‌ ॥ 


Cv 11.18, Cv IIL, 1, CN 9, CS 1.21, CR VII.61. 


(अ) 
1, CoT III 3,1, CT YI 39, CFS 82.75. 


(आ) CnT I 4. 
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(इ) 67 1.114. 59 

(इ) 8२81 160.308 (ascribed to Bhagavata-purana 10.114 (?]), 15 5848 
(Cf. Pras 28.5, 19 5747 and 7345) 

(उ) (Cf. N$ [01] 4.20, Slt [071 48). 

(८) लाडयेत्‌ Cv (var.), CN (var.), CR (एका); लालयत CS (va7.); लालयदू CS (var.); 
वर्षेणिः 08 (४ar.). 

- (७) ताइयेते Cv (var,) (contra metrum); ताडये €$ (४27.); ताडयत्‌ CS (var.) 

(८) षोडशे वत्सरे प्राप्ते C९ (४7); प्राप्त षोडशमे (°शके) व° (९ (var), CR (var.) 
संप्राप्त [प्र] (भे; °्त) 08, ०४ (४३7.); संप्राप्तं [र] 19; षोडस (षे (४५7); षाडशे 
07 (४३7.); षोडमे 07 (४87.); षोडशके 0५ (४३7.); षोडशमे CN (var.) 

| (4) पुत्रं मित्रं (मी; “त्र) समाचरेत्‌ (इवाचः; वदा) Cv, 08 (var,), CN (var.); पुत्र मित्रं 

CS (var.); पुत्रे CV (var.), CN (var.), CPS; पुत्र CN (Var.); पुत्र CN (var.); 
निःपुत्रे C8 (४०7); मित्रसमाचरेत्‌ 2५ (४३7,); मित्रत्वमाचरेत्‌ CV (var,), CPS; मित्र 
मिवाचर्‌त्‌ CV (४ar.). 


Other variants have been recorded in CV JII.18, Cv IIL.1, CN 9, CS 
1.21 and CR VI. 61. , 


¥ ६ कः 
ठावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्स्वीकृत३ ४०० 1९०. 1897. 
887. 


लिखिता चित्रग॒प्तेन ललाटेडक्षरमालिका । 
न सा विमाजितु शक्या पण्डितैख्निदशरपि ॥ 
(अ) CL VIIT,8. (Cf. Nos. 992, 1384, 1895, 2204). Ff | 
(आ) CM 141. | 
(इ) (Cf, VCsr 22.4) | 
(इं) SRBh 91,32 ab. (Cf. SRBh 91.15, SRK 104.7, NT 39) 
(८) लिपिता (खित्वा) ठा, (४३7); चित्रं गुप्तेन ठा, (४०7) ५ 
(८) भाल लोपयितु शक्यं 01, (४३7.); न चानुलडयते केश्विद्‌ 0, (४३7,); न तां (ता) माजयिठु 
| (१) शक्तः ( क्ताः) ला, (४४); तां देवोऽपि न शक्नोति 8287; न शामाजयितुं CL 
र; (४३7,); लोपयितुं [बिः] टा, (४३7,); विघरितुं (°d) CL (var.) § 
(4) पण्डितात्त्रिदशा अपि टा. (४०7.); व्युल्लब्य लिखितुं पुनः 57२51; पिण्डितिस 0७; 
पण्डित: टा, (४३7,); त्रिदशा अपि 1, (१६1.) | ी 


रा र Other variants have been recorded in CL VIII.8. 


4 
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888. 
८७ पूः र ~ णहिते 
लक्कपूजनधमात्मा गाब्राह्म रतः | 


~ 


प्रजाः पालयितुं शक्तः स राजा यो जितेन्द्रिय! ॥ 


(अ) CR IV.7, 
(आ) CPS 85.5. 
(इ) GP 1.111.7. 
(०) लिङ्गपूजकधर्मात्मा 0२ (४३7.); अभ्यच्यै विष्णुं ध* GP. 
(८) प्रजा CR (४०7.); पाल्यते शाक्या CR (४87.). 
(4) पार्थिवो विजतेन्द्रियः GP; जितेन्द्रि CR (४ar.). 
Other variants have been recorded in CR 1५.7. 


Cf. Cin, 5. 


लीलया ललित वाक्यं ४०० \०. 1898. 
लीलां करोति यो राजा 5९९ N०. 1899. 
लोलासुखानि भोग्यानि 5९९ N०. 1900. 

- 889, 


लुब्धकेन वनं गत्वा सुतस्यार्थ सुतो हतः । 

सर्यनाशे ` समुत्पन्ने ` ह्यर्थं त्यजति पण्डितः ॥ 
(अ) CR «०९, ० ४7० ५०४. 
(आ) 078 90.21. 
(4) ह्यथं CR (var.) (scribe’s error). 

Other variants have been recorded in CR i i 


890, 


~ (७ 
लुब्धमर्थेन गशुहीयात्‌ स्तब्धमञ्जालिेकमणा । 
मूख छन्दानुबृत्तेत याथार्थ्येन च पण्डितम्‌ ॥ 
(अ) CV शा.11, Cv VL.L, CN 31, CR IL.16. (Cf. No.1 66). ` | 
(आ) CNSap 10, CoT वा 8.5, CoT III 6.1, CoT VI 91, CPS 172.105. 
(इ) P (PS 1.26; cf. PP 4.61, Pts 4.109 and 114), H (HJ 4.108,' HS 
4,102, HM 4.104, HP 4.107, HN 4.107, HE 4.109, HH 1 16.18-9, 
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HC 156.20-1), GP 1.109. 10. (Cf. MBH [R) 1.142. 48-9; 3.194. 
7 and 5.38. 73-4, Navaratna 1 in KSH). 

(३) SRBH 155:97, IS 5860. 

(उ) LN (P) 78, DEN.(P) 98, NKy (8) 108, NM (T) 3.7. 

(८) अर्थप्रदोनन CR, GP; गृह्दीयात्‌ 18; गृहीया" CN (४३7.); शृहीयात्‌ 15. 

(5 ) स्तब्धं संज° 0५ (४६7.); स्तब्धनंजलि* ८५ (४३7.); साध्वुम्‌ (श्घुम्‌ ) CN (४३7.); क्रद्धम्‌ 
[स्त] CN (but CNI 1, CNG, CNL, CNI II as above), CR (var.), SRB: 
कूरम्‌ [स्तः] ९४ (४३7.); रलाघ्यप GP, CR (४३7.); अज्ञलो° ८५ (४३7.); °कमेणाम्‌ 
CN (var.); "कमेण CR (var.). 

(८) मूर्ख छन्दा च ("नु") वृत्या च 0४ (४३7.); हस्तेरेखा न पानेन वा 2 (४३7.); मूर्ख” ०५ 

(var.), CN (va7.); मूष° CR (४३7.); छन्दोऽनुतरृत्तन (€ब्रत्य; 'त्रत्यं; "वृत्त्या), CV, C४, 

CN; कथनुवृत्तेन CR. (४४7.); छन्दानुत्रःया च Cv ‘(var.), CN (var.), CPS, PS, GP, 

SRB}; छन्दानुराधन ("रो") CY (४a7.), HK; छन्दानुत््या च ८५ (४३7.); छन्दा च इत्या च 

CN (४a7.); छन्दोनुत्रत्या च CN (var.), HP (४३7.); छन्दनु" CN (४३7.); चत अनु- 

वृत्ति C४ (४३7.); दन्दा° (दर?) [5० CN ‘(var.); वृत्तेन CN (var.). 

व॒शीकुवेन्ति पण्डिताः CR (but CRT ४४ ७०४९) 8४ कप्रदानेन एण्डितम्‌ CRCa शा; 

तथ्यनयथायेंनैव 19; याथाथ्येन (य°) च प° 69; यथार्येनैव 19; यथातथ्येन (याथा त°) प, 

PS, GP; यथर्थ्वेन 19; यथार्थत्वेन ०५ (४87.)„ 2028; तथाऽथत्वेन CN (ए४०.); यथा- 

तिथेन प° ९४ (४३7.); यश्रा तत्थ्येन 05 (४३7.); यथा (°थां) [त] CN (var.), प, PS, 

GP; यधा तध्येन ९५ (४27.); तत्वार्थेन च ९४ (४०7:); तत्त्वार्थन च SRB; याता ताथ्येन 

HP (yvar.), HS (४a7.); (कोरि) पण्डित सतकेजौर ४ (४47.); सत्येन CN (yar.); 

पण्डिताम्‌ €४ (४३7.), CN (४a7,);.प्रण्डितः Cv (var.), CPS. 


(4 


Dd 


Other variants have been recorded in CY VIL.11, Cv VL.1, CN 31 
and CR 1.16. 


Cf. JSAIL 24.36, Crn. 151. 
891. 
छुब्धानां याचकः शत्र भूखाणां बोधको रिपुः। 


जारस्त्रीणां पति; शत्रु चोराणां चन्द्रमा रिपुः ॥ 
(अ) CV X.6. 
(आ) CPS 269.15. 
(इ ) SRBH 156.157 ad/cb, SRK 232.26 ad|cb, IS 5862. 
(०) शत्रु (त्रु) CV (var.). 
(5) युखीणां 18, 
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.(८) जारिणीनां CV (var.). 
(4) चौराणां CV (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in.CV X.6. 


ई जॅ ज 


लुब्धा श्रियः सकलकामजुपस्ततः कि ४०० 1९०. 1723. 
892, 
ते शरै ~ भ 
लेखकः पाठकश्चै्र गणकः प्रतिबोधकः । 
५ 
ग्रहमन्त्रत्रयोक्ता च कालज्ञो राज्ञ उच्यते ॥ 
(अ) CR ४.14. (Cf. Nos. 627 and 1416). 
(आ) CPS 113.14. 
(इ) GP 1.112.13. 
(८) आलस्ययुक्तश्चेत्‌ राजा 0९; ग्रहग्रमारो राजा GP; प्रयुक्त्च CR (var.). 
(4) कर्मणो वजयेत्सदा GP. 
Other variants"have been recorded in CR ५.14. 
Cf. Crn. 231. 
लेखकः पाठकाश्रैव ये चान्येःशास्त्रचिन्तक्काः 59९ 1९०. 627. 
ळोकः पृच्छति सद्वात्ता ६०० \०. 1901. 
लोकप्रसिद्धमेवैतद्वारि ४०० ४०. 1902. 
लोकयात्रा भय लज्जा 5०० 8०. .625. 
लोका यथा किल तथा न हि भूपतिः स्यात्‌ ऽ०९ 1९०. 1903. 
( “~ { ) [a कै [a * 
लोके दोषहरं शुणोन्नतिकरं वित्तं च नोपार्जितं ५०० \०. 547. 
लोको यथा किळ तथा न हि भूपतिः स्यात्‌ ५०० \०. 1203. 


लोभप्रमाद विश्वास: see No. 1904. 
893. 


लोभमूलानि 'पापानि रसमूराश्च व्याधयः ० | 
सेहसूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ क 


(अ) CL“K”. (Cf, No. 842). 
(आ) ‘CM 142. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(इ) Vet 19.17 and in MSs acde in 18 after line 27. (Cf. MBh LBhl, 32, 
27). 

($) SRB 158.214. 

(७) रसमूला गदाः स्मृता ४७६ (४३7); रसमूलानि ५७ (४३7), SRBH. 

(८) इष्टमूलानि शोकानि SRB; स्नेहमूला ४९ (४३7.)' 

(4) त्रयं ५७ (४०7.); त्रयंसू ४/९ (४३7.); भव 8२81. 


Other variants have been recorded in CL 'K”. 


| 894. 


>> ~ ¢ \ व 
लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति कि पातकः 
rx) ~ a as > 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीथन कसू । 
सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति कि मण्डनः 
सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति कि स्ृत्युना ॥ 

(अ) CY XVIIL.4. 

(आ) CNI 1 323, CPS 338.18. 

(इ) 818 37, 8२ 6 ac|bd. 

(इ) SP 1553, SRBH 178.1015, SRK 240.93, Pras 17.1, 18 5881, Subh 
221, VP 9.158, Kak 6, KaS 3, NS 26, SA 27.44, SHV app. 1, f. 
9a, 38, SS 35.6, SSD 21. 1566, SSV f.85 9 84 balcd, Jaina Subhasitar 
vali (as quoted in 818 as JS) 644. 

(८) लोभरचेति गुणेन कि सुखश तेयंद्यस्त्यनायत्तता 315 (४३7.); लोभोऽप्यस्ति गु" $; लाभश्‌ 
15; चास्ति गु" 18; "स्नेह गु" 818 (४३7.); चत्सुगु० CV (var.), 818 (४३7.); च 
चेद्‌गु० 19; अगुणन 0५ (४०7.); परेण [अगु] 19; अगुणन (णि) 19; पिनता 15; छुचि 
मनो [पिः] 18; पिसुनता 818 (४६८.); पावकैः [पा°] 915 (४7.). 

(७) यत्‌ [चित्‌] ८०५ (४०7.); ऽपि [च] CV (ar.), Bh§ (४7); मनौ CV (var); मतो 
CN! 7; यस्या [य°] 0५ (४३7.); अस्मि 15; तीथेरच 015 (४॥1.). 

(८) सौजन्यं स्वजनेन कि सुमहिमा 016 (४४7.); सौजन्यं यदि किं बलेन (०7 जनेन) 
Bhs (var.); जनैः [५ 808 (07, ,,», ७,७४७ Ms as above), SRK; निजैः [उ] 
Bhs (yar); ह्तिः [गु] 816 (४०7.); बले: 816 (५७०.); चने 816 (४३7.); धनैः 
815 (४४7.); परैः 81२; निजे पुमहि" 001 1; रवमहिमा* 015 (but Ci, 1४% 5, Ho 


i 7» WLW om.], ३७७४ Ts, G1, M345 200४6); तु म? 016 (४३7.); सवम* BS _- 
का (५४); मण्डणेः 15, जज 
हे (4) सहिय ०५ (४४); धनेपरयशो [$ (४॥1.); तब्‌ [यद] 00 (४३४.); अस्तु 818 (एथ). 
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Other variants have been recorded in CV XVIL4 
Sardulavikridita metre 


र 
लोभात्क्रोधः प्रभवति 5९९ ४०. 1905. 
लोभात्प्रमादाद्विइचाखात्‌ 5०० ४०. 1906. 


ळोभारतः पुरुषो दीनो ५९० ४०. 1907. . 
लोभेन बुद्धिश्चलति ९९ 1९०. 19074. 


लोभोऽप्यार्ति गुणेन कि पिशुनता see No. 894. | 
895. | 52 EE £ 

Na Oe शूनां ` 
लॉकिके कमाॉणि रतः पशूनां परिपालकः । 
वाणिज्यकृषिकता च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥ 

(अ) CV X1.13. (Cf. Nos. 3, 11 8,207, 490,637,884, 926). 

(आ) CPS 286.38. 

(ई) IS 5891 


(८) कमेनिरः CV (४७४) | 
(८) वाणिज्यङ्कषिकमा 2५ (४३४.), 025; वाणिज्यक्कषिक्मेणि ©\ (एथ.); यः [च] CV,CPS. ¢ 


Other variants have been recorded in CY XI.13 
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वकाश्च राजहंसाश्च 5९९ N०. 2205. 
वचस्तत्र (तस्य) प्रयोक्तव्यं ४०० 1१०. 1908. 


896, 
Transferred as 924A. 
र क र 
वज्र मुक्तान्यवाणिज्यं 5०० 1४०. 925. ` 
वज्जाइजकतं प्रणश्यति भयं श्रीः पद्मरागाद्भवेन्‌ ३०० 1४०. .1:909. 
वण भार्या सुरूपा च ५०७०. 839. 


897. 


वणिक्प्रमादी सृतकश्च मानी 
भिक्षुर्विलासी विधनश्च कामी । 
वेश्याङ्गना चाप्रियवादिनी च 
प्रजापतेदृश्चरितानि पश्च ॥ 
(अ) CR VII.14. 
(आ) CPS 224,13. 
(इ) GP 1.115. 16. 
(इ) SRB 389.477. 


(८) वणिक्यमादी €R (४३7.); वणिक प्रसादी CR (var.) (scribe’s error). 


(७) निधनश्च CR (४27.); ह्यधनश्च (अध” GPy) GP, SRBH, 
(८) वराङ्गना [वे] GP, SRB; वाप्रियवाद्नी CR (var.). 


~ ९ ~ 
(4) न ते च कमाणि समारभन्ति ("ते SRB) GP, SRBH; एवंविधदुश्चरितानि CR (४.); 


दुर्चरिता (“नि ०m.) CRP, 


Other variants have been recorded in CR VIII, 14. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra), 


मर x x 
वतुसि वृत्ति अर्केण see No, 981. 
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वंद्न्ति सुनयः सर्वे ४०७1०. 1910. 
वनानि दहतो चह्वेः ०० ४०. 1911, 


898. 


वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
गृहेऽपि पश्चेन्द्रियनिग्रहर्तपः । 


Lamia 


अङुत्सिते कमणि यः प्रवते 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ 

(अ) CR V.42. 

(इ) GP 1.113.9, P (PS 4.6, शष 4.2, PRE 4.14),.H (HJ 4.87, HS 4.83, 
HM 4.84, HP 4.87, HN 4.87, HK 4.89, HH 113.1-4, HC 151. 
13-4), PdP, Srstikhanda 19.317, Sant 2.23. 

( ई ) SRHt 261.20 (ascribed to Kalidasa), SRBh 174.905, IS 5929, Kk 
61, Kak 28, Subh 216. 

(८) वने च $n (४३7.); वनेषु PS (NA a5:ab०v९), Sant (var.); sपि om. CR (var.). 

(७) गृहेषु HS (var,), Sant (var.), PS (एक); प्चेन्द्रियनिग्रहे (“्यानप्रर 1118; "हुन्‌ ) HP, 
HN, PS (var.). 

(८) अकुतासते CRT (printer's ७०००); अकुत्सत Pऽ (४३7.); अकुत्सितः 15; वत्मेनि [क] 
Sant (var,); य CRT (var.); चत्‌ [यः] CR (var.). 

(4 ) निर्ृत्तरागस्थ ("ता HH) CR (४३८.), भम; निव्रत्तरागोस्य ॥9,, $n! (४३प,); निवते- 
रागस्य $६ (४३7); गृहे 1. 

‘Other ‘variants have been’ recordsd-in CR ४.42. 
Vamé$astha metre. 


Cf, JSAIL 24.138. 


म न ऋ 
वृनेऽपि सिंद्दान नमन्ति कर्णे 58० 1४०. 1912. 
वनेऽपि सिंहा सृगमांसभुक्ता 8०० ऐ०, 1913. 
899. 
बने प्रज्वलितो बहिर्‌ दहन्मूलानि रक्षति । 
समूलमुन्मूलयति वा्योधो ब्रद्ग्ीतलः ॥ 


(अ) €5 पएा.41. 
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(इ) P (PT 3.112, PS 3.68, PN 3.58, PP 3.217 Ptsk. 3.253, Pts Hamberg 
MS 3.166, PRE 3.97) 

($) SRHt 172.9, IS 5932, Subh 277. 

(८) वनं 19; वना “9 (yar); प्रज्वालितो 7 (४३7.); प्रज्वलिता (तं IS) CS (var.); IS; 
वहि CS (var.) 

(9 ) लक्षीत ©$ (४३7.); हक्षति (५८!) CS (var.) 

(८) समूलोन्मूलनं कुयाद्‌ ??, ९४8; समूलकाषं कर्षात 77'; समूलमन्‌ 08 (४३7.); समूलो? 18 


उपनयन्ति C9 (५४४) 
(4) आपौघो (चापो; पापो') 25; जलौघो (वाय वायोयो; वायो; वायुर्यो) ? (एव); वाैलं 


SR; म्रदुशीतलम्‌ (सी; "ल) C8 (var.), SRHt. 
Other variants have been recorded in CS 11.41, 


१00. 


वने रणे शञत्रजलाग्निमध्ये 
महाणेवे पर्वतमस्तके वा । 
सुप्त प्रमत्तं विषमास्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ 
(अ) CL शा.11, CR ५1.24 
(इ) BhS 46, VCsr ४1.18 | हि 
(इ) 8२81 92.56, SuM 25.6, SRK 76.7, IS 5933, ‘Subh 110, SA 24.63 


SHV f, 61 9, SSD 2 1 120 9, SMV 25.5, Jaina Subhisitavali (MS 
BORI 1424/1887-91) 26 


(८) परे वन 818 (४३7.); जण [रण] BHS (var.), SRBN, SRK; शत्रुजलाभिमलामिमध्ये 
BhS (var) 
(७) महाभये ("ण च) 0२ (४३7.); पर्वतसंकटे वा (“मस्तके च; °मस्तकेव; १कंदरायां; “मस्तकेषु 
VC lvar.]) CL (var.), 815 (var.), VC (४47); सड्कटपवेते वा CL (var.); पवंसंकरे 
वा SuM (but 8 ४४ 2७०४९); च [वा] CL (var:) 
(८) सुप्त टा, (४३7.); प्रबुद्धं [प्र] CR, 816 (४०7.); प्रनष्टं [प्रभु ठा, (४३7.); विषमं (मे) 
ह CL (var.), 815 (एका); विषमस्थि न च टा, (४३7.); विषमस्थले 315 (४7); 
हः रिछते बा $६; च [वा] CL (var.), 8168 (var.) 
| (4) क्षरन्ति पुन्यानि पुराक्षानि CR (४३7.); पुस्थानि (1, (४६7.); कमोणि [पु०] CR (but 
४ CRP as above), 815 (४a7.); पूर्वकतानि 818 (४३7); पुरातनानि 818 (एक) 
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Other variants have been recorded in CL VII, 11 and CR शा, 24 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra), 
१01, 
वयसः परिणामेऽपि यः खलः खल एव सः | 
~ € ~ 

सुपक्कमपि माधुये नापयातीन्द्रवारुणम्‌  ॥ 
(अ) CV XII.21 
(अ) CNPI75, CNTIV 76, CNM 74, CPS 310.11 
(३) SRBh 392.613, IS 5943, Subh 275. 
(द) वयस ८५ (४३.); परिमणिऽपि CV (var,), Subh, 
(७) इःसीलस्य कुतः समः 0४७; स [सः] C४: (४३7,); हि [सः] CY (var,). 
(८) सँपक्कम्‌ CV (var.), CPS, Subl. 
(4) नोपजातेन्द्रवारुणः 8791; नोपयातीद्रः 0५ (४३7,); "वारुणी CNM. _ 

Other variants have been recorded in CV XI,2]. 

रह मं र 
वयो वित्तं ग्रहच्छिद्रं 5०० \०. 1914. | 
१02. 

वयोवृद्धास्तपोबृद्धा ये च वृद्धा. बहुश्रृताः 

ते सर्वे धनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किंकराः. 
(अ) CL YVII].3 


(आ) CRB II 7,54, CNG 239, CNT IV 182, CNM 169, CNMN 135 
CoT II 10.10, CnT गा 7.20, CoT ४ 36, CoT I 18, CM 143. 

(इ) Vet ad 19.17 (p. 187) 

(ई) 87 334 (ascribed to 0), SRBh 65.2, SRK 44.8, SSB 382. 4 ( ascribed 


to C) 

(० ) तपोत्वृद्धाः CL (var.). 

(७) ज्ञानबृद्धाइच ये (*स्तथा 5२८; "स्त [थ 1/8] टाय; 'स्तु $P) परे (“स्तथेव च 
CRBH ID) CL (var.), CRBh II, SP, SRK, SRBH, SSB; ज्ञान" [ये च] CL (var.); 
वृद्धाः बहश्रता 0, (४३7.); बरद्वास्‌ 01, (४३7.); तथैव [बः] ट. (४४1.). 

(८) ते स" tr. CL (but CLT, CLB, CLA as above), CRBh II, CNM, CNMN, 
४/९४; घनबृद्धानां ठा, (४३7.)) CNG; धनदृद्दस्या €1 (४६7). - 

(4) द्वारी CL (var.), CNG, SRK, तिति CNM; किंकरा CL (var.). 


क म्ल 
य 
~. 


R) 
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Other variants 1878 been recorded in CL VIII, 3. 


६ > 


_ बरं तेजस्विनो मृत्युर्‌ ४०० ४०, 1915. 
हे . 903. 
बरं दरिद्रः श्रुतिशास्त्रपाठको 

न चार्थयुक्तः श्रुतिशीलवजितः । 
सुलोचनः क्षीणपटोऽपि शोभते 
न नेत्रहीनः कनकाद्यलंकृतः ॥ 


Other variants have been recorded in CR 1.8. 


Vaméastha metre. 


रै £ + 


नः जातो न च मानमूखों ५९० \०. 1916, 


904. 


. वरं नरः सतपुरुषावमानितो 
5 न नीचसंमानशताभिपूजितः 


है = [4 है : हर 
(आ) ०ए7० 5.4, CPS 67.45, Re 
a ) सट रुषाप: नित | CvTb. SER कः 205 7 ० + हे 


म | 
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(७) नीचसमाननशताभिपूतः CR (४०7.); नीचसत्काशतेरलंकृत (°तः) ४7४; नीचसभ्यानशता- 
भिपूजितः CR (४7.); नीचसंमानशतादिपूयतः CR (४३7.). 

(८) वराश्चपादेन C४7७; वरः [वरा] CR (var.). 

(4) न गर्दैभभ्यो (दस्यो) २ (४३7.); संस्थितो (सः) जनः (शन) [भु"] ण, 
Other variants have been recorded in CR IIL. 47. 
Vaméastha metre. 

905. 
वरं न राज्यं न ङुराजराज्यं 
वरं न मित्र न कुमित्रमित्रम्‌ | 
व्रं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो 
वरं न दारा न कुदारदाराः ॥ 


(अ) CV ५.12, Cy ५.1 (in some MSs abj|dc). (Cf. Nos, 282-3, 286, 288, 
747, 1071, 1376-7, 1 916, 2139). [ 

(आ) CnT I 7.1, CnT III 5.1, CnT पा 75, CnT शा 44, CNII 2932 (in- 
complete) b/dc CPS 171.101. 

(ई) IS 5963, Subh 136 cd|ab. 

(०) दारा न कुराज्यं ४ (४३7.); कुराज्यराज्यं ४ (४1.); कुराजज्यं 2५ (४47). 

(७) न कुमित्रम्‌ CVA (rest missing). 
(८) शिष्यौ C४ (एका); शौख्यं 0४ (४7.); शिष्यं Cv (v8r.); ठाण 1; कुशिष्यशिष्यं (कुशिष्यंः) 
Cv (var.), CNIE कुशिष्यशिष्या 2४ (४३7.); कुशिस्यरिख्यः CN] 1, Subh. 

(८) दाता CNI 1; कुदारदारा CV (var), Cv (४37); कुदारदारा CNI I. 


Other variants have been recorded in CV शा.12 and Cv ४.1. 


Upendravajra metre. 
Cf. Crn 23. 
वरं न शिष्यो न कु 5९९ ०. 905. 


वरं पण्डितशात्रुत्वं ५०९ 1०. 1917. 
चर पर्बतदुगषु (गहनः) $०० 1१०. 1918. 
906. 


वरं प्राणपरित्यागो मानभङ्गेन जीवनात्‌ । 
प्राणत्यागे क्षणं दुःखं मानभज्ञो दिने-दिने ॥ 
(अ) CV XVL.16, CN “V”. | 


ठ 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
548 


(आ) CnT I 15.2, CT JI 7.73, CnT ४ 113, CnT ४11 73, CPS 334.10 
and 365.39. 
* (इ) 80 352.12-3. 
(ई) IS 5978, Subh 28 and 90. 
(०) प्राणपरित्यागं CN (var.) 
(७) मामानपरिखण्डनम्‌ (°ना; “ना: 15) ८५ (४६7.), 15; न मानपरिखण्डनम्‌ (“ना $10 ।४87.]), 


CN (४a7.), $०; मांमनपरिखण्डनमः ८५ (४३7); मानभङ्गे च € (४०7,); जीवनम्‌ ` 


CPS 334.10 

(८) मृत्यु स्यात्‌ (मृत्युश्च) क्षणिकं (कलिका) दुःखं 18; मरणे क्षणिक दुःखं 810; क्षणे CN. (४87.); 
चव [दुःखं] CV (var.) 

(4) मानत्यगे 00 (४३7,); मानमङ्गे CV (var.), CN (var.), CPS, Sto (but HRB as 
above). 


Other variants have been recorded in CV XVI.16 and CN ‘V”. 
* ज - 


वरं बुद्धिने सा विद्या ९९ 1९०. 1919. 
वरा बुद्धिन स्यादू विद्या 5०० 1९०, 1919, 


907. 
बरं बनं वरं भिक्षा वरं भारोपजीवनम्‌ । 
वर॒ मृत्यु; शरीरस्य नाधिकारेण जीवनम्‌ ॥ 
(अ) CR 1.7. (Cf. Nos, 908, 909, 1920, 2206). 
(आ) CNI 1 72 ab, CPS 33.25 
(इ) CEP. (Pts 1. 280, 0७८ 1. 312) 


(३ ) SP 1374 ab, SRBh 97.5 ab, SRK 108.5 ab 47 
VP 9.118 ab, IS 5948 (cf. 5947), 


(८) वने € (४३7.); वनं [वरं ४९००००] ०श, 1; भैक्ष्यं Pts, ९७८, §P, SRB, SRK 
(5 ) मारोपजिवनं € 1. भारोपजीवर्त ९४1, 1 


Other variants have been recorded 7 02 1, 7. 
1. र र | टी 
वर वनं वरं भैक्षं | 
न तुष्टस्य 508 1९०, 2206, 
वरं वनं वरं भैक्षं 
वरं व्याधिमैजुष्याणां see No, 1920 
बरं वनं व्याघ्रगजैः समन्वित ४९० 1९०. 908 
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908. 
वरं वने व्याघगजेन्द्रसेवित याळ. 
दुमालयः पत्रफलाम्बुभोजनग्र1. ( 1 
तृणेषु शय्या शतजीर्णेवल्कलं ३ 2१५ मम £) 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ = ०४ 


(अ) CV X.12. (Cf, Nos. 907, 909, 1920, 2206). 

(आ) CPS 263.115, 

(इ). BhS 737, P (Pts 5.23, PtsK 5.21), H (HJ 1.161, HS 1.144, HM 
1.150, HK 1.152, HH 28.19-20, HC 3817-8), VCjr 12.7, VN 14. 
SRBh 66.46, SuM 7.14, IS 5949, SSD 1, 139 8, SMV 7.14, Subh 
164. 
वनं व्याघ्रगजैः समन्वितं 18; वनं CV (var-), 8, P, BhS, VC, VN, SRB, 87५; 

व्याघ्रगजेन्द्रसेवित CV (var.), 875, प, VC (R in VC as above), VN, SRBh, 

SUM; व्याघ्रगजादिसेवितं 015; व्याध” C४ (४३7.); सेवनं 15, 

(७) जलेन (०नेन) हीनं बहुकण्ठकाबृतम्‌ (“वनम्‌ ) 015, 15; हुमालय (द्र) CY (४ar-), YC 
(शा), 8०५; द्रुमाळयं (°) CY (var.), 816; पक्क [पत्र] CV (var.), H (with 
the exception of HH); पुष्प” [पत्रः] ५८ (४7); मूल? [पत्र] ४९ (४३7.); पक्त? 
[पत्र] ध; यत्र [पत्रः] 18; पत्त्रफलानि 18; पत्रलताम्बु' 9); "भक्षणम्‌ HJ, HS; 
*सेवनम्‌ [भो] CY (var.), CPS. : 

(८) तृणानि प्र, P, VN, VC (var.), SRB: तृणेश्‍च VC (AY in VC as above), 
$M; तृणइच VC (४27.); तृणे च ४८ (४७1.); परिधान? [शत१] CV (var.), H, P; 
वसनं च [शत°] VN, SRB, 87४; बरजीर्ण° (परि') [शतः] 815, ४८; बर (वव) 
जीण० 15; जनजीण” [ शत" ] © (४६८.); झतर्जीण 18. 

(५) °जीवितम्‌ CY (var.), Pts, VC (SR in VC as above), SuM. 

Other variants have been recorded in CY 2. 12. 


* >“ 


(ई 


(a 


Dd 


yamé$astha metre. 


Cf. JSAIL 24.137. 
| । 909. 


वरे विन्घ्याटव्यामनशनतृषातेस्य मरणं 
बरं सर्पाकीणे तृणपिहितकूपे निपतनम्‌ । 
वरं भ्रान्तावर्त गहनजलमध्ये विलयनं 
न शीलाद्विभ्रंशो विपुलकुलजस्य श्रुतवतः ॥ 
(अ) CR V.43. (Cf. Nos. 907-8, 1920, 2206). As 
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(आ) 0798 133.67. 
(इ) GP 1.113. 11. 
(ई) SV 3055, SRBh 84.18. र RS 
( 4) व° ("रं om.) CRCa 1; विन्ध्याटव्यां निवसनानमभुक्स्य (शुष्कस्य 079) मरण GP; 
विध्याटव्याम्‌ CR (४४1.); "टब्या” ००. CRB! 1; अनशनठृषात्तर CR (var.). 
पि C र थ [तू] GP 
(5) तृणमपिहितकूप CR (४०1५); शयनमथ [द ] GP. + 
(८) गत्तीवर्ते (आः) CR (४7.); श्रान्तावते [श्रा ] CR (४३7.); गर्तावर्त [श्रा] CR (var), 
9४; सभयजलमध्ये प्रविशनं GP; निपतनं [वि°] CR (var.). 
_ (4) न ठु स्वीये पक्षे ठु धनमणु (सुधन? GP) देहीति कथनम्‌ GP; न शीलस्य अंशो CR (var.), 
८78. विमलकुलजस्य CR (४३7.); भवतुकुलजस्य 5४, SVB; विपुळ्चरितस्य CR (var.), 
CPS. 
Other variants have been recorded in CR ७०43. 
Sikharini metre. 
910. 
[4 ~ ® .) ~ © च्य 
व्र हारणबद्अुक्त तृणाना चारत वन | 
° ~ ७, eS 4 
न तु दौनाक्षर प्राक्त देहीति कृपण वचः ॥ 
(अ) CL ४1.4. 
(ई) 15 5956, Subh 260. 
(८) वर हिरण्य भोज्यानां 21, (४३7,); हरिण भोज्यानि C1. (४३7.). 
(७) वरं वासो हि कानने 01, (४३7.); हरितं कानने तृणं ( णां) €1 (४३7.); चरता कानने तृण 
CL (४६7.); चरना कानने तृ" (16७ misऽin६) CL]; तृणानि CL (var.), Subh; 
चरितां ("ता Subh) CL (var,), Subh; चरणं CL (var.). 
दे 
(८) खलु यत्त्वया कृते ९1. (४३7.); च [ठु] टा. (४३7.); दीनक्षर रुक्तं टा, (४४०.); दीनक्षरः 
CL (४a7.); नृणां [प्रो] CL (var.). 
(4) क्रपणी CL (var.). + | 
Other variants have been recorded in CL VIII.4. 


चरं हालाहलं पीतं ४०० ४०. 1921. 
911. 
वरं हि नरके वासो न तु दुश्चरिते गृहे। 
नरकारक्षीयते पापं कुग्ृहात्परिवधते ॥ 


(अ) CR 11.6, 
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(आ) CNG 281, CPS 33.24. 

(इ) GP 1.109.3. 

(ई) SV 3163, SRHt 228.8, SRBH 66.20. 

(७) च.[ठु] CR (४7.), 0९5; दुविहिति SRHt, 

(4) कोगहाच निवतवत्‌ CR (४7.); कुगृहान्न निवतते 57; कुग्हादमिवधेते 57 प. 


Other variants have been recorded in CR 1.6. 


912. 


वरमरण्यसरित्पुलिनस्थले 
तरुतले फलमूलजलाशिनः । 
स्थितिरनर्गवर्करूवाससो . 
न तु मदान्धनराथमसङ्गम+ ॥ 
(अ) CR 71.53. 
(८) अरण्यसरितः पुलिनस्थली CR (एक); पुलिने CR (४a7.). 
(७) फळमूलजलाशनः CR (var.). 
(८) स्थितिरनर्गलबन्धमसङ्गमो ("वल्कवासरं) CR (एश.). = 
(4) मदान्धनाधिपसेवनम्‌ CR (var.); मदान्घनराधयसयमः (संग्रहः) CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR 7.53. 


Drutavilambita metre, 


913. 


ret > 
रमेको गुणी पुत्रो नोच सख 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः ॥ 


(अ) CVIV.6, ON ६. (Cf. No. 215 and 216). . 


आ) CnT 131, CPS 98.46. 
ड्‌ न H (HJ Intr. 17, HS Intr. 16, HM Intr, 17, HK Intr. 17, HH 2.25-6, 


10), GP 1.1 14, 58. (Cf. BhPn 10.114.58). 
(ई) हा ता 90.7, SRK 120.1, SuM 23.39, SuB 11.13, IS 5971, 
ब 6701 132, $8४0 53, NT 47, SSB 373. प न क पे 0 
(०) एक्रोऽपि (एकस्तु) गुणवान ( बाण: श्वान) पुत्रो (शत्र; त्रः) ० 
(but CRC as above), CY (var.), CPS, SRK, SV, SuM, ५ 


एक्रोहि गुणवान्पुत्नो GP 


(७) निर्गुणश्च ("णश्च गी, ३10 ००) शतैरपि (वरः अपि] ९९8) ०५, CP5; निर्गुणेन 
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(°णोन) शतेन किम्‌ (शतैरपि NT) CR, CN (var), 67, SV; मा नियुणशतं (गुण शः) 
भवत. 1, 570, 8001; निगुणः कि शतेनतः SRK; कि निगुणशंतरपि ५B; 
ताराशतेरपि CN. 

(८) एक चन्द्रेषि यज्ञोतिर्‌ (यज्जयोतिर्‌ ) ९, (एथ.); चन्द्रो हन्ति तमांस्येको 00; एकचन्द्र- 
प्रकाशेन \7; °चन्द्रो° पऽ; "चन्दः 0, (४३7.); “न्द्रोजगच्चक्षर्‌ SRK. 

(4) न तत्त रास दखके 01, (४६7,); नक्षतैः किं प्रयोजनम्‌ SRK, NT; स [न] CN (var.); 
न [च] 0, (४३7.); ठु [च] 9५); तारासह्शः ( शके; तरक; *ल्नमिः) CV, cL, CR, 
CN (var.), CPS, SY, SuB, Subh, SuM,; तारागणरपि CN; ताराशतेरपि CN 
(४३7.); ज्योतिः सहत्वशः 07; “गणोपि च (तत ०7 तत्‌ ०m.) CN (var.), HK, SRBH; 
गुणस्तथा (1१ (var.). 


Other variants have been recorded in CV IV.6 and CN 8. 
Cf. JSAIL 24.93. : 


914. 


वरयेत्कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । 
रूपशीलां न नीचस्य विवाहः सदृशे कुले ॥ 
(अ) CV 1.14, ७५ए 1.15, ९8 171 61, CRIS. 


(आ) CNPh 20, CNII 154, CNG 165, CNSap 23, CnT II 2.6 and 25.6, 
CnT पा 1.18, CoT ४ 19, CaT शा 12, CPS 22.60. 

(इ) Vet. 7.4, GP 1.110.5 abldc. 

($) 18 5982. | 

(उ) TK (01) 30. 


(७) विपां 19; विपायविति 18; कुरूपाम्‌ \/£. (४7,). 


रु (८) सुरूपा (901 स्वरुपां: €) च विरूपा (७७४ सुविनीता CRI) च CR (but विः च सु” 


धप. RC 1); सुरूपां सुनितम्बां च 67; रूपयुक्ता ९४ (७४४ स रूपमपि नो नीचां C४4, 
cul 1); ख्पन्वितां न नीचानां ट\॥; रूपस्वनी न नीचानां ८81 1, रूपान्वित्ता 
नव नीचां ४५७5; रूपर्‍्चना 0५५०; रूपस्विनी 0४? 1५ » CvGt, CyL 7, 


४-4 ; रूपवस्ू न ग्रह्म ०४7७; न नीचानां ९४ 1४, 0४? ४, ८४.१; रूपवती . 15; 
रूपवतीं 2४ (४६7.); रूपशीला 0५ (var,). 


विवाहम सहश कुछ ९1२५४७; बरयन्ति विचक्षणाः ४९ (१६1.); वैवाह्यं 15; विवाहे 19. ` | 
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Other variants have been recorded in CV 
1.14, Cv 115 
CR 11,5 - अब 
> ज 


चर्‌ हिरण्य भोज्यानां see No. 910. 
वरा बुद्धिने स्याद्‌ विद्या 5०० 1९०, 1919. 
वरे वने शत्रजलाम्रिमध्ये see No. 900, 
915. 
Cu ५ ~ 

वजेयेतक्षुद्रसंवादम्‌ अदृश्यस्य च दर्शनम्‌ । 

विवादं सह मित्रेण प्रीतिंच सह शत्रुभिः ॥ 
(अ) CR 1.8. 


(आ) CNG 7, CNP II 137, CPS 3.8, CM 145. 


(इ) GP 1.108.3; 
(८) कुद्रविवादम्‌ CR (४३7.); जडसंवाद CR (४३7.); क्वुद्रसंवासम्‌ CNP ॥1. 
(७) दुष्टस्य चेव [अ० च] G2; अरिष्टस्य 02; अनिष्टस्य CNP गा, C\G; अदृष्टस्य CR (४87); 


ठु [च] GPy 
(८) विरोधं CR (ए४०.), GP; विरागं CR (४३7.); मित्ररच CR (var,) कल 
(4) संप्रीति (*तिं 57) शत्रुभाविनां ('सेविना 0?) CR (९६1.), 67; दूरतः परिवजयेत्‌ CNP 


I, CNG; संप्रीतिं [प्री च] CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR 1.8. 
चर्जयेद्विद्लं शूली ६०० \०. 1922. 
बरि भिसुखमाक्रन्तं see No, 1923, . , 
| . 916. 
बल्मीक॑ मधुजालं च . -शझुक्कपक्षे च चन्द्रमा: । 
| राजद्रव्यं च भैक्षं च.. -.. स्तोकं स्तोकेत वरत ॥ 
(अ) Cv VL.13, CR ४.38. (Cf. Nos. 191,769,803,1660 ) 
(आ) CNG 85, CT I 9.1, CoT III 6.9, CT VI 99 CPS 122.39, CM 
147. द 


(इ) GP 1.113.7 र री” 
(3) SHD:(T) 29, DEN.(P) 182, 9४ (०) 60. (Ef. SRN TI-323). 


(८ ) वालोक मधजालं च 0४ (४३८); मधुकालश्व CNG 
७-70 
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चन्द्रमा CV (४r-)- 


विष्य च ८४; भक्षवं ४ (एथ.); भक्ष्ये C४ 


(2) शुक्कपस्य CV (४३.); तु [च] GP; । 
(८) भिक्षादरव्य नृपद्रव्ये CR, 0? राजद्रन्य ज 


(४३7.); भोग्य C४ (var.). 
(4) स्तोके ८४ (४7); स्तोक C४ 
Other variants have been 1 

Cf. En. 70. 


६ > C 
(var.), GP; स्तोकं च CR (४7.); ददत v(var.). 


ecorded in Cv VI. 13 and CR V. 38. 


नै जेर र 


| बशिष्ठकुलजातोऽपि ४०० 1९०. 1925 A: 
बश साधनीया प्रश्ना ५०० 1९०. 1924. 


बश्च पत्रोऽथेकरी च विद्या ५०९ 1२०. 912. 
१17. 


वदया! पुत्राश्च भूत्याश्चन मन्त्रिणश्च पुरोहिता! । 
oe ACN ९ 
इन्द्रियाणि च शुप्तानि तस्य शरु हितम्‌ ॥ 
(अ) ९7 1५. 2 7. 
(आ) 075 107. 68. 


(०) वड्या? (इयः) (अरे (पथ) 
(८) इन्द्रयाणि CR (एक); यस्येऽन्द्रियाणि [इ° ब] 08 (४ar.), CPS. 


(4) यस्य [त°] CR (var); श्रीनिश्वामवेत्‌ CR (४७1.). 
Other variants have been recorded in CR IV. 27. 


918. 
वडया सुता वित्तकरी च विद्या 
जळ नीरोगता सजनसंगतिश्र | 
इष्टा च भाया वशर्वात्तनी च 
दुःखस्य मूलोद्धरणानि पश्च ॥ 


(अ) CR YI. 17. 

FE (आ) CPS 229, 25. 
(इ) ळा. 115. 20. (Cf. शा [र| 5.32.89 and 91, HJ Intr, 19, et 

द 14, Astaratna 1, VaY 3). 

च : (इ ) SY 2906, SRHt 200. 146 ( ascribed to Dandanatha). (Cf. 19 41 


19, 


C0103) | 
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(८) वश्यश्च पुत्रोऽथेकरी च विद्या 5९, पा; वस्यः CR (४47.); सुतो CR (४३7,); वृत्तिकरौ 
SRHt. 
(७) अरोगिता [नी°] 67; धर्म्य कथा [नी] 0९ (४३४,); नीरोकथा [नीः] 7; नीव्यंधिता 
[ची] CR (var.). 
(८) इष्टस्य CR (४३7.); वञ्यवर्तिनी CR (४३7.). 
(4) मूलो. रणानि CPS. 
Other variants have been recorded in CR VIN, 17. 
Indravajra metre, 


वसन्ति नगरे देवास्‌ ५०० \०. 1925. 

चसिष्ठकुलजातोऽपि ४०० \०. 1925 4, 
iN € Ns "३ 

वसेन्मानाचक स्थान ४०6 1४० 1 926. 


वस्त्रं गां च बहुक्षीरां 5०००. 919. 
१19. 
वस्न पादपरित्राणं बहुक्षीराश्च धेनवः । 
औषधं बीजमाहारं संक्रीणीत यथाप्नुयात्‌ ॥ 
(अ) CL शा. 4. 


(¥) SP 1457 v. 1., SRBh 166. 579 ४. 1., 12 6008 v, l, | 

(८) वस्त्राणि पादकत्राणि टा, (४३7१); वस्त्रं गां च बहुक्षौरां 52, SRB; वस्त्र CL, (var.); 
पादपवित्राणि (*रित्राणां) CL (४7.)- 

(७) जलपात्रमुपानहौ SP, 57२01; श्चनव C1. (४३7.): 

(८) औषदं CL (var); आहारो [औ] CL (४३7). a i 

(4) यथा लब्धं तथा क्रियेत्‌ CL (but CLH as 2७०४९); मूलं समाहरत्‌ CL (var,); क 
ठा, (४r.); लभेत्‌ CL (yar.); नयेत. 1. (४०7,); क्रयः CL (४7-); ऽजयत Cc 


(var.). 
| Other variants have been: recorded in CL, ४1. 4.. 
| | 920... , 
| बख्नहीनस्त्वलंकारो घृतहीन॑ च भोजनम्‌ । 


स्तनहीना च या नारी विद्याहीनं च जीवनम्‌ ॥ 


(अ.) CN 49, CS III. 85 cb]ad. (Cf. No. 1927). र 
(आ) CnT 71 9. 11, CT गा 7.7, GF V 19, एफ F गर 
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(ई) SRBh 161. 384, 18 6010. | | 

(८) वस्त्रहीनमलँकारं (०नांसलं° 08 [४॥1.]) 05 (but CSB 85 0०४० एं) अलंकाल), CN 
(var.). 

(७) द्धिहिनं 08 (४३7.); घृतहीनो 08 (४३7.); तु [च] 08 (४३1); भोजन C9 (var.). 

(८) स्वरहीनं च पराधीनं 2 (४३7.); रूपहीना € (४३1); सौभाग्यरहीता (४ (शक); 
स्तनहीनस्तु (हिनो च; *हिनेस्तु; "नो च) 08 (४३7,); ठु [च] CS (var); यो [या] 
CS (yar.). 

(4) विद्याहीना (१०; "नं; °नो) द्विजस्तथा (जाँत्तमम्‌; °ओंत्तमः; °जधमम्‌; यथा) €5 (४३7.); 
चञेयेत्तान्विचक्षणः 8 (४३7.); दूरतः परिवर्जयेत्‌ 19; त्रयः पुंसीबिटंवना (धे (४६7. ); 
विद्याहीनो द्विजोतमः € (४३7.); विद्याहीनस्तु CN (४०7.). 

Other variants have been recorded in CN 49 and CS II 85. 
अ ओ 
वस्त्रहीनस्त्वलंकारो...... 
स्वरहीनं च गान्धर्वं... ... see No. 1927. 


वस्त्राणि पादकत्राणि ४०० ४०. 919. 


म 


921. 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । 


धैनमागते च भिन्द्याद घटमिवाइमनि | 
अ काले भिन्द्याद्‌ घटमिवाइमनि ॥ 

(अ) 08 गा, 10, CR ५. 28. 

(आ) CNSap 61, CNII 122 ab, CPS 176, 2. 


(इ) MBh (MBH [Bh] 12. 138. 18, MBh IR] 12.140. 18 and 1. 142. 21, 
MBH IC] 12. 5264 and 1. 5563), PD 313. 197, Vet 24 (9. 203) (Cf. 
EN 10. 36, PIPT 3. 107, PTem 3, 94, PS 3. 66, PN 3. 56, PP 3. 
213, 258 3. 247 and 252, PRE 3, 94, PD 313. 200, PM 3. 71, 
PTs 3. 112}, HLHJ 4. 65, HS 4, 60, HM 4. 61, HK 4. 66, HP 4. 
65, HN 4.65, HH 109, 19-20, HC 146. 16-7], KSS 10. 62. 
152, KSB 16. 513). 


(३) SV 2754, SRHt 175, 42, SRBH 155 
> « 42, « 89, SRK 224. 31, IS 6013. 
Cf. SuM 23.27. क 


(x) LN (0) 86, DIN (0) 212, NKy (B) 115, RN (P) 104, NM (T) 3. 1, 
SRN (T) 186 gnd 177 in JRASB, 
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(८) स्कन्धेनापिं वहेच्‌ (“हे) छत्रुं CR (but ठार गा as above), 
वर्देदमित्र ©$ (४३7,); स्कन्ध्यत 09 (४३7.); स्कंधन 08 (var.). 
(०) याव ('वत; कृत) ९8 (४६1.); काल(य पर्ययः MBb (0), MBH (R), 
oA (९०. ~ Ce 
59; काळं विवञयेत्‌ (°येत) 08; कार्यविपर्ययत्‌ ("यः SRK), CS 
९ टॅ ~ ~ . 
कार्थविनिश्चयः ?; कालेबिपयेय 08 (४४7.); कालस्य पालयः 07२ (var, 
CR (४47.); काळं विपजयेत्‌ 08 (४॥7.). 
(८ ) प्राप्तकालन्तु विज्ञाय MBH (R), MBH (0) Sgntipar/an; ततः प्रत्यागते MB (R), 
MBh (C) Adiparvan, PD; तमेव (चागते) काले संप्राप्ते CR, ८78; तथैवम्‌ (शनम्‌) 
C के ~ 
5; अथवम्‌ SRBH, SRK, तागते (5 (४47); करं CS (var.). 
(4) भिन्ध्याध्यट (त) MBH (२) 12, 140. 18; भिद्यात्‌. 5 (४47); भिद्या C9 (var.); 
विद्या [भि"] 08 (४7.); घदिन्‌ 5 (४३7.); घटमिवात्मति €$ (४३7,); इवास्मिनि 08 
(४27,); इवाम्भसः PD. 


CPS, (cf. Parc, प); 


CPS, SRHt, 
(var.), SRK; 
); कलस्य पर्ययः 


Other variants have been recorded in CSI. 10 and CR ४. 28. 
This maxim was probably incorporated in C from MBH. 
Cf. JSAIL .30.93, Cm. 142. 
+ ज र 
र ् 
वाग्यन्त्रहीनस्य नरस्य विद्या ऽ 1२०, 696. 


वाचा तत्र प्रयोक्तव्यं 5०० 1४०. 1908 
वाचा विहितसा्थेन 50९ 1९०, 1928. 


१22. 


वाचाशौचं च मनसः शोचमिन्द्रियानिग्रहः । 
सर्वभूतदयाशौचम्‌ एतच्छौचं परार्थिनाम्‌ ॥ 


(अ) CV शा. 20. 
(आ) CPS 206. 79. | 
() SRBh 386. 352, IS 6024, Subh 234. FE 
(८) वाचः शौचं ४; वाचं शौचं ४ (४०7.)) 005; मनसः CY (va ); मनः शौचं तपः 
` ` शौच डप. 
(४) “निग्रह CV (var.), 
(८) सवेभूते द CY. 
(4) जलशौचं च पश्चमम्‌ 8१01. 
Other variants Haye been recorded in ०९ VI. 20, 
2 
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923. 
वाचा सरखती यस्थ भाया रूपवती सती । 
रक्ष्मीस्त्यागबती यस्य सफु तस्य जीवितस्‌ ॥ 
(अ) 08 1. 94. 
(आ) CK! 57. 


(ई) 18 6025. 
() सरस्वति 28 (५०). 
(७) रूपवपति 9 (४॥1.);. तथा [स CS (var.); मति [स] CS (var.). 
| (८) लक्ष्मी सत्यवति ©$ (४॥1.) लक्ष्मी. 08 (४३7.); त्यागनति ©$. (४१1.) 
(4) फलं तस्य (repeated twice) (5.१: सप्रफलं 08 (४३7.);. जीवित (८9 (पथ); जीवनम्‌ 
CS (var.) 
Other variants have been recorded in CS II. 94, 


924. 
वाजिनो यत्र तत्राह यत्राहं तत्र वाजिनः । 
न ते यत्र न तत्राहं नाईं यत्र न तत्र ते ॥ 


(अ) CR शा, 77. 
(आ) CPS 195. 55. 


924 4. 


वाजिबारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानाम्‌ अन्तर महदन्तरम्‌ ॥ 


(अ) Cv VIL. 8, CR IM. 13. 

(आ) CNG 57, CNI 1 222, CNHU 18, CNT IV 246, CnT V 45, CPS 74. 
59, F 

(इ) P (PT 1. 40, PTem 1. 36, PP 1. 328, PP 1. 41, PM 1. 135), HHT 
2, 38, HS 2, 38, HM 2. 40, HP 2. 35, HN 2. 35, HK 2. 40, HH | 
46. 5-6, HC 61. 5-6), VCsr 26.4, 88 172, II-2, एल 3. 7, ME 

र उस 121 (MKS 157), PoP, Srstikhanda 18. 92, GP 1. 110.15. 

(इ) SRBh 163. 474, IS 6029, Subh 207 

व्य _ (५) वाजिवानर ("जी") ४९. (४३); वाणिवरिण, (९६ (४०४.); "लोह: 00 (४३८.); लौहानां ह 
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CR (var.), HS, HP, HH (var.), GP, VC (४7.); शस्त्राणां (४७; धमूषाणां 
(शभू) CPS. 
(७) तृण" [काष्ट]] CR (४३7.); °वासशामू प्त]; °वासनाम्‌ (७ (एक); °वाशिसाम्‌ CR 
(var.). 
(८) नारा" $ (४३7.); "पुरष? C\Hए; *षाण्टनाम (४०) CPS. 
(4) अन्तरा VC (VJB in ४0 88 ३०४०); वान्तरं 88 (४३1.); द्क्यतो [अः] ९९; मह 
अन्तर 19; वहु विद्यते 815; बहु विष्नते 818 (एक). 
Other variants have been recorded in Cv VIL. 8 and CR पा, 13. 
Cf, JSAIL 24. 135. 
925. 
वाणिज्यमश्ववाणिज्यं राजसेवा तपोवनम्‌ | 
धीराश्चत्वारि ङुर्वन्ति कातराः कृषिवाहका; ॥ 
(अ) C8 शा. 25. NE 
(८) वज्ज मुक्तान्यवाणिज्यं 28 (४६1.); अश्चवाणिज्यम्‌ (ज्ये) 08 (४३7.); अश्ववेहिम्‌ (४८) 
CS (var.). 
(७) राजस्येव ©$ (४३7.). 
(८) घीरोश (रा) 08 (१३7.); कुवैन्तिः ('वन्ति) ९४ (var,). 
(4) कारक्रीषिबाहृका 08 (४४1.); कुन्ति ज्वषिवाहकाः 08 (४६४); कातर CS (var); 
कृषिराहिका 9 (४३.). 
Other variants have been recorded in ‘CS II. 25. 


ॐ * 
बाणिज्ये वसते लक्ष्मीस्‌ ४०० 1४०. 1 929. 
वाणिवरिणलोहानां 8०० १०. 924 ^ 
चादेन बद्दवो नष्टा 5०० ४०. 1930. 
चा धर्मशीलो जितमानराशी ५०० ०. 18 68. 
926. 
वापीकूपतडागानाम्‌ _ आरामसुरवश्मनास्‌ | 
उच्छेदने निराशछ!ः. स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ 


(अ) ०५ का. 1 6. (Cf. Nos. 3, 1 18,207,490.637,884,895). 


(आ) ‘CP 287.41. 
(ई) IS 6042. 


० ८८ न्य 
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(4 ) वापिकृूप" CY (४७1.). 
(छ) आराम” CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XI. 16. 


927. ` 


` वासा भायी सुतो मूः प्रेषकोऽवाम्विचारकः । 
निःखेहो बन्धुवर्गश्च  लजेदस्य महत्सुखम्‌ ॥ 
(अ) 081. 76. | 


(आ) C1 40. 
(८) वाम 08 (४६८.); भामा C$ (४०7,); सूतो ©9 (४३7.); मूख (शख) CS (var.). 


(5 ) प्रेषकोवाम्रविचारक (°ग्विचारक) ©$ (४7.) 
(८) निस्नेहो 08 (४३7.); त्रधुवगश्च (बन्धू?; °वगश्च) (5 (४47 ) 
(4) त्यज्येत “9 (४३7.); मरुत्सुखम्‌ CS (but CSB II, CSCI CSC I, CSJ as 
above) 
Other variants have been recorded in CST. 76. 
Cf. Cn. 194. 


: वाराङ्गना मदनञ्वाला ५९९ \०. 1964. 
वालोक मधजालं च ५९९४०. 916. 


वासना यदि भवेत्‌ फलदात्री ५०९.४०. 2207 . .. : 
वाखुदेवकथा नित्या ४०० 1४०. 2208. 
928... ..., . 
विशदेते गुणा; प्रोक्ता यस्तु . कुर्यादिचक्षण! । 

स जेष्यति रिपून्सवान्‌ जेयश्च न... भविष्यति ॥ 
(अ) 08 1.28 र; 
(आ) CNSap 58 3 
(उ) NM (T) 2.15; RN (P)-55 र - 
(० ) विंशत्येत 9 (७० C14, 651, 85 ३७०४९); बिशत्यः च (5 (४३7.); एता (अ") [एते] 

८8 (४३7); गुणां (णा; °गो) CS (var.) Co 
(७ ) कुया ०8 (४३7.); विचक्षन (णा) ९७. (var.) inh 
(८) भजक्षति रिपु 08 (पथ); ज्यष्यति 08 (४४7.); रिपुन्‌ 08 (४॥7.); सर्वा (वे) 08 


(var,) १, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
561 
(4) जयश्च शभविष्यति 3 (४४1.); न जेयरच (ज") 08 (४३7); न जष्यस्तु 69 (४7); 
जिनेयस्य €$ (४7.), 
Other variants have been recorded in CS II. 28, 
Cf, Cm, 18. 
929. 
वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि कचित्‌ 
प्राप्त वारिनिधेजेलं घनसमुखे माधुयेयुक्त सदा । 
जीवान्स्थावरजङ्गमांश्च सकलान्संजीव्य भूमण्डलं 
भूयः पश्य तदेव कोटिगुणितं गच्छेत्तमम्भोनिधिम्‌ ॥ 
(अ) CV VIll.4. 
(आ) CPS 257.101. 


(ई) SRB 392.598, IS 6071. 
(८) मतिमान्‌ CV (var.). 
(७) प्रासं “४ (४३7.); धनमुचां (८५ (+ar.); मार्चे युक्त €४ (४०): 
(८) जीवन्‌ 075; जीबाः 0४ (४३7.); जीवत्‌ ०५ (४ar.); जीवान ९४ (४३7.); °जङ्गमाश्च 
0४ (४३7.); सकाला सं? 0५ (४7.); सकालान CY (var.). 
(4) प्यति देव 078; °गुणीतं ७५ (४३7.); गच्छत्‌ CY (var.), CPS; गच्छत ७५ (var.); 
गच्छत्त्स्वमभ्या CV (yar.). 
Other variants have been recorded in CY VIII.4. 


Sardulavikridita metre. 


म मै मैं 
वित्तायत्ताः सदा धर्मा ४०० 1०. 1931. 
930, 


वित्तेन रक्ष्यते धर्मों. विद्या योगेन रक्ष्यते। 
मृदुना रक्ष्यते भूपः  सत्खिया रक्षते गृहम्‌ ॥ 


). (CE. No. 1958), 


CV ५.9. (Variant of No. 2025 र 
ते IV 31, CNM 31, CNMN' 31, EnT पा 


(आ) CNP 1 3 2, CNP II 236, CNT 
16.12, CnT III 7b 8, CPS 12 1,37. 

€ ). (Ef. MBh [MBH. LB] 5.34.31, MBhr IR] 5.33. 
GP 1.113. 10 (see No. 2025). 


38, MBhs ICI 5.1132], 
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(इ) 18 6074: | RRS, - 
(०) चित्तेन CNP I; वृत्तन ५९० ॥०. 1958; सत्येन 9०९ No. 2025; रक्ष 
घई CNM, CNMN; धमे CNP IL. 
(८) मदन रक्षत रपं CNP 1 (cf, No. 2025). 
(4) कुले शीलेन (लनं CNP 1) रक्ष्यत (क्षः CNM) CNPL 
CNM. ( Cf. No. 2025 ). 


त CNM; 
CNMN, CNP गा, 


Other variants have been recorded in CV V.9. 


Cf. JSAIL 30.44. Cm. 86. 


ग जै मै 


विदण्दस्य च भक्तस्य ५००१०, 228. 
931. 


९ य 
विदग्धवनितापाङ्क- द्शनादेब यत्सुखम्‌ । 
( _... * [a NN 

न तत्प्राकृतनाराणा गाढालक्षनचुम्मन! ॥ 

(अ) CR VIIL.90. 

(आ) CPS 251.83. 

(८) विद्ग्धवनित्यपाइ- CR (४३1.). 

(८) तातत्‌ [न तत्‌] CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VIII.90. 
> ॐ 
विदितं न तु कामुक ते हृदयं ४०० \०. 1932. 
चिडुषी धमे तत्त्व ज्ञाया ५०९ 7९०. 1933. 
ः 932, | 
विद्यते ख्रीषु चापल्य बिद्यते ब्राह्मणे तपः । 
पारुष्यं विद्यते नीचे दया साधुषु विद्यते ॥ 


(अ) 08 शा.9. 

(a) CNW 54, CNPh 58. 

. (58) (Cf. MBIIR) 5.35. 58, R 6.16.9, RG 5.88. 9, PP 4. 64, Pis 4.11% 
PK 4.81,PM 4.70). | 
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(ई) IS 6078. (Cf. SRHt 96.6). 
(८) त्रिषु ०8 (४३7.); शिशु षण; चपलाः (°ला) 08 (४३८.); चल्यं C5 ( soribe’s error). 
(७) विद्यत ©9 (४३7.); तप ("मः CNPH) CS (var), CNPH. 
(८) पारुख्यं 19; मानष्यं 28 (४०7.); नीच (शचः) (5 (४४7). 
(4) दाया 15; क्षमा [द CNP; वीदत्ये 28 (४a7.). 
Other variants have been recorded in CS 11.9. 


933. 


विद्यया सह मतंव्य न तुदेया कुशिष्यके। 
विद्यया लालितो मूखंः  पद्नात्संपद्यते रिपुः ॥ 


(अ) ८०. 1५.9. 

(आ) CnT I 12.7, खप III 7.41, CoT ५ 69. 

(इ) Vet in H. Uhle’s, Eine Sanskritische Paralelle zu einer Erzdhlung in 
Galanos’ Vebersetzung des Paficatantra (ZDMG 23.446). 

(ई) IS 6081, Subh 237, SuM 23.40. (Cf. SRBh 159.267). 

(८) विद्ययाः (बा?) ZDMG. 

(5) कुशिष्याय न दीयते (दापयेत्‌ 9B!) 9५\, 951; न देया वै (वा; सा ०7 य ZDMG) 
CL (var.), ZDMG; च [तु] CL (var.); देयय [तु देः] 15; देवा टा, (४॥1.); कुशिष्यते 
(“दिष्यके; "क्यक्री) CL. (४81.). 

(८) विद्यामिर्‌ ५M (४७1.); ललितो 01 (५४०.); लालतो CL (var); योजितो [ला"] CL 
(४३7); मू CL (var.), ZDMG. 

(4) सपद्यते CL (एा.); रिपु CL (var.), ZDMG. 


Other variants have been recorded in CL IV.9. 


शू र क 


विद्यां ददाति योऽस्मभ्यं 500 1२०. 1934. 

विद्याघातो ह्यनभ्यासः ऽ९९ 1९०. 938. 

विद्यातुराणां न्‌ मुख न निद्रा ४०० 1९०. 89. 

विद्या नाम नरस्य (करूप”) रूपमर्धिक प्रच्छन्नगुप्त धनं ०० 1९०. 1935. 
बिद्या प्रवासिनो मित्रं ५०० ४०. 935. 

बिद्या प्रशंसिता लोके न शरीराणि देहिनाम्‌ 5००४०. 1930, 
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१34. 
बिद्या प्रशस्ते लोके पूज्यते चोत्तमैः सदा । 
° 0 ~ 9 
बिद्यामूलं शरीरस्य पित्रे सवेदा स्थितम्‌ ॥ 
(अ) CL "7? (Cf. Nos, 941 and 1 937). 
(आ) CM 150, 
(८) विद्ययाशस्यते 1 (var). 


(८) विद्याहीनो नरः प्राज्ञः ९. (४३7,); सरीरें-च CL (४ar-)- 
(4) सभामध्येन शोभते CL (var). 


Other variants have ‘been recorded in ‘CL “1” 
ञ ६03 ६3 
चिद्या प्रशस्यते लोके विद्या स्त्र गौरेखम्‌ ३०० \०. 1937. 
935. 
विद्या मित्र प्रवासेषु भायो मित्र शृहेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च ॥ 
(a) CV ए. 15, 08 1.14. (Cf. No, 103 and 1938). 
(आ) 0008 7. 9, CVL 18.32 ad|cb, CNP 39, CNP I > 3, CNT IV 38, 
CNM 37, CNMN 37, CNSC 19, CNSL 19, CNSL 74, ‘CNS 19, 


CNSIV 20, .CNSPK 89, CPS 129. 58. 

(ई) 8२81 159. 287, 15 6092. 

(० ) प्रवासिनो मित्रं [मिः प्र] 25; अवासे च CV :(var.), CvTb, CNP वा; प्रभासिनो 129 
(४27.); प्रभासिना 18; प्रवाद्येषु 01४? 1; प्रवासस्यं ८४1, 1. 

(5) माता [माण CNSC, CNSL, CNSPK; मित्र CY (४a7.); रहेपू CS (var.). 


(८) व्याधिस्थ° 0५ (४६7.); ब्याधिस्तस्यो° (यो) ०८५ (४87.); आतुरस्यौ° (स्यः) 5; औषधि 
CS (var); ओषधं 08 (yar.). 


(4) ध CV (४४:.), 08 (४३7); मित्र 0५ (४7.); परत्र [म] 8; सूमस्य [21 CNP | 7 
सनातन [° च] (४1; य [च] CS (var,). 


Other variants have been recorded in CV ४. 15 and CST. 1 4, 


र म म 


है वि ` मित्र ®. ~ DN ञ्च अ क 8 
` विद्या मिन्न विदेश च ४०० १२०, 1938. 
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विद्याया भाजनं कश्चित्‌ कश्चिद्‌ द्रव्यस्य भाजनम्‌ 
उभयोभाजनं कश्चित्‌ ` ककश्चिन्नोमयभाजनम्‌ ॥ 

(अ) CS 1.48, CL VIL 6, 

(आ) CK135. 

(ई) 18 6094. 

(०) विद्या छाया ल, (४३7.); विद्यायाः (खा, (४३7.); भांजनं (८5 (४47); भाजिनं C1, 
(४३7.); केचित्‌ CL (४३7,); करिच CL (var). 

(७) केचिद्‌ CL (४ar.); अर्थस्य [द°] €; भाजनः (म?) 05 (४३7); भाजनं (८9 (छा). 

(८) द्वयश्च [३१] ठा, (४7); उभयौः(°योः) CL (४81), (४४ (४३7.); °मजनः C9 (४३7); 
भानिनं 08 (४३7.); भाजिनं CL ( var. ); केचित्‌ ( °चिन्‌ ) €L (४47); करिचन्‌ CL 
(var.). 

(4) न कश्चित्वोभयोरपि 07, (४३7.); केचिन्‌ (शचिदू ) CL (४३7); कश्चि ‘CL र ४४7. ); नोवोभ- 
योरपि (ैबो) ठा, (४8८.); नैकस्य भाजनम्‌ टा. (४व्य.); नो उभयोरपि (थ- (var.); 
नाभायभाजनं 08 (४३7.); नोभयभाजनः (भंजन) 3 (var.). 

_ Other variants have been recorded in CS 1. 48 and CL VIL. 6. 
र भ अ 


विद्यारले सरसकविता यानरल्नं तरंग्रो ५०० ४०. 1939. 
937. 

च 3 
विद्याथी सेवकः पान्थः क्षुधातों भयकातरः | 
भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान्मवाधर्यत्‌ | 

८ 2 and 407). 
(अ) CV IX. 6. (Cf. No. 12 बि. 
(आ) CPS 272.1. (Cf. खण I 15. 7, लय III 7.79, GT र 119), 
(§) SRBH 392. 610, 1S ‘6096. (CE. §KD अ भाण्डारी) ascribed to Vyava- 
£ 
harapradipa). 
(० ) विद्यर्थी ०५ (ए६1..). 

9 ) क्षुधार्थी 2५ (४३.). | 
हा ज्ञधितस्तृषितः कामी विद्यार्थी कषिकारकः (प गा, खण पा, GaT ९, कर पा 
Cc) तिहार G४ (एक); प्रतीहारी "०४ (४३८०); च प्रवासी च Cor वा, छा IL Cn ज्र 
V, SKDr, 
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Other variants have been recorded in CV IX. 6. 
Cf. Crn. 256. 


र प्र 


चिद्यावत्वं महेच्छानां ४०० 1९०. 1940. 
चिद्यावन्तं धनाढ्य च ९९ 1९०. 1941. 
विद्यावल च नृपतिं ०० 1०. 939. 


938. 


विद्याविघातोऽनभ्यासः शत्रघातः सुनीतिता । 
ख्लीणां घातः कुचेलत्वं व्याधीनां जीणेमोजनम्‌ ॥ 


(अ) CR 1.38. 
(आ) CPS 373.1. 
] (इ) GP 1.109, 29 ५, 1. (a८|db) 
(८) विद्याघातो ह्यनभ्यासः GP, CPS 
(5 ) श्रीणां (स्त्रीणां 2725, 529) घतः कुचेलता CP, GP (ल. ८); शत्रुघात ( तो) CR (var.) 
(८) व्याधीनां भोजनाजीर्ण 078, 67 (८£. 4); घात CR (var.) 
(4) शत्रोर्घातः प्रपन्नता CPS, GP (०. ७). 
Other variants have been recorded in CR 11.38. 
अ क मे 
विद्या विवादाय धनं मदाय 5०७ 1९०. 1942. ल 


विद्व्चैव नृपश्चैव see No. 939. 
939, 


विद च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 
खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ 


i 
(अ) CN1,CS 1.46, CL VI.9. (Cf. Nos. 510 and 1668). 
(भा) CNPN 34, CnT I 10.12 and 30.4, CT III 7.22, खाण ४.38, CAT 1 
त 20, CaT VII 91, CPS 37.32. 
| (इ) P (Pts 2.52, Pisk 2.56 and 129), ४८% 9.4 (see also A. Weber's 
| नी | Indische Studien 15.337, verse 113in A. Weber's Sirhhasanadvatriri$ik8)’ 
BhS 743, 
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( ई) SV 3426, SRHt 26.1, SRBh 38.7, SRK 32.6, Pras 8.7, IS 6109, 
Sskr 53, 

(उ) DAN (P) 31 (cf. 15), SD (7) 135 and 227, Vyas (0) 58. (Cf. SRN 
[71 43). (Cf. H. Duncan's Love Songs and Proverbs of Tibet; No. 
612). I 

(८) विद्वंश्चैव तपश्चैव (पध (४३7.); विद्याबलं च नृपतिं 15; विद्वत्वं टा, (४81.); विद्यात्वं ७5 
(var,); च (second om.) Pras. 

(७) नहि ठुल्यपरक्रमः (म; मौ) 05; नेका ४९] (४47); नैतत्‌. ४0 (४41.); नहि CN 
(४27,); कदाचः टा, (४३7.); कदाचनः CL (४87). 

(८) पूजिते CS (var.), CL (var.); पूजितो CS (var.), 018; पूज्यतो 15. 

(4) विद्वन CL (४०7.); विद्या C8 (var); पूजिते (“जे 08 [४7.]; "तः C8 Lvar,)) CL 


(४a7.), C9 (४३7.); पूजयत्‌ ७७ (var). टर 

Other variants have been recorded in CN 1, CS 1.46 and CL 
VI.9. 

Cf, Crn. 78. 


940. 
विद्वानेव हि जानाति बिद्व्जनपरिश्रमम्‌ । 
न हि बन्ध्या विजानाति गुर्वीप्रसववेदना म्‌ ॥ 


(अ) CR शा।.121. 


(आ) CNP I 212, CNT 
CnT III 7.23, एए 


(इ) 815 746. 

(ई) SRHt 27.8, Euv (NSP) ad 17.51 (9. 56), SRBL 3 8.5, SRK 32.3, 
VP 3.9, 15 6114, NT 106, TP 462, SuB 11.14 v.l., SSD 2f. 107. 

(८) हिर्‌ [हि] CNP I (७7८ 1); विजानाति [हि जा 815, CNM, SRB, SRBh, SRK. 

(७) विद्वज्जनरसारतम्‌ 678; विद्वञ्जनपरिश्रयम्‌ CR (var.) (printer's error). 

(c) जम्भारिरेव जानाति 8०0; विजंनति 18; विजानानि CR (var). 

(4) रम्भासं भोगजं सुखम्‌ 608; गुर्वी 02; गुवी (कु? CNP IT) CR (var.), CNP पा. 

ave been recorded in CR VII.121. 


IV 181, CNM 168, CNMN 134, CTD 11.1, 
४ 39, CnT 21, CPS 323.16. 


Other variants h 
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941. 
च्छ ~ © 
बिदवान््रश्ञस्यते लोके विद्वान्‌ सर्वत्र गौरवम्‌ । 
ha ~ (७ पूज ba | 
विद्याया रम्यते सवं विद्या सवत्र पजयत ॥' 
(अ) CV VII.20. (Cf. Nos. 934 and 1937). 
(आ) CPS 261.111. 
(ई) IS 6116. 
(४) गच्छति [सवत्र] Béhtlingk’s change from d (better). 
(०) लभते CV (var:), CFS. 
Other variants have been recorded in CV VIMH.20. 
942. 
विधात्रा लिखिता यस्य लालाउेंऽक्षरमालिंका । 
देवोऽपि न हि. शक्रोति. संलिख्य लिखितुं पुनः ॥ 


(अ) 05 Il. 70. (Cf. Nos. 887, 1384, 1895, 2204). 
(आ) ९८1 66. 
(इ) (PLPts 2. 173, PtsK 2. 183)) ९.1. (Cf. VCsr 22. 4) 


(ई) SRBH 385. 341, 19 6141. (Cf, SRBh 91. 15, SRK 104. 7, NT 39, 
18 7369). 


(८) विधाता. (*घि"; "त्र; १तृ): ८8 (४३८); रचिता.या सा. ( रेखा ९188, SRB; स्याङू ) 
P, 8९81; याठु [थ] CS (var.). 

(७) ललाराक्षर° C9 (var.). 

(८) न तां माजयितु शक्तः (शक्ताः) ?, SRB; द्बोऽपि (व°; ऽपी) ७७ (४7.); शक्तोऽपि 
(शक्नोति) 08 (var.). 

(4) स्वशक्त्याप्यतिः (“बुड्याः) पण्डितः (त्ताः) ?; SRB; तल्लयं 5 (प्र); संमार्ध्द [स] 
CK]; त॑लिष्य C$ (४३7.); सलिए्य 08 (४७.७ संलिख्य (ख). CS (४४); लिखीत 
(°खितु) ©$ (४०7.); पुन (“नमू ) CS (var). 

Other variants: have been recorded. in CS. IIL. 70. 
943. 
दिधेः कन्यासुग्मं सुगतिरपरा: दुर्गेतिर॒भूत्‌ 
तयोरादां. मोहात्कुठगुणविहीनाय स ददौ । 
ततः पश्चात्तापादिव. तदनुजां दातुमधुनाः 
कुलीनं विद्वांस वरमिह वरेण्यः वरयते ॥ 
(अ) CR शा. 53. 
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(आ) 078 213. 97. 
(८) विधे CR (४०7.); कन्यायुगं CR (५७); दुगदिर° (rest missing) CRB. 
(७ ) कुलगुणाविह्दीनाय CR (४87.). 
(८) तवनुजां [व°] CR (var.). 
(द) मृगयते [वरयते] CR (४47.). 

Other variants have been recorded in CR शा, 53. 


क 7% 
१०१५००० विधौ च तपोऽधिके 5९९ 1४० 2209. 
944. 


विनयं राजपुत्रेभ्यः ` पण्डितेभ्यः सुभाषितम्‌ । 
° च ~ 
अनृतं द्यूतकारेभ्यः ख्रीभ्या शिक्षेत कतवम्‌ || 
(अ) CV जा. 17. 
(आ) CNP I 67, CNP II 107, CNI I 252, CNT IV 68, CNM 67, CNMN 
57, CPS 305. 40 


(ई) SRBH 159,274, 18 6127, Subh 199 


(७) पण्डितेभ्यो CNM, CNMN 
(८) कुछ्निन्त्या अनृतं कार्य CNM,CNMN\; युतकारम्य (दूत ठाण 1) CY (var.), CNIT 
(4) स्त्रीभ्यरिछक्षेत CY (४a7.); शिक्षेत्र CNP 1 शिक्षेत्‌ “४ (४३7.); शिक्ष्ये न 15 शिष्यत 


CNI 1; शिक्षत CY (var.) सिव्येत [शि] CNM, CNMN 


Other variants have been recorded in CY XI 17 


Cf. Cm. 259. 
| 945. 
विन्च्यः पुरा रावेरथावारथशद्धसूद्ध 
निम्नत्वमाप्य वचनात्किल झुम्भयोनेः। 


नाद्यापि लङ्घयति सत्यमतिः प्रातिज्ञास्‌ 
अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयान्त ॥। 


(अ) CR VII, 126. 


आ) 078 287. 43 
८) विन्ध्य CR (var.) विष्यः CR (४27.); सुरा [३] CR (४३7); रविरथादपि बृद्धमूद्धा | 


ठार (४३7.); रविरथावधिदृधमूदी CR (४३) 
C-72 
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(७) निम्नत्वमाप CR (४३1.), CPS. 
(८) सत्यमिति CR ; 


ther variants have been recorded in CR VII. 126. 


Vasantatilaka metre. 


946. 


विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा र 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम: । 
यशसि चाभिरुचिव्यसन श्रता 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनास्‌ ॥ 
(अ) ०९ शया 48 
(आ) CPS 214.100 (in vol 1 2 marked as 214.10; printer’s error) 


(इ) 818 14, H (HJ 1.32, HS 1.28, HM 1.31, HP 1.24, HN 1 25, HK 
1.32, HH 10.21-2, HC 14.12-3) 


(इ) SP 209, SY 267 SRHt 211.30, SkKV 1225, JS 54.23, SRBh 50.188 
SRK. 17.62, VP. 1.2, IS 6147, TP 463, Subh 61 Sarhskrt-Pathop. 61 
SA 24. 97, SHV f. 46a, SK 2. 66, SSD 21. 940 SSV 416 
SKG f. 17 a (see also SKV 1225 notes). 


(८) भथात्युद्ये CR (४87:); क्षमाः 918 (४7.) 
(2) सपदि [स°] CR (४३7.); सहसि (र्‌) 15 


(८) चाभिरतिर्‌ BhS (but 08,8,,0, Hi 1 JX 2183 88 above) HN, SP, SV, SKV 
SRHt, JS, SRA; विनयः [व्यसनं] 808 (४47.); श्रुत BhS (var.), SV 


(4) प्रक्ृतिसिद्विरियं महात्मनाम्‌ प] (८०१/7० #९7); प्रकृतिसिद्धिम्‌ H (with the excep’ 
tion of HJ and HH). 


Other variants have been recorded in CR ५1.48. 
Drutayilambita metre. 
Cf. JSAIL 24.57. 

भा रः 3 


चिपरीतरतिः कामः ४०० 1९०. 1943. 
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१47. 


विग्रं पष्य यथा वहिम आचार्य पश्य देवताम्‌ । 
पृथ्वी पश्य यथा माता मित्र पश्य यथा सुतम्‌ ॥ 


(अ) C8 1.88. 

(आ) CNHU 11, (761 40. 

(८) विप्र CS (var); पर्ये 08 (४३7); वह्र्‌ (“हवि C5 [४r.} CNHU) CS (var.), 
९0121, 

(5) आचाय €8 (४६1.); पितरं तथा [प° दे०] CNHU; देवता (वे?) 08 (४47.). 

(८) पुत्रं पश्ये घाथा मित्रं C\Hए; पृथ्वी (९थि; 'थ्वि) ८8 (ra), ह ड 

(4) शिष्यं परथ यथा स्वयं CNHU; मित्र CS (४३7.); सुतः ('त; त्रम्‌) 05 (var.), CKl. 


Other variants have been recorded in CS 1.88. 

948. 
विप्रयोविप्रवह्नयोश्र दंपत्योः खामिभृलयों: । 
अन्तरं नावगन्तव्यं हरस्य इषभस्य च॥ 


C CS 1.55. 

अ) CV ४1.5, CY १.15, । है 
(र (॥71' II 8.2, CaT III 5.14, CnT VI 88, PS 180.12 
(इ) GP 1.114.45. 

(ई) IS 6160. 

(८) दौ (है) बिप्रौ ('बैंचव”) विप्रमर्मि (विप्रा 
as above); विप्रावमि विप्रश्च CV (var.); 
विप्रहन्याश्‌ 19. 

(७) दंपत्योगुरुशिषयोः (त्यो; शत्योः; 
(var.); दंपत्योईपश्रत्पयोः (८४ (var.); 


ar.). | थे ग 
जक अन्तरं नेव 00 [एक अनंतर नैव 02५ !४१1.]; अन्तरा लेन Cv [४॥1. 


Cc ” 
अन्तर or 


Cv, CPS, GP. 

(4) हयस्य वृषभस्य (वृभस्य (८9 [एव्वा.]) CS (var.), 
(var.), CPS; च om. CPS. 

¢ been recorded in CV शा; 


अग्नि"; अंग्नौ) च (व) ०५, 8 (but CSB II 
वि५वन्हयोश्‌ (८४ (४३7.); विप्रवद्‌ CV (var.); 


वौ; व्यो) 05; दंपत्यो गुरुशिषयो दंपत्यो नष सत्य" Cv 
स्वामिनोस्तथा GF; ्ृत्यर्योः CV (४४1.); मरत्ययो 


GP; हरेश्च Cv (एक); हलस्य CV 


Cv V.15 and CS 
Other variants hay र. 


पा.55. 
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Cf. Crn. 166. 
क ३% 
चिप्राणां ज्ञानतो अयेष्टयां ४०० 1९०. 1944 
विप्राणां भूषणं विद्या थव्या ९९ \०. 1945 
विप्राणां भूषणं विद्या मन्त्रिणो 5०० 1०. 1946 
विप्रावश्नि विप्रश्च ५०० ४०. 948. . 
| 949. 
घेप्रास्मनभगर महान्कथय कस्तालद्रु माणा गण! 
का दाता रजका ददात वसन प्रातग्रृहात्वा [नाश | 
को दक्ष) परदारवित्तहरणे सर्वोपि दक्षा जनः 
कस्पाजीवासि हे सखे विषकृमिन्यायेन जीवाम्यहम्‌ ॥ 
(अ) CV XII. 9. 
(आ) 025 335. 11. 
(ई) 18 6164, 
(८) सौम्यस्मिन्‌ [विः] ०५ (४३7.); महान 0५ (४३7); वसति [कथय] 6४ (४३7.); घराति 
[कथय] ०५ (४३7.); कः [कस्‌ ] ८५ (४७); तां [कस्‌] CV (var.). 
(७) कौ [को] 0४ (४३८.); शता [दाता] 0५ (४३7); प्रातगृहीत्या CV (४1.). 


(८) परवित्तदारहरणे ४ (४३7.), 005; संव 07 (४०7.); समौ €\ (४३7.); दक्षी CV 
(var.). 


(4) तस्याज्‌ [ कस्माज ] 60 (४३7,). 
Other variants have been recorded in CV XII. 9, 
Sardulavikridita metre, 
ह र 
विप्रे चाष्टगुणं दानं 5९९ 1२०, 1947. 
950, 
~ 
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या 


वेद: शाखा धमेकर्मादि पत्रम्‌ । 
तस्मान्मूलं यल्तो रक्षणीयं 
छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ ॥ 
- (अ) CVX. 13. ट 


(आ) 075 273, 4. 
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(इ) SRBh 391.551, IS 6165. -: 


(७) वेदाः 0४ (४०7.), 075; धर्मकर्ममिपत्रे 0९ (४०,); धर्मकर्माणि CY (+r) CPS; 
कमधर्मो च पत्रे ४ (४7.). 


(८) तस्मात्‌ CV (var.). 
(4) पत्र CV (var,). 
Other variants have been recorded in CV X, 13. 
.- . Salinj metrel, 
1. In Voll. 1 (9. 61) wrongly marked as Indravajra metre. 
+ क उमर 


ज 


विभवः पूज्यते लोके ‘see No. 951. 


951. . 
विभवा एव पूज्यन्ते न शरीराणि देहिनाम्‌ । 
चाण्डालोऽपि नरः श्रेष्ठो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ ॥ 
(अ) Cv VL. 11, CSI. 42. (Cf. Nos. 503, 725, 1563). 
(आ) CNN 56, CnT II 8. 11, CaT III 6.7, CnT VI 97, CKI 47, 
(ई) 1S 6167. ै 
(८) विभवः (शव) पूज्यते (°जि°) लोके ८४ (४7.); विभवाः (शबो) सवे (“वें ) (६: (var.); 
अर्थीः सवत्र पू° 0४ (४३7); विभवे सति C8 (४३7); धनानि संतः 061; सबं [ए] ०8 
(४a7.); शन्ति [७°] ९8 (var); पूज्यंते cs (var.). 1 
(छ) न प्रणाः प्रणिनां तथा ७४ (४३7,); शरिरानि देहिन ©$ (४87.); सरिरान रोहित 28 (४३7.); 
शरीरन CS (var.). 6 
(०) चण्डाले C४ (एक); नर CS (var); AE CS (var); छ [9९] Cv (var.). ठ 
(4) यस्यार्थः स्वकरेरिछता (४7८7) ९९ (४३८.); यस्यास्त्रि 15; यश्यान्ति 19; विधुर 8 (var.); 
धन C$ (var.). 
Other variants have been recorded in Cv VL. 11 and CS II. 42. 
952. 


60 ० 
विमानना दुश्चारितानुकातन यी 
कथाविघातो वचनेसु विस्मय! | 
अदृष्टदाने कृतपूर्वनाशनं 
विरक्तमावस्य नरस्य लक्षणम्‌ ॥ | 


(अ) CR VID, 19. अ हि 
(आ) CPS 230. 27. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र, > न 


TT Ee 
MIB 00/20/0201 
NE # FN “च्मा § ५ 
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(इ) ? (PT 2. 44, PTem 2.44, PD 315. 222 ca|bd). 


५ (ई) SV 2922; SRHt 147. 141. 

(८) विमानन CR (४41.), CPS; विवादनं PD. 

(७) कथाभिघातो CR (४३7), 679; कथाबिद्योत CR (var); कथाप्रसङ्गे (ऽङ्गो PT, PD) 
PT, PD, SV, SRH!; वचनेध्वविस्मयः CR (४27.); वचनेष्वनांद्रः SRHt; व॒चनांद्‌- 
विस्मयः ( नाम? PD) PT, PD, 9५. 

(८) अनक्षिता च प्रियपूवेनाशनं 10; अदषिदानं 
SRHt; कृतपर्वनाशी SRHt (contra metrum). 

(4) विरस्तु CR (४०7.); च पश्व [१°] CR (एका. ); जनस्य [नरस्य] PD, SRHt. 


(९) CR (४a7.); न ष्टदानं PT, SV, 


Other variants have been recorded in CR VII, 19, 


Varn§astha metre. 
3 जट व ञँ 


विरक्तस्य च भग्नस्य ४९९ 1९०. 228. 

विरक्ता प्राणसंदेहं ५०० \०. 1948. 

विरुद्धस्य च भृत्यस्य ५०० 1९०. 228. 
: बिलिभिर्सुखमात्रान्तं ४०० ४०. 1923. 


953. 
: ___ विविच्य स्त्ात्मनेवादौ पश्चाच सह धीमता। 
कार्ये ङुयोन्न सिद्धिश्रेर तत्र वाच्यो भदेद्विधिः ॥ 
(अ) CR गा, 20. 


१54. 


विवेकिनमजुप्राप्त गुणा यान्ति मनोज्ञताम्‌ । 
सुतरां रत्माभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥ 
(अ) CV XVI, 9. 
(आ) CNTIY 188, CPS 308. 5. 
(इ) SRBh 393.630, IS 6191, Subh 279. 
(८) विवेकीनम्‌ ०2५ (४३7,); अनुप्राप्य 18; अनुप्राप्त (“प्ता:) CV (var.). 
(8) गुणा; ८५ (४३7.); समुन्नतिम्‌ [भ] 18; भनोज्ञतामः ९४ (४३८.). . . ! 


ही गह , 
(4) चामिकर ०४ (१९४); चामीकरनीयो तीतम्‌, ४. ६१४८). नियोजित: (०४ (४३7). . 
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Other variants have been recorded in CV XVI. 9. 
विशाण्ांतानि मेधानिं 5०० ४०. 2210. 
विश्वसेत्कृष्णसपरुय ४०० ४०. 1949. 
विश्वामित्रपराशरप्रशृतयो वातास्बुपर्णाशनास्‌ ०० 1९०. 1950. 
विइवासं सह संधाय ४०० 1९०. 964. 
चिषं ऋणं च गर्भस्तु 5९९ 1९०. 1951. 
विषं कुपठिता विद्या अजीणें भोजनं विषम्‌ ४०४ 1९०. 463. 
चिषं कुपठिता विद्या विषं व्याधि रूपेक्षिता ४०० 1४०. 1952. 

955. 


विषं गोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धय तरुणी विषम्‌ । 
अशिक्षिता विषं विद्या ऽप्यजीणे भोजनं विषम्‌ ॥ 


(अ) CR VI.20'. 

(आ) CPS 189.40. 

(इ) GP 1.114. 26. 

(ई) SV 3430. र 

(८) विष CR (var.); वेइम [गो] CR (but CRT, GP as above), CPS. 

छ ) वृध्धस्य CR (var.). | हक. 

। ८) अशि" वि" (first) tr. CR, 0758; विध त्वशिक्षिता $\; कुशिक्षिता [अ] GP. 

(४) अजीर्ण (णे) [ऽप्य] CR (४३7), GP; ह्यजीणें (° SY) CR (var); SV. 
Other variants have been recorded in CR VII,20. 
«GRP adds between 0 810 ८: प्रयं जीतमकण्टस्य वृद्धस्य. 


956 


बिष चङ्क्रमणं रात्रौ विषं राज्ञोड्नुकूलता । 
विषं ख्रियोडप्यन्यहृदो विषं व्याधिरवीक्षितः ॥ . 


(अ) CN 95. 

( ड) 8617 ०4 विषः (ascribed to C), 

(८) चक्रमणं N (४a7.); संक्रमणं CN (var). 
राक्षोऽदुकूलनो © (४४५). नतर आओ 

| - जर र स्त्रियो$झजुप्रणाः (2 (ए87.); स्त्रियाप्यनासक्ता CN (१४1.); स्त्रियो$न्यरत SR 
CN (४३7.); अन्यरता CN (एक): हि. 8 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


SRBh 162.422, 19 6213. 


"Md 
2] 


प्र Pe ध्य क 
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(4) अपीक्षितः CN (४३7.); उपेक्षितः [अ] 15. 
Other variants have been recorded in CN 95 
Cf. Crn. 87. 
रज 3 भः 
विषं राजा भवेन्सूर्खा ४०० 1९०. 1953. 
विषं वेशम दरिद्रस्य ४०० १०. 955. 
विषदिग्धस्य भक्तस्य 9०० ४०. 228. 


चिषयी तिमिराघूणः see No. 1954. 
विषस्य विषयाणां च 5९९ \०: 1955. 
विषादः कलहो हानिः 5९९ \०. 1956. 


957, 
विषादप्यमृतं ग्राह्मम्‌ अमेध्यादपि काश्चनम्‌ । 
नीचादप्युत्तमा विद्या ख्रीरल्ं दुष्कुलादपि ॥ 
(अ) CV 1.16, CV L17, CN 14, CS 1.62. (Cf. No. 1111) 


(आ) CNSap 24, CRC 3.7, CRT 3.5, CnT II 2.7, CoT JIT 1.19, CnT VI 20 
CnT V 14, CT शा.11, CPS 23.62 


(इ) BrP 2.56. 22, GP 1.110.8, 


(इ) SRBH 155.96, SRHt 197.118, SuM 23.49, Ujjvaladatta ad Unadi- 


sutra 3.14, Mallinatha ad Kumarasambhaya 6.30, 15 6227 and 4440, 
Subh 302. ं 


_ (उ) TK (01) 50, NS (01) 3.9, 51 (OJ) 26. 

(८) बालदपि हितं प्रा' Cv (var,), Subh. 

(७ ) बालादपि सुभाषितं 9 (४४०.); पहुपि सरोरू 01२९; अम्यध्यादू (अमो) CR; 
सुगन्ध्याद्‌ 8001 rg 

(८) अरिभ्योप्यु* CRC; उत्तमां (म) विद्यां (श्या) Cv (var.), CN (var.), CS. (var )* 
CPS, GP, 8281, SUM, 5151; सर्वरत्ञपधानं च 87; अभेध्यात्कश्चनं ग्राह्मम्‌ CRT 
कन्यां [वि SUM (var. 

(4) बलादपि सुभाषितं 0४ (४३7.); "रन्नमकु० 07२0, 05 (४३7); दूष्कु” 15; दुः कुलाद्‌ 
(कुः कु; दुष्क ; दुस्कु'; कुकु; अकु") 28 (var.), CN (var.), CS -(var.) ५ 


Other variants have been recorded in CV 1.16, Cv 1.17, CN 14 and 
CS 11. 52 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


€ 
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* CNP I 59 (and not 52). 
ज 2. 


विषो हि ऋणं गर्भस्तु ४०० ]ए०. 1951. 
विखज्य सूर्पवद्दोषान्‌ 5९० ४०, 1506. 
वीणा वेशाश्वन्दनं चन्द्रभासः ०९ ४०. 1957. 


958, 


वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः शुष्क सरः सारसाः 
निद्रेव्यं पुरुष यजन्ति गणिका भ्रष्ट नृपं मन्त्रिणः । 


Ce ० 


पुष्पे पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं बनान्तं मृगाः 
सैः कार्यवशञाञ्जनोऽभिरमते कस्यास्ति को वळमः ॥ 
(अ) ९८२ 1.15, 
(आ) CNP II 23 ८०९४, CPS 31-19. 
(इ) GP 1.109.9, PtsK 2.102 ac|bd, Bh§ 753 aclbd, SR 4 aclbd, VaY 
8 aclbd (NS 40, Kak, Kas). 
(इ) §P 1543, SuB 14.2 4०८, SRB 178, 1013, 18 6246 acjbd, Subh 


156 ac|bd. 

(८) वृक्ष 578; रक्षा CR (४३7.); शी 
CNP गा; दग्ध etc. [g° श०-] fr 
(“रसा $P) ९8९, SP. र 

(9) निद्रव्ये CR (var.), 0?9; गणिका: CR (४७1.); ललना [१९] R (but CR CRT, 
CPS 5 2०४९); वनिता [ग] GPy; रष्टश्रियं CR (var.), CPS, SR, १४६४; भष्टं 15; 
मन्त्रिण CR (४३7.); सेवका (शकाः) [म] ENP गा, Pts, SuB. 

(८) मालं [पुर] SuB; निदग्ध कुसुमं [ पु? १०] 15; पयुसित CR (var.); ७7 त्यजन्ति 85 
in ८ but instead of बिहगाः-जनः SuB (contra ॥९॥/॥॥); मधुपाः GP; वनन्ता 


CR (४27.); वनान्तरं 21816 (contra metrum). र 
(4) संव $R, 800; कार्यवसो 15; स्वार्थवशानरा रमन्ते 918; स्वाथोवचाज्‌ का] PtsK; 
रोपण CR (रथ); जने$मिरमते 19; जनोऽनुरमतें 80; हि रमते [ऽभि 107, 7॥४८; हि 
भजत 15. कः कस्य [की] CR (but CRC, CRT, CPS as 2७०४९); न (कि) कस्य 


(5९; न कस्यास्ति को 808 (contra metrunm); लोकस्य [क°] 15; तत्कस्य SP, SRB; 


क कः स्य नो [क° को] CNP 11; कस्येह को 91२81. 
din ०२ 1.15, 


शफरं CR (४३८); विदगा CR (४६1.), $1; विलंहगाः 
०७ ८ $B; सरं सारस CR (एवा.), §P; सारिंवाः 


Other variants have been recorde 


Cc 73 खं (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
`) 
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Sardulavikridita metre. 
Cf, Cn. 181. 


203 ॐ 203 
वृक्षस्यारोहणे भृत्युर्‌ 5०० \०. 2211. 


बृतलवणतैलतण्डुललवण ५०९ 1९०. 361. 
वृत्तन रक्ष्यत धमो ५९९ 1९०. 1958. 


959. 


वृथा .वृष्टिः समुद्रेषु बृथा तेषु भोजनम्‌ | 
° FHL, ~ an 
वृथा दानं -धनाव्येषQु बृथा दीपो. दिवापि च ॥ 

(अ) CV ४.16, CR VIII.78 
(आ) CLP II 5.2, CNP I 40, CNP I 240, CNPh 146, CNT IV 39, CNM 

38, CNMN 38, CPS 125.47 
(इ) GP 1.115.75. 
, (६) SP 1454, 8२81 153.26, 19.6259. 
(०) वृतिः CR (४३7.); वृष्टिस्‌ 7४ (४३7.); वृष्टि CNP; यथा [व्र] CLP 1; समुद्रस्य CR, 

.GP. 
(७) तृप्तस्य भोजनं बृथा 6; यथा [वृ"] CLP 1; तृप्तस्य CR, 8२81, 87, 
(८) यथा-[१°] 0.2 गा; दान CR (४३7.); धनाब्येषु. € (४३7.); धनाढ्यं च CNP IL 
घनाक्येछु 0? 1; समर्थस्य. [ध]. $?, 921; , समृद्धस्य (समु) [घ] 07२, G7; 
अप्रात्रेषु [घ] CR (var.). 
, (4) नीचस्योपक्कतिर्‌ (“स्य सक्तं G2; पक्त) बृथा CR, GP; ब्ृथादीपदिवाप च CRB 1; यथा 
[१] CL? .]; झरे विभूषणम्‌. 50; दीप CNM, CNMN;. दिपापि 0५ (४३7,); दिवाः 
कृतः CLP ॥ा; दिवासु CNM, CNMN. 
Other yariants 18५6 been recorded in CV ४.16 and CR VIIL.78. 

जॅ > * 

बुद प्रसिद्धो विबुधो विद्ग्धः ४०० 1९०. 1959, 


960, 
'बृद्धकारे ' सृता भायां पुत्रहस्ते गतं धनम्‌ । 
भोजनं च वधूहस्ते रं सृत्युने जीवितम्‌ ॥ 
(अ) CL 11.12. (Cf. No; 96 1). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


f 


n FP, > 
"TAN NN 
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(आ) CM 156. 
(७) गत CL (var.). 
(4) वर CL (४३०); मृत्यु € (४३7.); जीवति ("तम्‌ ) CL. (४a7.). 


Other variants have been recorded in CL 1.12. 


961. 
वृद्धकाले बता भाया बन्धुह्तगं धनम्‌। 
भोजनं च पराधीनं तिस्नः पुसां विडम्बनाः ॥ 


(अ) CV VIL. 9, (Cf. No. 960), 

(आ) CPS 223,11. 

($) IS 6260. 

(८) मता [३] CV, CPS. 

(७) वन्धुहस्ते गतं ©४ (४०7). 

(4) तिस्ोऽपुंसां 0४ (४7.); पुसा CY (४३7,); निडम्त्रना CV (४87). 
Other variants have been recorded in CV ४1.9. 

ग" 23 


चृद्धस्य च कुदारस्य 5९७ No. 1960. 
बुद्धस्य वचनं. येन $००.५०. 1961. 
962. 


वृद्धा ख्रिय. नव. मं शुष्करमांसादरमूलकम । 
रात्रौ वारि. दिवा खम्मे विषबत्परिवजेयेत्‌, ॥` 


(अ) CR VII. 19. 
(आ) CP 189.39, 
(इ) GP 1.1 14.25. 
(८) वृद्धाः स्त्रियों GP; 
(७) शुष्क मांस (*६क?) 
(८) दधि [बाः] GP. 
(4) विद्वान्धट्‌ GP. 

Other variants have been recorded in CR VII.19.: 
र 


वृष्यां CR (var); नारीं [स्त्रि] CR (var.)* 
त्रिमूलकम्‌ G7; शुष्कमांसाद्रमूलकमू CR (९४७). 


मै 
वृद्धाको होमधूमश्च ०९०११६, Maha Vidyalaya Collection. 
3 


*-*? खिल 
पट i 
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वृश्चिकस्य विषं पुच्छं ६०० 1४०. 401. 
वृष्टितो नास्ति दुभिक्ष see No. 179, 
नेदर्ववदार्थ्ज्ञो see No. 963. 


963. 
वेदवेदाङ्कतत्वज्ञो जपहोमपरायणः | 
आशीवोदपरो नित्यम्‌ एष राज्ञः पुरोहितः ॥ 


(अ) Cv IV. 8, CN 99, CS 1. 52, CR ५. 13. 

(आ) CNSap 35, CnT II 6. 2, CnT III 4.9, CnT ५ 64, CnT 1 25, CPS 113. 
13. 

(इ) GP 1. 112. 12. (Cf. KN 4. 32 and 0. ४, Kane’s, History of Dharma- 


| $asira 111, 117, sqg.). 
(इ) 5? 1333, SRHr 98. 4, SRBh 142. 18, IS 6269, Subh 300. (Cf. 
Pras 28.6). र 
; (उ) RN (P) 20, NM (T) 7.9. 
} (८ ) वेदवंदाथ C8 (४३7.); वेदेवेदाङ्गः 1; "सिद्धान्त" [°वेदाङ्गः] 8१01; °ततोज्ञो 08 (४३7.); 
"तत्त्वज्ञ: ("ज्ञा ८5 ।var.]; "जा Cv Lvar.}) CS (var.), Cv (var.). 

(७) होमः १° €N (४३7.); "परायण (मनम्‌; "क; क्रम) 08 (var.), CN (var.). 
जॅ (८) आशीवादवचोयुक्ते CN (var.); अशी" 15; *बादचोयुक्ते ९४ (४३7.); "वादरतो SRHt; 
| पुरो Cv (४1.), C$ (५४०.); "रतो SR; "करो 18; नित्यो ("त्ये CS Lvar.]), EN 
च (var.), CS (४a7.); मित्यम्‌ [निः] खारे (४7.); युक्तः [नि°] CN (var.). 
3 (4) पार्थिवस्य (स्प) पु" CR, (175; राज होम पु" €४ (४३7.); एव ९४ (४३7.); यस [एः] 
f € (४7); ऐक [ए८5 (४०7.); सैव [एः] Sub; राज्ञ" CV (var.), CN, GP, 
fi SRB, SRH; राज Cv (४०7); राज्ञो 28 (४३४); राजः C (४३7); पुरोहित 08 
i | (४६7.); परोहितः CR (var.). 


Other variants have been recorded in Cv IV, 8, CN9 9, CS 1, 52 
and CR V. 13., 


Cf. Crn, 229. 


जॅ क क 
वेदा विभन्ना स्मृतयो विभन्ना ४०९ 1९०. 410. 
वेद्यानामिव विद्यानां ४०० \०. 1963, 


 चेश्यासौ मदनज्वाला ४०० 1९०, 1964, 
A: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वैद्य पानरतं (मान; पाप”) नरं कुपितं स्वाध्यायहीनं द्विजं 560 1९०. 1965. 

चेद्यविद्वज्जनामात्या 508 \० 1965 4. 

वेद्यसांवत्सरामात्य see No, 1965 A, 

वेद्यो शुरुश्च मन्त्री च 5९७ ४०. 1965 4. 

9१७4. 
वैरिणा सह संधाय यो नरः कतुमिच्छति | 
स॒ वृक्षाग्रेष संसुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ 

(अ) 08 1, 8, CR VII. 44. (Cf. No. 1869). 

(आ) 078 210. 90. 

(इ) GP 1. 114. 48. (Cf. MBh [MBH [छा] 12. 138, 37 and I to 1, No, 81. 
151-2, MBH [२] 12. 140. 37 and 1. 142. 73-4, MBH IC] 12. 5283-4 
and 1. 5615]), H (HJ 4.11, HS 4. 8, HM 4. 10, HK 4, 11, HP 4.11, 
HN 4.11, HH 101. 17-8, HC 135. 17-8). 

(ई) IS 6293. (Cf. SV 2756). 

(उ) NM(T) 6. 13. 

(८) वैरिणां (री; "लीना; °रीतां) 08 (४87.); विश्वासं €3. 

(७) विश्वस्तो यः स्वपेत्‌ (येत) सुखम्‌ (स्वयम्‌ CPS, CR [var.]) CR, 078; विश्वस्तो यदि 
तिष्ठति GP; नर (रं) ©8 (४३7.); कलुम्‌ C$ (४7.); इच्छती (सि) CS (var). 

(८) स त्रक्षापरे कृतस्वप्नः (कृतः स्वप्नः CPS) CR, CP; स बृक्षाग्रे प्रसुप्तो हि (ऽपि; प्रसुप्तश्च CR 
Lvar.)) GP (cf. MBH); दक्षाम्रेषू CS (var.); संसुप्त (स्‌ °) ©8 (४7). 

(4) पतिता 08 (४३7); प्रतित: ९5 (४३7); प्रतिबूध्यत (प°) 08 (था); पतिबुष्यते C8 
(var); प्रतिबुध्यत्य CS (var.); प्रतिध्यत C$ (var.); सम्प्रबुद्धथते CR (var.). 


Other variants have been recorded in CS 1. 8 and CR शा. 44. 
Cf. JSAIL 30. 138 and Crn. 121. 


क X * 
चैष्णवाश्च पिशचाश्च 5०० ९०. 1966. 
व्यसनान्नि दुरन्तानि ५०९ \० 1171. 
ब्यसनाते कुतो निद्रा 5०० 1९०. 2212. 
965. 
व्यसने संति झुरत येन केनापि संगतम्‌ । 
ऋक्षवानरगोपुच्छैः पुरा दाशरथिर्यथा ॥ 


( अ ) Cs 1.31. (00.०0०87 करेगी) 8 11141 Collection. 
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(आ) C६145. 

(ई) 18 6319. 

(८) सक्ति 08 (४३1.); कुवन्ति 08 (४०1.); ुन्बीतर्‌ (४८ !) कु] ०8 (ar) १42: 
(७) जन [यः] ८७ (४३.); कनाति 05 (४३7); संगतिम्‌ (ति; *तिः) 08; संहित (हति; °तः) 

CS (var.). 
(८) ऋक्षवानरगोपुछे 25 (४३7). 
(4) दारारथि (दाश*) C8 (var.). 
Other variants have been recorded ‘in CS I. 31. 


Cf. Cm. 147. 


966. 
न र Ce 
१ रि व्याप्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 
1 रोगाश्च शत्रच इव प्रहरन्ति. गात्रम्‌। 
| ' आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 


लोको न चात्महितमाचरतीति कष्टम्‌ ॥ 


(अ) CRIV:24. 
| (आ) CvH 8.16, CPS 103.58. 
| (इ) GP 1.111.10, 81$ 332. 


र (६) 5? 4093, SRBh 367.32, SRK 97.4, 18 6323, Subh 317, SSD 4£ 
प 8a, 150 266.11. ; 
है | (०) ति" 00. 0एप्तच, अपि [परि] GP; परिकतेयन्ति (“तके" 318 [एक्ष.; "तप > 
प ।४३7.]; °वे? 18; "तजनीव 816 ।var.]) CR (var.), 915 (var.), 


(2) रागाश्च (रोमा) 818 (४४0); शात्रव (स्त्रः CR [४३7]; शत्रु" CR Lvar.]) CR (var.), 

i 818 (४27.); प्रभवन्ति 07; प्रविशति देहं 315 (४६7); प्रवहति हवेश 815 (४३7); 
देहम्‌ [गा' 905, SP, SRBH, SRK, गात्रे CR. 

(८) परिद्रवति 0२ (४३7.); परिश्रवति (“खय*; "व; "श्रवं) ` 815 (४६7.); नव्य° [भिन्न] 

Bh$ (४27.); भिन्नघटादि शंभो 808 (४7.); भिन्नघटदिवायो ( पो; "दमंभो 01 ' "दिवांबु 

 BhSlyar.}) CR (var.), 815 (var.), 

' (4) लोकस्तथाप्यहितम्‌ BhS (C in Bh$ 85 4७०४९; तथा न ०7 तथापि ०7 . व्यथितम्‌ 815 

_ _ Lyar.)), SP, SRB, SRK; अत्महित° CH; आचररतीव ("तीह 6?) ७5 (एथ), 

. 07 कश्चित [कः] GP; चित्रमू [क] 818 (C in 916 as above),’. SP; 5२05, 

SRK, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CR IV.24. 
Vasantatilaka metre, 


रॅ 6५ र 
व्याधस्याचरणं भ्रवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का ५०० 1९०, 1967. 
967, 
९ AS 
व्याधितस्याथहीनस्य शुत्रुभित्रासितस्य च। 
2 0७ ज्य 
हृदये शोकदग्धस्य  सुहृद्द्शनमोपधम्‌ ॥ 
(अ) Cv VIll.5, CS 1.83. 
(अआ) CNG 163, CNII 134, CNSK 50. 
(४) SRB 88.10, IS 7606. 
(८) व्याधितस्यर्थः 08 (४7.). 
(७) देशान्तरगतस्य च Cv, CNG, SRB; शत्रुभिः CS (var.). , 
(८) नरस्य [हृ] Cv, CNG, 81२81; हृदय 0$ (४३7.); शोकतप्तस्य ( तत्तस्य; "ततस्य, ढथस्य 
टण 1) Cv, CNG, टण 1; सोदरः परं [शो 0ए (४३7,); शोकद्ग्धश्च ©$ (var) 
` (4) सह” ०७ (एक); सूहृद्‌ CS (४६7.); सुप्त? Cv (एव); सद्र? CV (४27.); दशनंम्‌ 9 
(४३7.); °वचनम्‌ [दशनम्‌] CNI 1. 
Other variants have been recorded in Cv शा. 5 and CS 1.83. 
* - मै 
व्याधेः समं नास्ति शरीरशेषणं ५०९ ॥ए०, 1968. 
व्यायामः कफनाशाय ४९९ 1२०. 1969. 
968. 


व्यायामिकोऽस्मि चतुरोऽस्सि विचक्षणोऽस्सि 
विद्याघरोऽस्मि पडुरस्मि न चास्मि भीरुः 


कास करोमि सततं न च सिद्धिरसि 
वें न संवहति कोञ्त्र ममापराधः 


(अ) CR शा. 116. 
(आ) CPS 322.13. 
Os eee वर वाहयति [सं] 075. 


हे ॥-मांसहति. स] CR (var.); 
( धर ) द्वो CR (४) मांसहति [स 1 Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CR शांत, 116. 
Vasantatilaka metre, 
व्यारश्रितोऽपि बिफलोऽपि सकण्टकोऽपि ५०० 1४०. 969. 
969. 
व्यालाश्रयापि विफलापि सकण्टकापि 
वक्रापि पङ्किलभवापि दुरासदापि । 
गन्धेन बन्धुरसि केतकि सर्वजन्तोर्‌ 
एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान्‌ ॥ 


(अ) CV षा, 21. 
(आ) 075 353.15. 
(ई) SRBh 383. 244, SRK 234. 46, 15 6331, 
(८) व्यालश्रितोऽपि विफलोऽपि सकण्टकोऽपि SR; सकंठकापि 18. 
| (७) वक्रोऽपि पङ्कजनितोऽपि दुरासदोऽपि $; "पी 0ए (४३7.); पङ्गसहि° ताऽपि 0५ (var.). 
व (८) बन्थुरस ८५ (४३7.); केतक पुष्पजेन [के° स°] SR; केताक 0५ (ए४7.). 
(4) ह्येको [ए ] 57२८; मिहीन्त [निः] 2५ (४४7.); समस्तदोषान ४ (४॥7.). 
Other variants have been recorded in CV XVII. 21 
Vasantatilaka metre. 


970. 
E व्याली कण्ठप्रदेशे बरमतुलविषोद्रारिणी धारणीया 
क्रष्टव्या वा शिखाग्रे घनरुथिरवसाभीषणा व्याघ्रकन्या । 


बह्वेरालिङ्गनीया बरमपि च शिखा कालजिह्ला कराला 


६), ~ न 
| न्नी सव्या विद्ग्धः परनरगमनभ्रान्ताचित्ता विरक्ता ॥ 
(अ) CR 1. 42. 

(आ) 078 10.28, 

(इ) GP 1. 108. 27 ९,1, 

(८) कण्ठप्रदेशा ह्यपि च फणमभद्भोषणा या च दि 

च रौद्री 67, वरमत॒लविषो कारिणी a 

(0) गो त्ता ; वरमतुलविषों कारिणी CR (४7.). 


८) या कुला व्याघ्रकल्पा GP, 
. (८) कोघे ैवोप्रवक्त्रा स्फुरदनलशिखा का* 0 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(4) से? न स्त्री ॥. टारे (४1.), 07; विदग्धा परपुरंगमना 07; "आन्तवित्ता एए (४७). 


Other variants have been recorded in CR 1, 42. 
Sragdhara metre, 


971. दा 
व्रज्ञेड्डूना थी वाणिज्यं विद्यार्थी च बहुभुतम्‌॥। | 
ऋतुकालमपत्याथीं मानाथी नृपतिं त्रजेत॥ | 

(अ) C8 पा, 26. ३ डोगर 
(आ) 19 6339, ; | श्र 
(व) ब्रजे (°) CS (var ). ee 


(8) बहुश्नृतः 08 (var). 
(८) °कालमपुत्रार्थी 28 (४a7.). 
(4) मा° ०. 087; नृपति 08 (४३7.); व्रजेद्‌ CS (printer's error). 


Other variants have been recorded in CS IIL. 26. 
Cf. Crn. 167. 
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972. 


शकटः शाकिनी गावो जालमाखेटकं वनम्‌ | 
अनूपः .पर्वतो राजा दुभिक्ष नव वृत्तयः ॥ 
। (अ) ९०. ४1. 5. 
* (आ) CM 158. 
(ई) 8८107 4४ शाकिनी. 
(०) शकटं ("ट) टा, (४३7); शकट CL (४१1.); शाकिनो ((खि") C1, (४६1.); सषिनो CL 
(४7.); गादो CL (var.). 
| (७) जालमभिंधनं € (४३7.); जालंम्‌ 01, (४३7.); अत्स्यं धनं [आ°] टा, (४३7.); अग्नीं धनं 
| CL (var.); आस्कं (अ") दनं CL (४३7.); आस्खन्दने CL (४81.); अस्पन्दनं SKDr; 
अज्ञेघन 01, (४३7,); अछेदनं (घनं) CL (४३7.); आंसाद्‌नं CL (var). 
(८) अनूपं (*नु; "प) ठा, (४३7.), SD; सवतो [१°] CL (var), 
(4) न च [नव] टा, (४३7.); वृत्तय CL (var.). 


Other variants have been recorded in CL ४1, 5. 


973. 


शकटं पश्चहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम्‌ । 
हस्तिने शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम ॥ 

| (अ) CV VII. 7. (Variant of No. 111 5). (Cf Nos. 1113 and 2098). 
(आ) 078 180.14. 

(ई) 18 6341, NT 53, Subh 112, 

(a) शकटात्‌ CY (४००); हस्तेषु \7, श्रङ्गिणो (“णी) दशहस्तेन CV (var,), 

(०) शतहस्तेन ०५ (४॥1.); हस्तेषु 97; वाजिनः 0९ (४३7.) 


(८) इस्तीहृस्तसहस्रेण CV (४47,); गज हस्तसहृत्ले च (हस्ती"; “ल्लण) CV (var.), NT; हस्तिनं तु 
सहस्रेण CPS. 


(4) दुष्ट दूरे च वजयेत्‌ (वार्ज°) \7; दुर्जनः 0५ (४47.); दुर्जनात्‌ CV (var ) 
Other variants have been recorded in Cy VIL, 7 
भा % 


, न 
शकुन सम्दापरच ५९० \०. 2213, 
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शाक्तः परजने दाता ४०० ४०. 1970. 
शक्तं भक्तं कुलीनं च 5९९ \०. 1748. 


974. 
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्छत्रेण सरयातपो 
OO च च गोगदेभौ 6 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगदेभौ । 
व्याधिमेंपजसंग्रहेश॒ विविघेमेन्त्रप्रयोगेविषं 
सर्वस्योषधमर्ति शास्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ ॥ 
(अ) CR पा, 56. 
(अ) CPS 56. 18. 
(इ) Bh§ 759, PD 312. 186 ac/bd, PR 5. 
( ड्‌) SV 2943, SuB 13.B 17-8, RJ 1455, Suktavall 17, 9२831 41. 68, SRK 
35. 8, 15 6348, Subh 282, TP 446, SA 27, 81. (Cf. SRHt 76. 19, VS 
883, SS 15.12, SSD 2 1. 132 a, SSV 761, JSV 209. 4. 
(उ) NS (07) 1.5. र 
(८) शक्यं 500, 15; हुतभुग्‌ 15; दहनो (°नश्‌ 0); "तश 578) 15, PD, SuB; छू्पेण 
Bh§ (var.); वर्षतपौ [सू °] CR (var.), CPS, TP; सूर्थप्रभा PD, SUB, मुयंतपः 
(७ ) नारेंद्रो CR (var.); चपलौ [स°] ?R; समदौ (द्‌) 15; दण्डन CR (पथ); गोगदंभः 
CR (var.),-50B; गौगौदभः ("ग") 818 (yar,). आ 
(c) भषजसंग्रदेश्व CR (४०7); भषजसंग्रहेण 15; वेद्यकमेषजेरनुंदित [भे च वि°] PR; वद्यकृती- 
षघेन [भे] PD; विधिवन्‌ CR (४३7); मन्त्रैः [मन्त्रः] 815 (४३7.), 9९७); मन्तत्रभा- 
वाद ("वेर्‌ SLB) PR, SuB. 
(4) अस्त [अस्ति] 15; शास्त्रबिदितँ 15; औषदम्‌ 18. 
Other variants have been recorded in CR II. 56. 
Sardulavikridita metre, 
975, 
शुङ्कनीयो हि सौमित्रे विश्वस्तोऽपि विभीषणः । 
यस्य न खजने प्रीतः कुतस्तस्थ परे जने ॥ 


(अ) CR VI. 15. 

(आ) 078 181. 15. 

(८) स [हि] CR (var). | 
(८) स्वजनप्रीतिः CR (var,), CPS; स्वजनेत्‌ CR (४7). 


ants have been recorded in CF शा. 15. 


ri 
Other Ee CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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976. 


शणशाकं मृत मांस करेण मथितं दघि। 
तजेन्या दन्तधर्षश्च तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 


(अ) CS 71, 90. (Cf. No. 986). 
(आ) CNPN 61, CKI 71, 


(ई) 15 6358. 

(८) सनाकं (श) 08 (४३7.); पुतिशाके [शः] “5 (५७7); शृतं [गः] 19; मृतमांसँ (बथामां° 
CNPN; "स; °सः) CS (var.), CNPN. 

(७) मर्थितं ("थन CNPN) CS (var.), CNPN; दधिः (°धी) CS (var.). 

(८) रजकस्तीर्थपानीयं CNP; दंतधावततर्जन्या 08 (४३7.); दन्तसंस्पृष्टं (१संछृष्टं तु) CS (var.); 
द्न्तवषञ्च 08 (४३7.); दन्तघर्षे च €5 (एक); 061; दन्तघषंर (१8 (४३7.). 

(व) तुल्य (ले) ©$ (रथ); सद्यो [द°] CNPN. . 


Other variants have been recorded in CS IIT. 90. 


शत जीवितमत्यल्पं ५०० ४०. 741. 
शातं विहाय भोक्तव्यं 566 \०. 22 14, 


977. 


शतात्स्यात्कपिलो मित्र सहस्रादपि काचर! | 


काणः शतसहसाद्वा सन्द्शमभरुन कस्यचित्‌ ॥ 
(अ) CR शा. 5. 
(आ) CP 178. 9. 
(८) स्याद्विकाले CR (var.), CPS. 
(४) केकरः [का] CR (var,), CPS, 


Other variants have been recorded in CR शा, 5 
शतेषु जायते शूरः 5०० 1९०, 1971. 
शत्रुरपि शुणा वाच्या ५९००, 979, 
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978, 


शत्रोरपत्यानि प्रियंवदानि 

नोपेक्षितव्यानि बुधैमेनुष्यैः । 
तान्येषु कालेषु विपत्कराणि 

विषस्य पात्राण्यपि दारुणानि ॥ 


(अ) CR III.40. 

(भा) CPS 74.58. 

(ई) GP 1.110.20. 

(4) वशं गतानि CR (but CRT, GP as above). 

(७) नोपेक्षणीयानि CR (but CRT, GP as above). 

(८) तान्येव कालेन CR (but CRT, GPy as above). 

(४) बतासिपत्रादपि [वि पा] CR (but CRT, GP as above). 


Other variants have been recorded in CR III.40. 
Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


Cf. ९७, 128. 
979, 


शत्रोरपि गुणा बाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि । 
युक्तियुक्त वचे ग्रा न वचो गुरुगोरवात्‌ ॥ 


(अ) 08 11.97. | 
(इ) MBh (MBh [81] ad 4.46.12 1853*, 3-4], MBh IR] 4.51. 15, MBH LC] 


4.1597). 
(¥) SRBh 160.340 (ascribed to Kk), KK 99, Pras 13.5, SRHt 191.45 


(ascribed to Vallabhadeva), IS 6384. 

(उ) Vyas (०) 32. ' 

(८) शत्रुर॒पि 5 (४३7.); गुणो (9 (४.7); ग्राह्या चा] MB! (91), १185; वाचा ७७ 
(var.). 

(७ ) दोषो ०8 (४३7.); वाच्य नरैरपि 08 (४३7.); अपी 28 (४४1.). 

(८) सवेथा (“दा Kk, SRB!) सर्वयल्लेन MB, Kk, SRB; पक्षपाता SRHt; 
इन्रच्छेदमये दृष्ट्वा 0185; युक्तायुक्तं च वा ग्राह्यं ०8 (४३1); युक्ताययुक्तिवचो ("तो व") €8 
(४३7); "वचा C8 (४7); प्राह॑ (ह्य; “ह) CS (४४०). 
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(4) पुत्रे शिष्ये दितं वदेत्‌ (वदाचरेत. Kk, 87२1) MBh, Kk, SRBI; दोषा दोषा गुणा 
गुणाः डर; दूरापाति च रघत्रः २185; वाच्यं ("च्यो) 28 (४६7.); गुरुगोरवात्‌ (गौरवम्‌ ) 
CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11.97. 
Cf. JSAIL 30.29 and Crn. 120. 


* > 
शाने $ कन्था शुने १ पन्था! ५९९ 1९०, 980. 
980. 


शनैर्थाः शानेबिद्या शनेः पर्वतमारुहेत्‌ । 
शनेैधमश्र कामश्च व्यायामश्च शतै? शनैः ॥ 


(अ) Cv ९.14, CS 1.35, CR II.54. (Cf. No. 1972). 
(आ) nT II 9.2, CnT III 6.10, CoT VI 100, CPS 44.51, 061 32. 
(इ) GP 1.109, 46. 


(इं) SRB 156.126, SRK 225.36, IS 6390-2, TP 498, Subh 157. 
(उ) TK (01) 45. 


(८) श वि" श अ" ४. G?; शनेः कन्था शनैः पन्थाः (न्ताः) CPS (and SRBH, SRK, 
ग? ७० श” प° श° क"); शनग्रन्थां शने पन्था 0४ (४३८.); सनै 08 (४7.); अर्था 15; 
€ (९! CGC ० 
अथः टार (४३7.); अर्था 08 (४३7.); अस्था 08 (४३7.), $2; शनैः पंथा [श° बिः] 
C४ (४47.); विद्याः €5, C1; शनैः (नेर्‌) टार; पन्थाः [वि°] CR, C४ (४7); पथाः 
Cv (var). Cf. ८. | 
(०) शन CS (var.), CR (var.); ततने CS (४ar.); शने 08 (४३7.); पर्वतलंघनं (९७९ Cy 
क CS (var.), CPS, ग; पतते धनं 02 (४०7.); पर्व॑तमक्षद्देत्‌ CR (४३7.); शैल- 
गतिभवेत्‌ “५ (४३7.); अस्तक 5२01, SR. अस्तकं ९४ ( 
आशिक 9 9 9 ५४7.); अरुदा; CS (var.); 
आरोहेत्‌ CR (४॥1.). 
० --० /--६ ० GP T 
(८) 6 ना TP) चे च. GP, ग; शनैर्विद्या च (विद्याइच; विधाइच) धर्मइच CR, 
; शन।वद्या शनवित्त 381, SRK (those texts which have in c विद्या have 
कन्था 07 पन्था घा द); शने 08 (४३7). 
(व) एते पश्च शनेः शनेः 77; पश्चेतानि शने: शने: उ? CPS 
(४a7,); व्यायमश्च CR (va7.); चः 
CvW, 


व , SRK, 81२81; व्यावसाय: 0५ 
18; शनेंशने (९ नः) €$ (४३7.); शनैः (second) om. 
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Other variants have been recorded in Cv. VL.1 4, 08 1.35 and CR 
11.54, 


> ६ ६ 


शनेग्रेन्थां शाने पन्था ४०० 1९०. 980. 
शानैचिद्ये शाने रर्थानारोहेत्पर्वतं शानेः ४०० 1२०. 1972. 
त ~ QO च 
शनैविद्या शनेरथाः शनैः पवेतमारुद्देत्‌ 5०० ११०. 980. 
शन्तुष्यति चार्केण ४०० 1२०. 981. 
981, 


शस्भ्ुस्तुष्पति चार्केण वस्नशेषेण चन्द्रमाः । 
विष्णुः स्मरणमात्रेण महान्तः करसंपुटैः 
(अ) 08 111.23. , 
(८) वतुसि वृत्ति अर्केण 05 (४६८.); सभूस्तुष्येति (८9 (४३.); शान्तुष्यति ०8 (४27.); चाकेन 
(“वे”) $ (४३7.); अकेन €5 (Vr). 
(8 ) नस्त्रसेषेण ©$ (४६८.); चन्द्रम (°मा) 9 (var.). 
(८) विष्णु CS (vr.); स्मरणमात्रेणः C$ (४a.), न 
(4) महता (°तां) ७8 (४a7-); कत्वसंपुतैः 08 (४३7.); करसंपुटे ०७ (४३7.). 


Other variants have been recorded in CS 1.23. 


ज ज . जॅ 


शयीत कृतकृत्य व॒त्‌ ४०० 1९०. 1869. 


शरीरकस्य पुत्रायु ५०० \०. 2215. 
शरीरमेवायतनं 5९० \०. 1973. 
982. 


शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरस्‌ | 
शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ 


(अ) CN“F 
(आ) 028 362.29; 364.35 ४14 370.54. 


(इ) H 
HP 1,36, HN 1.38), 


. के 
9 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ई ) 8281 81.9, 18 6427. 
(०) गुणास्तु (ना) CN (var.), CPS 362.29. 
(७) उभयोः (°यो) पश्यतान्तरम्‌ € (४३7.). 


Other variants have been recorded in CN i 
3 जॅ म 


शारीरे चतेमाने तु ४०० 7९०, 1974. 
रार्करदातभारेण ५९९ ४०. 1976. 


983. 
शकेरावसुबन्धेन मध्ये निम्बः प्रतिष्ठितः । 
मघुक्षीरसमाशष्टिर्‌ निम्बः कि मधुरायत ॥ 


(अ) CS II. 54. (Cf. No. 542). 

(आ) C1 15-2. 

(इ) (Cf. 818 565). 

(इ) (Cf. SP 377, SY 455, SRBh 61.255). 

(८) शर्कराशतभारस्य 9 (४३7.); सकलावनमध्यस्धो (शर्करा (८1) C9 (४६7.); सर्करावसवेन्धेन 
("रारसंव") ८७ (४३7.); शकरावसुबन्धेन CS (var.) 

(2) निम्बब्रक्षोऽत्रोपितः ९६1; मध" 08 (४६7.); निम्ब (०4) 08 (४०7.); प्रतिम्नः 05 
(४27.); प्रतिस्थितः (११) 28 (४7.); परोपित [प्र] 08 (४a7.). 

(८) मधुक्षिर ८5 (४7.); मधुञ्नीरसमावेष्ट (°सात्रृष्टो 061; वृत्तिर्‌ ; श्रृष्टि) 28 (४३7.). 

(८) निव: ८७ (४३7.); निम्ब (न्न) 28 (४३7); मधुरारयत्‌ 08 (४३7.). 


Other variants have been recorded in CS I], 54, 
984, 


शवेरीदीपकथअन्द्रः प्रभाते दीपको रविः । 
त्रैलोक्यदीपको ध्मः सुपुत्रः कुलदीपकः ॥ 


(अ) Cv शा. 12, CSL. 18, 


(आ) CNPN 8, CNW 25, CNG 99, CNF 6, CNN 63, CN§K. 16, CaTL 


38. 

(इ) VEsr 4. 2. - 

($) IS 6428, TP 475, NT 36 

(उ) TK (01) 19, NS (01) 4.1, 8॥ (01) 52 


ह. न (a) शावरीदौपकरा 19 चन्द्र Cv (var.), CS (var.), CNN: वन द्र (द) CS (var.) 
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(४) रविद्विसा (अवसा) दीपकः (४ (var.), CNSK; रवि (विर्‌ CNN) दीपकः (°; "क्व; 
को) CS, Cv (var.), CNN, VC (४०7); प्रभातोद्दीपक् CNW. 
(८) सूपूत्र कूलदीपक्क (४/८ /) 8 (४०7,); त्रैलोक्ये (के) 05 (४३7.); त्रेलोक्योही? CNW; 
“दीपक (“कै 08 ।var]) Cv (var.), 05 (४३7); घम 05 (४३7.); वर्षः [घ] CS var.). 
(व) सपुत्रः ४५८ (४३7.); सत्पुत्रः € (४47.); सुपुत्रः ०0m CNN; कुळदोपक्ः 08 (var.); 
कुछुद्दीपक CNW. 
Other variants have been recorded in Cv VII 12 and CST. 18. 
ॐ ,. ते 
0 भू ° N 
शबरी भूषणं चन्द्रो ४०० 1४०. 526. 
शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं ९९ ४०. 1977. 
be 985. 


शशिनि किल कलङ्कः कण्टकः पद्मनाले 
युवतिकुचनिपातः पक्ता केशजाले । 
\ 2. ~ ~ 0 _) 

उदधिजलमपेयं पण्डिते निधेनत्वं 
वयासि धनविवेको निर्विवेको विधाता ॥ 

(अ) CR VI. 52. (Cf. No. 976). 

(आ) CnT 11 27. 6, CnT VII 55, CPS 169. 98. 

(इ) Astaratna (AR) 6, MK 90 (MKS 111) ८०४4. 

(इ) SV 3149, SRB 93.85, 13 6432, 

(०) खळ [कि] CR (var:), CPS, AR, MKS, SRB}; तिक्रि कलं कः कण्टकःCR (var); 
कण्टकं (°काः) CR (var.), CPS, AR, SY (but Cas १००४४ 

(७) गुणतति निधनत्वं भण्डने ("ण्द०; चन्दने CR ।४६7.|) 9४) कृष्णसपेः दनक्क'; "पाः CR 
[var.], SV (but C in SV as above) CR (var.), 9५. 

(८) नवति कृपणत्वं दुर्भगत्वं सुरूपे MKS; स्तनपतति युवत्याः शुक्लता केशपाशा MKS(var.); 
युबतिजनवियोगी निर्विवको विधाता 1113 (४३,) (८. 4); जलधिजल्म्‌ AR, SRBH; 
निर्मितं येन लोके [१° नि] टारे (एका.), 3४. तुर 

(व) स भवति (सभ? ध. CR (४7); जगति 5५) खल द्वेष्टो (दष्टो 99; दुष्यो CR ।४7.]); 

र निविविको विधाता CR (४47.); दितजनवियोगी (युवतिः) रत्नदूषी (द) ।वधाता MKS; 

धनवति कृपणत्वं निर्विबेको विधाता MES (४३7.) (ल. ८); स्तनपतनयुवत्याः छुक्लता 
कदापाश MKS (var.) (cf. ८); सुजनजनवियोगी निर्विवेको विधाता \ (४7,); 
जलधिजल MKS (४87.); स्वरूपे MKS (५४7); धनविवेको CR ( printer's error ); 


घवववियोगो CR (४1), CPS. | 
» . 
?_ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CR VI. 52. 
Malini metre. 
जेट मै ६ 
शस्त्र शास्त्र छषिरविद्या 5०० ०. 1978. 
986. 


शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वरते तनुः । 
] ° ७ 
घृतेन वधेते वीरय मांसान्मांस प्रवथते ॥ 
(अ) CVX. 20. 


(आ) CP 274. 6. 
(६) SRBh 392. 611, IS 6528, NT in IS (ad 6528 LVerbisserungen] 


cblad ). 
(०) शाकेन वर्धते व्याधिर्‌ \7; शोकेन CV (var), SRBH. 
(5) क्षीरेणायुषवर्धनम्‌ 97; पयसो [व°] ०५ (४३7.); वद्धेते ०५ (एवा). 
(८) बुद्धिः [बी] NT. 
(4) मांसं मांसेन वर्धते 87; सांसात्‌ ९४ (४7.); मोसन्‌ 0५४ (४7.); वद्धते (न्ते) CV (var.). 
| Other variants have been recorded in CV X. 20. 
3 भर 


शकेन वर्धते व्याधिर्‌ see No, 986, 
शास्ाम्रगस्य शाखायाः ९९ 1४०, 1979. 


| १87. 
| शास्येन मित्रं कपटेन धमे 
र परोपतापेन समृद्धिभावम्‌ 
| सुखेन विद्यां परुषेण नारीं 


वाञ्छन्ति ये नूनमपण्डितास्ते ॥ 
(अ) CR शा.18. 
(आ) CPS 208.85. 
(इ) GP 1.114.19, P (PT 1.153, PTem 1.140, PS 1.132, PN 2.106, PP 
1.373, PRE 1.144, PM 1.159). (Cf KSS 10.60 203) 
(३ ) SP 1538, SY 2918, SRHt 30.26, SRBH 172.819 
(८) छलेन [शा] GP (GP ४४ 2७०४९); घ९ क; मि* ७. 81२81; कळुषेण [क] PT,PTem, 


GP. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(४) समृद्धभावम्‌ CR (printer’s error), PS, SV, SRHt; समृद्धिभारम्‌ CR (var.), 
CPS. 
(८) पुरुषेण CR (printer's error), PS (var.). 
(4) वाछति CR (४३7.); कांक्षन्ति [वा 9R॥६; वै ये (ये वे 90४) न च पण्डितास्ते [ये नूः] 
02; व्यक्तम्‌ [नूनम्‌ ] PP, SRBH. 
Other variants have been recorded in CR VIIL.18. 


Upajati metre (Indravajra and Upendravajra). 


* 
शान्तिखङ्गः करे यस्य ५९० ४०. 316. 
988. 


शान्तितुल्यं तपो नास्ति न संतोषात्परं सुखम्‌ । 
न ठृष्णायाःपरोव्याधिर न च धर्मों दयापरः ॥ 


(अ) CV VIIL.13, CN “N”*, CL IIL.6. (Cf. Nos. 8, 10, 309, 545, 578, 
1401). 

(आ) CnT I 22.4, CaT पा 55.5, CPS 240.54. 

(इ) PP 2.162, Vet 19.7. 

( ड्‌ ) SRBH 166.600, SRK 228.82, SuB 1.7, 15 6439 and 201 1, Subh 
162 and 260. 

(८) क्षमाहुल्यं (मां तु) CL, SRBb, SubH; क्षान्तितुल्यं CL (var.), CN (var.), PP, 
Vet, SRK; क्षान्त्यसमं 915; क्षमासमं CN (४३7.); क्षांतः परं CL (var); नाहि [ना] 
07 नानस्ति CL (var.). आ 

(5) सं” न (०7 ना ¡८ !) प°; सु? CL (var.), CN (var.), Vet, SUB; न तोषात्‌ परमं सु 
SR; संतोषसम स" € (४३7), १0; नतोषात्‌ [सं] 1, (४थ.); परमो (शमं) [१५ 1S; 

15; सुषम्‌ [छु] CN (var.). 

(c) ह ताः CN (var.), ४७, SUB; न च द्यासमं दानं CN (४३7. न ती 
सदृशं दानं ९; न च (नास्ति) तृष्णापरो (समो) CL, CN (var.), SRE, Subh; र 
तृष्णातः परो 01, (४६7.); तृष्णाया (ssn) CL (var.), CV (एका) तुष्णासमो CL 
(४३7); व्याधि 19. 

(4) न धर्मोऽस्ति दयासम्‌ ९९; न मोक्षात्परमं पदम्‌ (द) $५७; नास्ति नि च] CN (var.), 
Vet, SuB; च om. CLH,; मृत्युसमं भयम्‌ ४ (४३7.); दयासमः (मयः) €N (but 
CNSK, CNM, CNP 1, CNP II as above), CY (४a), 028; "पर CL. 


(var). 
० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CV VIN. 1 3, CN “प” and CL 
JIL. 6. 
*GNSC and CNSI 39 (and not 58). 


989. 


शाश्वतं विधिवद्दानं शाश्वतं सत्यभाषणम्‌ | 
शाश्वती प्रणुणा बिद्या ` हृद्यं मित्रं च शाश्वतम्‌ ॥ 
(अ) ९८२ 11.55. 
(आ) CPS 44.52. 
(इ) GP 1.109.47. 
(०) श्वाश्चतं CR (var.) (printer's ९77०7); देवपूजादि [वि] GP. 


(७) विप्रदानं च शाश्वतम्‌ GP; सात्यभाषणम्‌ CR (४३7.); सत्यभाषितम्‌ CR (var). 
(८) शाश्वत CPS (printer's 6707); शाश्वतं सगुणा GP. 


(व) ह्यघं CR (४०7.); सुहृन्‌ [ह GP. 


Other variants have been recorded in CR 11.55, 
ज >८ र्जे 
- शास्त्र च हन्यते काव्यः ५०९ 1९०. 1980. 
शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीयम्‌ ५९० 1९०. 1981. 


ए * 


990. 
शास्त्रार्थचक्षुषा विद्वान्‌ नरेन्द्रा नीतिचक्षुषा। 
वेदार्थचश्पा विप्रा इतरे चर्मचक्षुषा ॥ 
(अ) CS 1. 1. (Cf. No. 1422). 
(आ) C1 42 


(इ) (Cf. MBh [MBh (Bhj 5. 34. 32, MBh LR} 5. 33. 33. MBh IC] 5 
1127, PIPP 3. 58, Pts 3. 67, एर 3. 64], VC LVCsr 8.2, VCir 8.2], 
Vet Le after 12. 6, D after 23. 60.24]]) 

(३) 1S 6450. (Cf. SP 1448, SRBh 153. 24 and 166. 567, TP 440, 18 
2084, 2394 and 5759), 

(८) शास्त्राथचक्षप्रो 28 (४३7.), 061; विप्रण [वि] CS (var ) 


(७) नरेन्द्रौ (न्द्रा) 08 (४३7.); नीतिचक्षुषाः C8, C1 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(4) इतरा CS (var.), CK; अर्थ चक्षुवा C$ (४7.); चारं चक्षुषा 28 ( ४३7, ); चरचक्षप्रा 
05 (४३7.); चार्थचक्वुषाः (षा) CS, 07]. 


‘Other variants have beeri recorded inCSIL 1, 
Cf. JSAIL 30.43 and Crn. 251, ङ 
. जै नॅ ६ 
Fa ~ Nw 
शास्त्र ज्ञान धयं च॒ ५९९ 1२०. 452. 
- शिक्षभ्यासो यदिः स्यातां 5०० 1९०. 874. 
शिक्षयन्ति च याचान्ति ४०० \०- 738. 
र 991. 
कप ९) ट्र... 
शिरः सुधौतं चरणौ सुनिमेली । 
वराड्ननासेवनमल्पभोजनम्‌ । 
~ (0 ७ 
अनग्नज्ञायित्वमपवेमैथुनं . 
चिरप्रणष्टा श्रियमानयन्ति षटू ॥ 
(अ) CR शा. 36. a 
(आ) CvTIb 8. 24, CnT II 18. 7, CnT III 8.1, CPS 195. 56, CM 195. 
(इ) GP 1. 114. 36. 
(इ) SP 659, SV 2921, SRHt 201. 159. : हे 
(८ ) प्रिरः [f°] 079 (GP as 200४९); सुधौतौ CR (४३८. ); सपल [ डुधौ ] 2: 
डार त; सुनिमलो [सुनि"] CR (एथ.); सुमाजितौ [इनि] ४70, 67; च निर्मलौ [उनि] 
59; सुपूजितौ [सुनि] SRH!. | 
(८) अतापशायत्वम्‌ CvTb; सतपा का (var.) लक र 
(4) श्रियः प्रणाः पुनराश्रयन्ति SRA; -चिरश्र ("प्रनष्टां GP) CR (५ar.), GP; चिर 
प्रणशं C४70; आमनन्ति CR (४7-); वे [षट्‌] ०४70. 
Other variants have beep recorded in CR शा. 36. . 
Varngastha metre. 


* ई क 
“सा घार्यमाणो$पि 5९° 1९०. 1982. 
शरसा व्य टा) | 
शिल्प ं पाण्डित्य संग्रहः । 
ज्ञिर्प॑ शीरूमनारूस ल 
अचौरहरणीयानि प हे 


81. 39.- 
( अ ) Cy Jil, 8,९3 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
७ 
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(आ) CNI 1 22, ५८] 32. 
(ई) 15 6461, 


(८) शीले शल्पम्‌ ९४ (४7.); शिल्पिशिल्पम्‌ ४ (४३7.); शिल्पशौलम्‌ 08 (एव); शिल्पशीलम्‌ 
९5 (४7.); शील 5 (४३7.); अनाळस्य 08 (४६7.); अनावस्यं ४ (४३7.); अनादुर्ध्व 


CNI 1. 


(०) पाण्डितं ९४ (४३7,); पाण्डिते (प°; °तं) 08 (४८.); मित्रसंग्रहम्‌ (हे; "ह) CS (but 


CSB II, CSC I as above), Cv (var.), CNI 1. 


(८) अचोर* ९४ (४३7.); अचोरहरिणी विद्या ४ (४३.); अचौरहरिणी (शण) विद्या (द्याः) 


CS. 


(4) षडेते (ते) चाक्षयो (पञ्चते अक्षयो) 08; पञ्चैते (त्ये) 08 (४६7.); चाक्षयानयाः 05 
(४३7.); पक्षयो 201 1; अक्षेयो €5 (४६7,); निधि (°धिम्‌ ) Cv (एक), CS (var.). 


Other variants have been recorded in Cv शा, 8 and (5 1, 39, 


जे जै 


शिशुरापि निपतति सिंहो see No. 1074. 
शिष्टरप्यविशेषज्ञ ४०० 1४०, 1983, 


993. 


शिष्याणां देवताचायों ज्ञानमाचार्यदेवता | 


देवता योषितां भर्ता ब्राहमणो जनदेवता ॥ 
(अ) CS1. 87. (Cf. No, 542). 
(ई) 1S 6464. 
(०) देवताचार्थे (5 (var.). 
(८) योषिता 08 (४०7.); भार्या [म] CS (printer’s थाय); भृत्त CS (yar.). 
(4) जपदेवता CS (var). 
Other variants have been recorded in CS 1, 87, 


क जॅ 
| जॅ 
शीतभीताश्च ये विप्रा ४०० 1५०. 1984. 
शीतभीताश्च विप्रश्च ४०० 1४०. 1985. 
शीतमुष्णं क्रुधा तृष्णा ५०० \०. 1986. 
शीतलं चन्दन ठाके ४०० \०. 36 3. 
शीतांशी यदि सौरभं यदि भवेदिन्दीबरे रक्तिमा ५९० 1२०. 1987. 
शीतेऽतीते वसनमदानं वासरान्ते निशान्ते ६०० \०. । 988, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शीलबृत्त घरों धीरः ४०० 1९०. 785. 
शीलेन हि अयो लोकाः 5९8 1०. 1989. 
994. 
शुचि भूमिगतं तोयं शुचिनोरी पतित्रता | 
शुचिः क्षेमकरो राजा संतोषी ब्राहमणः शुचिः ॥ 
(अ) CV शा, 17, CS गा. 80, CL IV. 1. (Cf, Nos, 347 and 351). 
(आ) CNN 21, CNG 117, CnT II 10.8, CnT IM 7, 17, एप ४ 33, CITI 
16, CPS 260. 108, CKI 68. | २ 
(इ) (Cf. Mn 5. 130). | 
(ई) 87 611, SRBH 156. 143, 15 6481. | वत 
(०) सांच 08 (एथ); छचिर्‌ CL, 08, ८५ (४३1.); थर्ड (द; णवा) [छः] CV (var), 
८78; भूमीः (भु °मिः) €$ (५४7०); मूमिगतो (29 (४7). 
ध ६ ; पन्ति? CY (४॥1.), 
७) शुचि” 05 (४३7.); शद्धा [घु] CV (var.), CPS; प द क 
र ० र शुचि CS (var); सुची 25 (४7,); शुद्ध [°] CP; क्षेमंकरो (क्षः; माकरो) CL, 
CS, CNN. आ । 
(4) संतुष्टो ०५ (४४1.); संतोषो C४ (४०४), CS (४a7.); सोतेषु CL (var); ब्रह्मचारिसदा 
CNG; ब्राह्मण (°न) CS (yar); छुचि (शची) CL (var,), CS (Var,).' 


Other variants have been recorded in CV VII. 17, CS II. 80 and 


CL IV. 1. 
Cf. Crn. 37. 
995, 


शुचिभीमिः सदा तत्र यत्र लेपो न विद्यते । 
ठेपण्थाने परित्याज्या अन्यस्थाने शुचिः शुचिः ॥ 


(अ) ९8 पा. 79, CL IV. 2. (Cf. No, 2226). 
(आ) CK16 8. | 

०१ IS 6483. क RS 
ज्ुचि (शचः) भूमेंः सदा स्थाने (नं) 05 (४47°); पडू ) व त न 
i GS (var.), CL (var.); भूमिगतं (शमी) 08 (४३7.); व्य [मूः स] 18; 

28 (४३7); तेयं (तो; "त्य*) [तः] €$ (४३7); ज्ञेया [तः] CL. 

'लेखो [९ CS (var). 
5 क ट 1: परित्यज्य (त्येज; “त्यज्य; ग्तेज्य; “व्यज्य) (5 (var,), र (rar), 
ह. अन्यत्स्थानं भवेच्छचि (टा, (४६1.); स्थानमन्यत्सदा शुचि 15; अन्यस्थान CS (var.); 
( ) ठे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fe pr Sine ५). PYG I — Me APO eo 
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हाचि [श fir] CL (४३7.); सदा [छः first] CL; शुचि [शुः second] CL (var.), 
CS (४a7.); सदा {झ? second] CL (var.). 


Other variants have been recorded in CS III. 79 and CL IV. 2. 


शुचिव्येसिगतं तोयं ४०० 1९०. 995. | 
शुचीमुझा दुराचारा 5९९ 1१०, 2071 FV es oa 
, शुजर्यमार्येः सह वधमानं 5९९ 1४०. 1691 
शुद्ध भूमिगतं तोयं ५०० 1९०. 994 
996 | पलक 
८.०  “शुनः पुच्छमिव व्यर्थं ` जीवितं. विद्यया बिना | 
न गुह्यगोपने' शक्तं न च दंशनिवारणे ॥ 
(अ) CV शा, 19. (Cf. No. 579). . | - 
(भा) ९९5 205. 77 
(इ) SRBh 30. 8, SuM at the and of 11 (8°), SRK: 43, 10, IS 6487 
(०) सवन [छु] CY (४a7.); इव CV (var.) 
(७) धिया हीन(स्य) जीवितम्‌ SuM 
:(८) न गुह्मरक्षणे दक्ष SLM 
(4) न (च वा) देशकापहम्‌ ८); च 15; द्वनमक्षिका SR (४०7. ); दंशनिमंक्षिॐं 97२11 
(yar.) 
Other variants have been recorded in CV VI. 19. 


शुभक्षभक्ष्कं नित्यं 5८९ 1४०. 1086, 
- 997. कर 
शुष्क मांसं पयो मीन॑.. भार्यामित्रसुतैः सह: :: ˆ 
न  भेक्षयेत्मियेजाती वियोगं कुरुते क्षणात ॥ _ ` 
(अ) CR “1”, (Cf. No. 998, 1038, 1039, 1962) 


(आ) 0758 190.43 ग PT 
(इ) GP 1.114. 34 


१4) झष्कसांत CR (RACGP RDO BIER (एश.); निर्यं [मी]. GP 
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(७) भार्यामित्रेः सहव तु GP. 
(८) न भोक्तव्ये नृपैः साद्धं GP. 
Other variants have been recorded in CR “एप”, 
998, 
° oo mA ७ ९ क 
शुष्क मांस [स्रया वृद्धा बाळाकस्तरुण द्धि | 
च्छ ° ~ oe 
प्रभाते मेथुन निद्रा सद्यः प्राणहराण षट्‌॥ 
(अ) CN 62, CS IIL.95, CR शा.23. (Cf. Nos. 997, 1039, 1938, 1962). 
(अ) CNPN 37, CvGt 6.7, CnT I 29, CPS 190.42. 
(इ) GP 1.114. 30. 
(६) SKDr ad ठा (ascribed to 0), SRBh 162.395, 1S 6498. (Cf. NT 24 
[15 7593). 
(3) 817 (7) 54, 
(a) जुष्कमांसं (°) CR, CN (var), CS (var.), CPS, GP (but GPy as above); 
शुष्कः शाको [स्ति] CN (var.); वृद्धि [९ CS (var). 
(5) बाळक तरुणा CN (एथ.); अजीर्णे भोजन C॥ (४०7. मदै च [वा] CR (४); तरुणो 
CS (var); दधिः (°धी) CS (vars). 
(८) प्रातिनिद्रा प्रधूष्णं च CN (४०7.); ऽमञ्ञलं [मे] CN (var); निद्रा: CS (var). 
(4) षडेते बलनाशनं CN (४३7.); सद्यः प्राणहरः परः CN (था); सद्य C9 (४३7); सद 29 
(var.). | 
Other variants 118५6 been recorded in CN 62, CS ्रा,95 and CR 
VI1.23. 
र जै ॐ 
शुष्क मीनं स्त्रियो वृद्धा 5०० No. 2216, 
प्केन्धने वह्विरुपेति बुद्धि ५९० 1९०. 1 991. 
शूचीमुखा दुराचरे see No. 2071. 
999, 
शुद्रीहस्तेन यो झुडूक्ते मास्क निरन्तरम्‌ । 
\ ~ & द, 
जीवमानो भवेच्छूद्रो सतः श्वान जातत ॥ 
(अ) CS गरा.84 


(३) 18 6501. ह 
(०) झशीहस्तेन (श्र; €} सुण्डी)) 29 (४३-)- 


6-7 6 ;» CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(७) मांसमेक॑ CS (printer's ९7०7); मासमेक C$ (४॥/.), 
(८) जीवभाने €$ (४३7,); भवे (वत्‌; "वेत्‌ ) CS (var.), 
(4) मत CS (var.). 

Other variants have been recorded in CS IIL 84. 


ज जॅ क्र 


शून्य अपुत्रस्य गृह see No. 72. 

शन्यमश्चं गज मत्त 5९० ४०. 1992. 

` शरत्वयुक्ता मृदुमन्दवाक्या ४०४ 1९०. 339. 
1000. 


' शूराश्च कृतविद्याश्च रूपवत्यश्च याः सत्रियः । 
यत्र यत्र गमिष्यान्ति तत्र तत्र कृतालयाः ॥ 
(अ) CL श.8. 
(आ) CnT 21.10, CnT JI 54.7. 
(इ) PP 2,119. 
(इ) SV 542, 82781 156.163, SRK 237.63, IS 6514, Subh 259, 
(उ) झा) (T) 226. . 
.. (८) झरर्च (सूरा?) 0, (४7.); कृतविद्यश्च CL (var.). 
(०) या च रूपवती वसां C1, (var.); याश्च रूपयुतः स्त्रियः (1. (४३7.); या CL (var.), 
क योः CL (var.); योषितः [याः स्त्रि CL (४४7), PP, SV, SRBH, SV, 
(८) हि गच्छन्ति [ग°] PP. | 
(4) ङृताद्राः (*दा"; "र; "रा) CL (but CLI, CLH, CLL II, CLLd [116 Jatter has 
“लय: |), SRBh, SRK, कुतालयः Sub. 


Other variants have been recorded in CL VI.8. 


म ग र . 1 
शुूर्पवनुच्यते दोषा 5०2 1९०, 1506. 
1001. 
शर्षवातो नखाग्राम्बु स्नानवस्त्रच्युतोदकम्‌ । 
केशाम्बु शिवनिमाल्यं पुण्यं हिंसन्ति पूर्वजम्‌ ॥ 
(अ) CR शा.41. 


(आ) CnT I 16.10, CoT II 7 b 6, CPS 198,63. 
(इ) GP 1,114, 44. | 


ड CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
© 
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(०) वातं (त°) 075, CR (एव); नखामग्रपु CR (५27), 

(७) शरनं वस्त्रघदोदक्रम्‌ 01९ (४7.); स्नानवस्त्रमजोदकम्‌ (“वतो G?. 

(८ ) शिवनिमाल्यकेशम्बु CR (४०7.); माजनीरुणुः (° रेणुः GP) केशाम्बु CR (var.), GP. 

(4) हन्ति पुण्यं पुरा कृता (तम्‌ GP) CR (४7.), G?; पुण्यं इन्ति पुराकृतम्‌ CR (var.), ॒ 
CPS, | | 


Other variants have been recorded in CR शा.41. 
र > +, 
श्गक्षितुम्बी जलौकाश्च ६०० ० 1993. 
७ (0 
शृणु याद्वं सर्वस्वं see No. 1008. 
x ° 
` शृणोत्यसौ क्रूरगवाशनानां 5०० 1९०. 338. 


1002 
® च 6०) Ce च ~ 
शेले. शेले न माणिक्यं मीक्तिक न गजे गजे। 
> € ° ० 3 पनत 
साधतो नहि सत्र चन्दने न वने वने ॥ 

(अ) CV ग.9, Cv IL. 11, CN 53", CS JII.19, CR VIII 120 cd|ab, 

(आ) CnT IT 3.7, CnT गा 2.11 and 7.19, CnT VI 33, CnT V 35, CPS 27.8. 

(इ) Vet 11.8. र 

($) SRHt 239.34, Sar 254.260, Amd 214.566, SRBh 157.183, 808 11. 
18, IS 6523, Subh 162, Bahudarsana 1 01५ 757 > 

(उ) IN (९) 7, DAN (P) 358, NKy (3) 10, ShD (7) 148. » 

(८). मानिक्यं 15; माणिक्य ७५ (४३7.); माणिकं (क्यें) ©$ (४३7). | 

(७) मुक्ता नैव (न तु) ग° CR (but CRT as above); मौक्तिकं omitted SUB (but 
inserted by mistake in 4); मौतिकं 15; मोक्तिकं ४ (४7.); भौक्तिका (29 (४३7.); 

.. गणे गणे CR (४३7.); गजे गजे C४ (४३7.); 

(८) संवे न गुणिनः सन्ति CR (४३7.); देश देशे न विद्वांसश्‌ 9२४, 981, 404; सजना . नहि 
सर्वत्र 518; साधव 08 (४३7.); ते [न] ८५ (४३7.); न हि 7. CR (var.); हि CN 
(४३7.); सवेत्रो 00 (var.); सर्वं CS (var.). 

(4) चन्दने C8 (४ar.); चन्दनो ५७६ (४३7.); चन्दना CN (४a). 

Other variants have been recorded in CV 1.9, ०५ I. 11, EN 53, CS 
‘JIL.19 and CR VIIL.120. । 
"CNT IV 67 (and not 69). 


क अर जॅ 
शेलेष तेलं सुकृत कृतघ्न see No, 1077. ४89७5 I ् 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


®) 
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शोकस्थानसहस्राणि 5९० ४०. 1994. 


1003. 
शोकारातिमयत्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनस्‌ । 


1 1 Lan 
केन रत्रमिदं सृष्ट मित्रमियक्षरद्यस्‌ ॥ 

(भ) CR YII.2. (Variant of Nos. 1 50 and 1724). 

(आ) CNG 134, CPS 177.4. (Cf. CYL 1 8.33). | 

( इ) GP 1.114. 2, ? (PT 2.170 and 4.7, PIem 2,152, PS 2.83 and 4.3, 
PN 1,79 and 4.3, PP 2.195, Pts 2.179, 0७८ 2.194 lcf. 2.59}, PRE 
2,95 and 4.7, PM 2.73), H (HJ 1.225, HS 1.203, HM 1.208, HP 
1.169, HN 1.170, HK 1.210, HH 38. 2-3, HC 50.18-9), BhPr 148. 

(ई) SP 1473, SV 2700, JS 427.8, SRHt 108.6, SRBh 88.14 ‘and 390. 
526, SRK 55.9, Subhasitaharavali (ascribed to Babila; see SY Notes 
9. 84), IS 6527, VP 4.11. 

(a) शोकारोगभयत्राणं (°रतिभ*) CR [var.], H [var.], PT, PP, PRE, 38; परित्राण HS, 

B1P7; °तिभयसं त्राणं HP; “त्राण भ? GP; °णम P$ (४०7); "त्राण CR [४३7.]; शत्रं स 
CR [var.D, CR (var.), P (var.), HS, HP, GP, 15; प्राप्ते भये परित्राणं Pts; 
आार्तोनामार्तिसँबन्धं ०० 1२०. 150, CYL 1, Pts, PtskK. (see No. 1724). 

(०) प्रीतिविस्नम्भभाजनम्‌ (विश्वास र ।४३7.|, GP; °विश्रामकारणम्‌ ९९ N०- 150; 
शश्रम्भभाजन ?5 ।४३7,.]; “श्रम्भकाजनम्‌ ०7 °रणम्‌ PS Lvar,], IS) CR (var.), GP, 
see No. 150, PS (var.), BhPr, PT, PRE, SV, JS. 

(८) कोश [ के] € (४7.); स्वयं [केश €R (४०7.); केनामृतम्‌ [ के? र ८५०; केनेदम्‌ 
( नदम्‌ ९8 [४३7.}); सुष्टममृतं ?ऽ (४८.); सवेखृष्टं PP (४7.); स्यृष्टं [स°] PP (var.). 

. (4) मित्र इतय PS (var.)'. 


Other variants have been recorded in CR ४1.2. 
Cf. JSAIL 24.97, 


*In Vol 1.2 (p. 154) CNG for ८ was mistakenly marked as reading 
यो जानाति स पण्डितः. ६317 
र र 


% 
शोकेन नइयते प्रज्ञा ४९० \०. 1995. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RTE ७0000. «५०७८४ SOE id Cette Rain 
a, hr 12 ».% कहे, 
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च न्ते 

शोकेन रोगा वर्धन्ते ५०० ४०. 986. 
शोको नाशयते विद्यां ५० ४०. 1995. 
शोचन्ति जामयो यत्न ४०० ४०. 1996. 


1004. द 
शोभते सलिले पद्मं शोभते द्विषतो द्विजः । 
शोभते तपसा युक्तो त्रण शरस्य शोभते ॥ 
(अ) 08 पा, 86. 
(आ) CNL 37, CKI 10. | 
(ई) 18 6537. 29 30 की 
(८) सोमितं ८७ (४३1.); भलिले ८४८; शलिल ( 'रीरे ) ९8 (४थ.) ` ध॒ (वे; भ: CNL) 
CS (var-), CNL. म 
(७) ज्ञानतो [द्विष] ०5; द्विषता (“पदां; °पते) ©$ (एथ.); दिमितो द्विषः] C8८; बियति 
[द्विषः] 18; ब्राह्मण तपः (°प) [द्वि° द्वि | ७५ (५१7.); द्विज CS (var.). 
(८) तनस्त्रीतणसा युक्तः CNL; यु CS (var.); सूयो [यु°] 18. i | 
(व) शूरः शास्त्रण शोभते CNL; रणं [व्र C8 (printer's 9100); त्रण (शणं; तः) CS (var.); 
शाभते CS (var). ए 
Other variants have been recorded in CS IIT: 86. 


% 
मे 


शौण्डीर्ययुक्ता मरदुमन्दवाक्या ४०० १०. 339. |. 
शोनकायं नीतिसारो ४०९ 1४०. 1996 ^ “Cap ली (क 
शौर्ये तपसि दानेन 5०० 1१०. 451... | _ 0. 
उमशानान्ते रतेरन्ते ५०० 1१० 1997 
इमशाने नीयमानं तु ५९० १0. 1998. 

अत्वा येन विरागाय $०० ४०. 1006. 

श्रद्धाधोयों यदि स्यातां 56० 1२०. 8 74. 

अयेन्मानधिक वासं ५०९ \०- ! 926 


SR TS 1005. .. se 
| ्ीमङ्कलातग्रमबति है की, प्रागल्म्यात्मकदीमबे् ! हक ह 


कारक 6 पमार 6 नया ५ ता! 
दाध्याजइरो पूढे अ 
« CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(आ) CPS 238. 49. 

(इ) MBh (MBb [91] 5. 35. 44, MBh LR] 5,34.52, MBH [€] 5.1232), 

(ई) SRHt 204.1, SRBh 386. 349, 15 6559. 

(०) मङ्गलाच्छ्रीः [श्री° म°] CR (var.), CPS. 

(७) संप्रवधते (वर्तते SRH) [प्र] MBh’ SRHt, SRB, 

(८) तद्रश्चा कुस्त [दा° प्र CR (४7:), CPऽ; तु कुरुते [प्रश MBh, SRBH; स्वीकुरुते रूप 
SRHt; भूल MBh (R) (printer’s error) 2 

(4) प्रतितिष्ठति [स्थ] MBH, SRHt, SRBH. 


Other variants have been recorded in CR VIII. 41. 


This stanza was probably incorporated in the C text from MBH. 
‘Gf. JSAIL 30:/ 49, 


4... न कर 
क्षत दृष्ट स्पृष्ठ स्वृतमपि नृर्ण हादजननं 5०० 1९०. 1999. 
1006 


श्रुत यन्न विरागाय न धमीय न ज्ञान्तये। 


किं तेन , पठितेनापि काकभाषितमेव तत्‌ ॥ 
(अ) CL 1. 6. ; 
(आ) CM 163 


(०) श्रत्वा ये न विरा 
(ळी यी (यो) 0. (१७1.); श्रत्वा ठा. (४a7.); मोक्ष [यन्न[ 01, (४47.), 


(4) काकभाक्ष्यतम्‌ (भाषतम्‌; °वासितम्‌ ) C1, (४३7.); च [तव्‌] CL (var.). 
Other variants have been recorded in CL ].6. | 


1007. 


श्रत्वा धमं बिजानाति 
उुत्वा ज्ञानमवामोति 
(अ) CV VI 1 CLI 5. (Cf Nos. 
1058, 1076) 


` श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम्‌ । 
श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
100, 220, 355, 688, 691, 792, 914 
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(a) धर्म CV (var.). 
(७) तजति CL (४47.); दुमिति CL (var.). 
(4) मोक्ष च गच्छति (यक्षति CNMN) CL (var.), CNMN; मोक्ष च विन्दति SRBh; 

मोक्ष (९क्ष) च (तु) गच्छति CL, CNM, CNP गा; अवामुयात्‌ CY (var-). 
Other variants have been recorded in “४ VI. 1 and CL 1. 5. 
र ॐ अ 
शरुत्वा येन विरागाय ४०० ४०. 1006. 


1008. 
भूयतां धर्मसं  श्रुख्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
~ ~ = _@ च्य 
आत्मनः प्रातकूलान प्रषा न समाचरत ॥ 
(अ) ९0८२ 1. 7 | 
(आ) CNI 1 23, CNG 6 CN§ 17, 0051 69, CNB 19, CNSL 69, CNSPK 
91, CN§T 98, CNSIV 18, CPS 3.6 
(इ) P (Pts 3. 103, Ptsk 3.104 PD 302.39), Vet 10. 2. (Cf. VCsr 13.2 
MBh [छा] 5. 39.37, MBh LR] 13.113 8) | 
(ई) 87 670, SV 2950 SRHt 9. 1, Sar 83. 116, 15 6519 
(उ) आ) (7) 212, 88 (07) 50, Vyas (C) 12 


(4) श्रणुयाद्‌ CR (var.). 
(७) चैवोपधारयेत € (एवा ), 078; चेवापि घारयेत्‌ 0९ (एश ); चैवावधारयेंत. CR व 
6५. च हृद्‌ घायंताम्‌ 0४5, CNSL, CNSPK, CNSIV CN$ST; चवाबधादयत 


CR (var.) a हः 
(4) प° ड CR (var.), CPS, CNSL CNSPK, CNSIV, CNST, Sar; प्रषान 
CNI I FT 
Other variants have been recorded in CR 1. 4. 
अ ६ रु ६.3 


अयांसि बहुविधानि ६०० ०. 2000. 
शरोत्रं श्रतेनेव न कुण्डलन 5०९ No, 2001. 
श्रौत्रियस्य च भाया ७९० 1४० 2003 
स्छोकमात्रं पठित्वेच 5०९ No. 2002 
ज्छोकानामिति सप्तत्या $68 No. 2003. 


पेकार्थ 'छोकपाद वा ४०० 1२०. 1009 
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1009. 
- च = ~ 
शोकेन वा तद्धन पादेनेकाक्षरेण वा | 
अबन्ध्यं दिवस कुर्याद्‌ दानाध्ययनकमभिः ॥ 
(अ) CVI. 13, Cv I. 16, CS 1, 33. (Cf, No. 15). § 
(अ) CNG 96 CNSK 48, CRT 8. 43, CnT I 3.12, CnT JI 2. 16, CnT 
VI 38, CPS 28. 12 
(इ) (Cf. GP 1.113 8, पर [सा 2. 9, HS 2.9 HM 2.12, HP 2.10, HN 2 
10, HK 2.10, HH 41 14, HC 55. 8)) 
(§) 18 6594. (CE. SP 650, 87281 154. 43, 1S 115) 
(०) शछोकार्ध 'छोकपादं वा ४ (४३7.); छोकेने च त° ४ (४३7.); नस्य क्षयददा ©४ (४41.); 
शोकेनापि 07 (४३7.); च [वा] 25, C४; चाद्ध पादे न ८४ तथर्थन Cv (var); अथन 
CS (var.), Cv (var.); अधेने CS (var.) 
-' () पदेन वाक्ष° CR; तदघोधाक्षरेण (“धक्षः) च (वा) ७५, ७९४; समस्थ शोकमेव च (४ 
(४३7.); पदे” C४ (४३7.); पद्मकाः (5 (४३7.); पादेनवाक्ष" C४ (४27) "क्रापादेनोक्ष 
CS (एएकछा.); "काक्षे Cv (९छा.); च [वा] CS (but CSJ, CSB 1, CSB I], ESCH 
as above) 
(०) नवन्ध्यं C४ (४३7.); अबन्ध्यं 2५, CRT; अवध्य CS (var.), CV (27.); अवधे CS 
(४7,); अवेध्येदेवं € (४३7.);' दिवस 08 (४०7.); वासरं [दि] (८४ (४३7); इयात्‌ 
(श्या; थयोः) CS (yar.), CRT. 
(4) यदीच्छेत्‌ शुभमात्मनः (०च्छेदू विपूलां लं] मति 0५४; °च्छेच्छभमात्मनः।मना] (1४५1८; सुभ") 


Cv (४27); तदध्यः CRT; दानध्ये 08 (४३7); दानधेयोनकर्मनात्‌ 15; °ध्ययानकर्मनान्‌ 
ES (var.); ध्ययनकेभिः CY (एक); धयो 08 (एवा); *्कमेसु ७०४ 


Other variants have been recorded in CV I, 13, Cv II, 16 and CS 
1, 33 


CF. JSAIL 24. 149. 
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धट्कणों भिद्यते मन्त्रश्‌  चतुष्कर्णोडपि जातुचित्‌ | 
द्विकणेस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्त न गच्छति ॥ 
(अ) CR VIL. 55. 
(आ) CNP II 218, CNT IV 247, CPS 207. 82. | 
(इ) GP 1. 114, 54, PM 1. 53, Vet 177. 13. (CE, Pts 1. 99, ९८ 3.112, 
HJ 3.29) | | न 
(ई) 87 1354, $Y 2718, 86107 ०4 मन्त्रणा, 51 146. 154, SRK 228.77, 
IS 6603. 
(८) मन्त्रः PM. 
(8) चतुष्कणः ("तुःष्क? CR (ए.]) कदाचन (स्थिरो 0 स्थितो भवेत्‌ 07 न भद्यते रश [एश.]; 
vet, $7, SRBh, SRK) टारे (एथ.), Vet, SP, SRBH, 97६; चुः कर्णो न Ft 
71॥; चतुः कर्णश्च (सु CNP गा, SY) 0, CNP I, $KDr, 8४; थायतें [जा] 
CR (var.), CPS, CNP IL, GP, 8819. 
(८) द्विकणस्यापि ?)/; च [तु] SRE. , 
(4) ब्रह्माप्येको न बध्यते 02, 52101; गच्छत CNP IL. 
Other variants have been recorded in CR VI], 55. 


रै 
> 3 


घट्वदः पुष्पमध्यस्थो ५०९ 1४०. 2004. 

षडवतु गुणः पुंसा ४९९ No. 2005. 

षड दोषाः पुरुषेणेह see No. 2006. 
1011. 


बण्मासमथवा वर्षै संधि कुयीन्नराधिपः । 
आत्मनो बलमालोक्य पश्ाच्छणु निपातयेत्‌ ॥ 


(अ) CR ४.26. 
(आ) 028 118.28. 
GP 1.112. 22 v. 1. 
हि घ॒ण्मासमथ वर्ष वा 07; षड्मासम्‌ € (एवा'.); अथवर्ष च CR (४81). 


न्धे )); कुसुत्रराधिपः CR (४7). 
( b ) सन्धे CR 0880 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
C71 
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(८) पश्यन्संचितमात्मानं GP. 
(4) पुनः शत्रु निपातयेत्‌ GP; पहचोत्र CR (४४1.). 
Other variants have been recorded in CR ५.26. 


Cf. Crn. 146. 
1012. 


™ 


पष्टिः केकरके दोषा अशीतिर्मधुपिङ्गले । 
शते काणे च षण्ठे च कुब्जस्थान्त न विद्यते ॥ 
(अ) 09 17.38. 
(आ) CK! 62. 
(इ) (Cf. Mn 3.8, ४ 1.53, Vi 24.12-6, Laghu$Satatapa 34). 
(ई) IS 6618. (Cf. Subh 136, IS 6619). 
(८) षष्टी (०ष्टि) 28 (४३7.); केकलेक (नके) €9 (४३7.); केकर CS (var.) (scribe’s error); 
दोषाः CS (yar.). 
(७) अशीति (आः; "तिश ) ०४ (४३7.); चक्षुपिङ्गले (पश्र*) CS (var,). 
(८) शत" 08 (४०7,); पण्डे CS (printer ९77०7); पोडे (°दे; `ड) 08 (४7); खोडे C$ 
(var.). 
(4) कुकुस्यान्तं 28 (४०7.); कुब्जस्यानद्यते (५7८ /) (5 (४३7.). 


Other variants have been recorded in CS शा, 38. 
1013, 


षष्ठीषु तैलं पलमष्टमीषु 
कषौरक्रियां चे चतुदंशीष । 
ख्रीसेबने नष्टकलासु एंसाम्‌ 
आयुः क्षयार्थं मुनयो वदन्ति ॥ 
(अ) CR शा.33. 
(इ) §P 660. 
(5) क्षरक्रियां 0९ (५४1); क्षौरक्रिया CR (१६1.), 
( ८) पुंसांम्‌ CR (var.) (scribe’s error). 
(4) प्रवदन्ति भज्जाः [मु" ब°] CR (var,). 
Other variants have been recorded in CR VII.33. 


Indravajrd metre, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ष्ठुयष्टम्योश्चतुदेरयोर्‌ अमावस्यातिथौ तथा । 

अत्र संनिहितं पापं ठेले मांसे क्षरे भगे॥ 
(अ) CR ४11.32. 
(८) षष्टयष्टभ्योरसावस्यां CR (४३7.); षष्टाष्टम्योश्‌ (षष्थ्य%; षष्टय") CR (var.). 
(७) चतुर्दशं तथोभयो CR (४87.). 
(८) सन्निहितं CR (var.). 
(८) तिले CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR VII.32. 
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स्न 
संघातः श्रेयसो मूलं ४०० 1९०. 1025. 
1015. 
संचितं क्रतुषु नोपयुज्यते 
याचितं गुणवते न दीयते । 
तत्कदुर्यपरिराक्षितं धनं 
चौरपार्थिवगृहेषु भुज्यते ॥ 
(अ) CR 1.30, 
(आ) CPS 39,38. 
(इ) GP 1.109, 25. 


(इ) SV 487, SRHt 218.18, SRBh 72.49, (Cf. SV 491). 
(०) ऋलुशतेने ("ते न) युज्यते 57, 
(७) जाचितं CR (var,), 


(८) कदर्थपरिरक्षितं 02 (0111८ ९९०7); कद्यपरिगतं ("सडत 
3 2 $ कदयपरिगतं ("सततं CPS) CR CPs. 
कुवेदपरिरक्षितं CR (var.). ) (var.), PS; 


(4) चौरपार्थिवगहे प्रयुज्यत GP; चोरपाथिवग 
र 3 चरपाथिवण्हेषु 9/४; युज्यते (मुव्ज्य* 2 
इस्यते 57२111; गच्छति 5५, SR BH, i (कर 


Other variants have been recorded in CR 1.30 
Rathoddhatg metre, 


1016, 


खदारे भोजने धने | 
दान चाध्ययने तपे ॥ 


संतोषस्त्रिषु कर्तव्य; 
न 
त्रिषु चेव न करव्यो 
(अ) CY VIL. 4, Cv ४.14, 
(आ) CNPI 97, CNP I 
र 127, टण 1 314, CNG CNT 
217, CNMN 72, CT II re कक 


IV 100, CNM 
8 ° 1 3 CnT C T 9 
804 317,1, गा 5.13, छण' VI 87 


» CPS 183.21 
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(इ) $० 320.28-9. 


( डं ) 81२31 160. 337, SuM 23.34 and B after 9.49, SRK 229.87, IS 
6799, Subh 257. 

(८) तरीषु CV (var.); कतव्य CV (var.); कतव्य CV (var). 

(०5) कव्या दारेषु (द°; "रि"; दार) CNM, CNMN, 15; कतेव्यो मन्मथ Sto, 

(5 ) स्वादे ०५ (४३7.); खदारा” SuM fer 9.49; सुदाने 0९? 1; दारेषु [रवः] CPS 
317; भ्योजने ८४ (४३7.); भोजन 0000; भाजने 18; भोजन सद्ध CNM; धनो C४ 
(४7.); जने [4°] CV (var). 

(c) चेव CV (var.); कतेव्यः (ऽव्यसू 610 [४७॥.]; कतेव्या CY Lvar.]) 0५ (var-), CV (var.), 
(व) क न ने (but CvW, CvH as above with पाढने) oN 1, pe 
SUM; दाने चाध्यपर्थन जपे ४ (४7.); ध्ययने तपदानयोः C४; ध्ययने जपद्‌ 

(४a7,), 078; तपसि ध्यानदानयोः 810; तपसी $० (४७1.). 


Other variants have been recorded in (८४ VII.4 and CvY. 14. 


1017. 


संतोषासरततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलुब्धानाम्‌ इतश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 


अ) CV VIL.3, Cv ५.13. 

का न न क UD 2,162, PRE 2.48), 
2.43, PN 1.39, PP 2.161, Fis «~ >“” Fe 

RF 153, HS 1.136, HM 1.142 HP 1.110, HN 1 5 
Oe ते 27 26-7, HC 37.16-7), 8 मतच्या aR ठ हीर i 

4 . (19 त 

इ) गे 10 JS 443.7, SRB 75.1, SuM 9.46, SRK. 53.4 
(इ 9 » 


79. | 
(८) संतोष? 19; व्तृप्तानी ०४ (var.); 


(var.). त° [शा] 15 
. सात्म? [झा] 19. CPS; 
रे CV var), CPS; सात ञ्च . तत्‌ CV Lvar.!), od ) 
(व कि - ] i (न च? CV एश.॥ चैव C8 [एथ] ततः 7 
(८) न च [ङतस्‌ 
“्लुप्तानाम्‌ pP (var.). 
(4) छझुखे चाशन्तचेतसाम SKP; 


in 
Other variants have been recorded 


Cf. JSAIL 24.12. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


*्तप्तानां HS (Var-) HP (var.); व्चित्तानां [तृ] PS 


चे in PP. 
इतस्वे CY (४a7.); °चवश्‌ om. M in 
CY VIL and Cv ४.1 3. 
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1018, 
संतोषेश्वयसुखिनां दूरे दुर्गतिभूमयः । 
भोगाशापाशवद्धानास्‌ अवमानाः पदे पदे ॥ 


(अ) CR शा. 102. 

(आ) CPS 257.99 (and not 157.99). 

(ई) SV 3346. 

(८) संतोषधेर्यसुखिनां CR (but CRC, CPS, SV as above). 

(4) अपमान: CR (but CRP, 5५ a3 2७०४९); अपसानः CR (var.). 
Other variants have been recorded in CR VIII. 102. 


> भः ६ 
संदष्टाधरपछ्वा (संदष्रे) सचकितं हस्ताध्रमाछुन्बती ४०० 1४०. 2007. 
संदिग्ध पर लोके च्च 566 No. 2217. 
संध्यामः श्रेयसी सूलं ६०० 1४०. 1025. 
संपत्तौ च विपत्तो च ६०० \०. 1267. 
संपत्सु महतां चित्तं 5०० 1९०, 2008. 
संपदोन्नत वृत्तानां ५०० \०. 2218. 
संपद्यमहतां चित्तं ४०० 1९०, 2008. 
संपूर्ण कुस्भो न करोति शाब्दम्‌ 568 \०. 2009. 
संवळं कुरु यल्लेन ९७ \०. 2219. 
संभावेन हि तुष्यन्ति ५०० 1५०. 1104. 

सं भुङ्के स द्विजो भुङ्क्त see No. 2038. 
सभृत्‌ पञ्चधा कायो ६०० 1९०. 624. 

` संयोगा विप्रयोगाइच ५९९ 1५०, 2010. 
संरोहति शारेबिंद्धं 5०० 110, 1891. 
संवधुर्याहितरकः ५९० 1९०. 2224. 
~ NN 
सेसर्गाडूवति हि साधुता खलानां 5 1९०, 1033. 

- ससार च असारं च ५९९ 1९०. 2011. 


1019, 


& फले अमृतोपमे । 


संसारकडुवृक्षस्य 


सुभाषितं च सुखादु 
(अ) ८५ XVI. 18, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(आ) CL$ 8. 11, CNP II 209, CNG 258, CNT Iv 21 5, CNM 178 
CNMN 143, CNB 13 4, CnT VII 69, CoT II 28, 8, CPS 294, 15. 

(इ) प (HJ 1. 162, HS 1. 145, HM 1, 151, HP 1. 1 17, HN 1.118, HK 

ब 1. 153, HH 28. 23-4, HC 39, 1-2) ५.1., VN 3 १.1. 

(३) 81२81 29.4 (cf. 88.2), SUB 11, 12, SRK 1.3, IS 6636, Subh 279. 

(उ) Vyas (C) 63, 

(द) "कटू" CV (var.), CNP वा; "कूट CY (var.); कदू? 500; विष" [ "कडु ] 01.5, 
CNP II, CNB, प, VN; "कटुकरक्षस्य 15 (contra metrum). 

(४) द्वे एव (अत्र प)॥, प) मधुर (अमृतोपमे पाए, ॥ऽ; रसवत्‌ HM, HP, HN, HC, 
1S ।४३7.]; एवा मृतवत्‌ HP [४81. |) फले (फले चामृतो तमे पिप; एव रसवफले [57८ /| HK) 
H (but I in HK 85 2७०४०); फल 01.5; यरृतोमेद्रे (यम्ृतोपभे) 19; अमृती CNMN:; 
ह्यष्रतोपम CV (var.), SRB, SRK; चामृतोपमे 15, 

(८) सुभाषितरसास्वदः (ता; "द) CNP JT, SRK, SRBH, SUB; काव्यमृतरसास्त्रद्‌ (स; 
"द; प्र, CLS) CNG, CLS, प्र, VN; सस्वादं (शुः; "दः) CY (var.), VN. 

(4) संगमः (आलापः CNG, CNP 1, YN [सज्जने:; स्वजनः]) सह CLS, CNG, CNP 
1, मि, शर; संग्तषु जने CNMN\; सङ्गते 2000; सुजनैः (सज्जनैः 503) सह CY 
(४27,), $B; सुजनन च (९६, स्वजनैः 15; सुजनैः 15; सज्जने 2५ (var.). 

Other variants have been recorded in CY XVI. 18. 


Cf. JSAIL 24.107. 
1020. 
संसारतापदग्धानां त्रयो विश्रान्तिहेतवः । 
अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च॥ 
(ग्र) 0९ 1९. 10. 
(आ) ८४७ 7. 11, CnT II 12. 12, CnT III 7.46, CnT ५ 75, CPS 97. 42. 
(इ) Pras 14. 3, SRBH 392. 601, IS 6637, Subh 171 and 280. 
(८) संसारश्रान्तचित्तनां (जीवानां) 18; °वासखिन्नानां 15. ह 
(७) तिस्नो विश्रान्तिभूमयः Ps, SRB; विश्रामहेतबः ©\ (४०7,); विश्रामकारणम्‌ 15; हेतयः 
CY (var.). 
(८) अपत्य C४ (४47.); कङन्त्रं 18, 
(4) सश्चुसं° 055; चतुर्थ नोप्रलभ्यते 15. 
Other variants have been recorded in CV IV. 10. 
€ र 


संसारत्रिषवृक्षस्य ५०० १०. 1019. 


संसारे कदलीस्तम्भ ५९० \0. 1787. 
~ _CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1021. 
स एंव पुरुषो धन्यो ह्यधन्यः  कालपर्यये । 
स॒ एब पुरुषो दाता पुनभेवति याचकः ॥ 
(अ) CR शा, 111. | 
(आ) CPS 277. 14. 


(८) गुणवान्‌ [प°] CR (var.), CPS. 
(७) कालमपरेत्‌ CR (४३7.). 


Other variants have been rocorded in CR VII. 111, 
न म म 
स एवाहं पार्थस्तदपि वरळव्धं धनुरिदं ६०० 1२०. 2012, 
सकलावनमध्यस्यो ५९९ 1९०. 983. 
1022. 


सकृजल्पन्ति राजानः सकृजल्पन्ति पण्डिताः । 
सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ 


(अ) CVIV. 11. 

(आ) CNP 1 21, CNG 262, CNT IV 20, CNM 21 , CNMN 21, CnT पा 
22. 10, CnT III 56. 3, CPS 100, 50. 

(इ ) Bhavisya-purana 4. 102. 29, PP 1. 379, (Pts Galanos. st. 1 in 1. 8), 
Vet 4. 29, VCmr 2.70-1. (Cf. Mn 9. 47, N 12.28, Y 1. 65,LVi. 5. 
160], MBh 3. 278. 19). 


 ()SRBh377. 18, 18 6650. 
[ (उ) IN (?) 120, NKy (B) 148. 
Fe (८) सकृत्‌ (४ (४३7); फलन्ति Vet (var.). 


(७) सकृत्‌ (८४ (४३7); फलन्ति ४/९ (४३7.); साधवः [1] CNP 1, CNG, PP, Vet (d in 
Vet as above), 91९81; देवताः [१°] VCmr. | 
> ० (८) सकृत कन्या प्रदियन्ते ७४ (४॥1.); कन्या (printer’s error) CV (var.), CNMN: 
52 23 3: कन्यां SE 1; कन्याप्रदान तु ७2111; प्रदीयते कन्या Bhavisya Purana; कन्या प्रदीयते 
८ हर प्रदीयेत CNM, 2107५; प्रदायन्ते (पॉल error) SRBH, 
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1023 
सकृदुक्तग्हीतार्था लघुहस्तो  जिताक्षर! । 
सवशास्रसमालोकी प्रकृष्टो नाम लेखकः ॥ 


(अ) CN 102, CS 1. 59. (Cf. Nos. 727 and 790). 

(इ) (Cf. Matsya-purana 215. 26-7 Lalso in §SKDr ad लेखकः] ), 

(३) 861 ८६ लेखकः (ascribed to 0), SRBH 144. 75, 15 6654, SRHt 142. 
2, Sskr 55. 

(उ) NM (7) 7.10. (Cf. RN LP] 14). 

(4 ) सुक्तिग्रहीतार्था 08 (४३7.); उस्तो १° 08 (४६7.); उष्ट्‌ 08 (४३1.); उतथो 05 
(var.). 

( ४ ) रघुहृध्ते C9 (४३7.); वबदीध ©N (४३7.); जितेन्द्रियः 5२11; जिताक्षेरं (क्ष; "रा; °यः) 
CS (var.). 

(८) सर्वशास्त्रसमानेता CN (४३7.); सत्रेवीचपडुश्चैब 8 (४३7.); शब्दशास्त्रपरिज्ञाता SRB; 
मधावी वाक्पडुः प्राज्ञ SRHt (cf, CN 104 ०); “तमालाची CN (४३7.); °समालोडी 
(कि) CS (var.), 18. 

(4) एष वे लेखकः स्मृतः © (४३7.); एष (यह; एषः) लेखक (षक) उच्यते (इष्यते SRB) 
CS, SRB; एष शासन लेखकः ट (४३7.), SR; प...लिपि लेखकः € (४॥1.). 


Other variants have been recorded in ट 102 and CS 1. 59. 
Cf, 7. 226. 


र अ । 
सकछदुच्चरित येन ५०० ०. 2013. 
1024. | 
सकृदुष्टं च मित्र यः पुनः संधातुमिच्छति । 
स मृत्युमुपग्रह्वा ति गर्भभधतरी. यथा ॥ 


(अ) CN 17, CR IL. 15. 


33. 
आ) CNSap 25, CPS 62. | 
ड्‌ p (PT 2: 29, PTem 2.29, FS 2, 19, PN 1. 17, PP 2. 27 and 4. 13, 


33 and 4. 15, PRE 2. 19), H (HJ 2.147, 
32 and 4. 14, Pisk. 2. 
र > 140, HM 2. 148, HP 2.135, HN 2. 134, HK 2. 146, र शः 
ही 2, HC 86 9-10). GP 1. 110.19. (Gf MBH IR) 12,140.30 and 1. 
= 2s १ | | बट 
142. 81-2). 
C-78 $ 
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(३) SV 2757, SRHt 1 55.3 (ascribed to Kamandaki), SRBh 161.355, IS 
6656. 

(उ) LN (P) 85, NKy (8) 110 second part, NM (T) 6.12. 

(८) सक्षददुष्ट तु यो मित्र C8 (४३7.); दण्डेनोऽपनतं श्रु MBH 12. 140. 30; ९दुष्टस्तु यः 
कदचित्‌ 5५; दृष्टर PS (var.); ze CR (var.); दिए [2°] SRHt; रुष्ट [६] CR (var.); 
तु यो मित्र CN (var.), CPS, CR, PTem, PS, PisK, PRE, HS, HM, HE, 
32६ यो तु मित्र १7, पट, ए1; च यो मित्र ?, 20 4. 14, 0; य च मित्रं प 
(४३7.); तु यन्‌ मित्र HP, HN, HM, CR (var.); यो (यन्‌) मित्र € (४7.); तु 
मित्रं 07 हि मित्रं 15; अपीष्ट [ च मिः] Pऽ 2. 32; अपोष्टं [च मिः] 15. 

(७) यो राजा न नियच्छति MB 12. 140; 30; अनुग्रह्माति यो नरः MB! 1. 142. 31; 
न धित्रेऽप्यति° € (४३7.); पुनस्‌ PTem (PT 85 ३७०४९); धनमित्सति CN (var.); 
संधानम्‌ 50; इछांत ॥ऽ; इच्छसि १8 (४३7.); इति 0? (४०7.); अहेसि PP (४३7.). 

(८) यथा स मृत्यु गह्णाति © (४०7.); एव गृह्णाति (°) CN (var.), H, PT, PP 2.27, 
GP; अपि ग्ह्ाति CR (४३7.); णह्णीयात्‌ (ए्णी) PS, MBh 1. 142. 82; ग्रण्हियात्‌ 
PS (var.). 

(4) गर्भे कक्रटकी यथा च (४६7); गेम अखतरी तथा 0४ (४३7.); साहिगहस्तितो यथा CN 
(ए1.); हस्तेन भुजंगं यथा © (४४); स्यात्परी यथा € (पथ); गभोदू (भः) PP 
2. 27, (Bh, psi in PP as above), PSK; गभाम्‌ MBh 1. 142. 82; अश्रात्खारी 
CR (४३7); अइ्वात्वरी CR (४०7.); अश्वातरी 00 (४६1.); अरवतरो ?7; कर्कटिका 
[°अ] 15. ४ न 


Other variants have been recorded in CN 17 and CR IIL. 15. 
Cf, JSAIL 24. 104, 
६ त 
व ~ ® 
सक्षददष्ट तु यो मित्रं ६०० \०. 1024. 
चे 
४ सशुणानां नियुणानां ६०० 1९०. 1436. 
सग॒ुणो निर्गुणो वापि ३९९ \०. 2014. 
सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः ९० \०. 2015. 


1025. 

` ` सङ्गतिः श्रेयसो मूलं सुंजनेषु 
 -  तदुपमात्रे प्थम्मित्रे 

(न) CR VIL.69. (See No, 1728 and 

| (भा) 0४01 4.17 v.L, CVTb 4.18 ४, 1., 


विशेषतः | 
तण्डु न प्ररोहति॥ 
2014). 

CPS 183.23, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(इ) 7७९ 3.55 9. 1. | 

(ई) SP 1396 १.1., SuM 8 at the end of 9, No. 6°, (४.1.), IS 6667. 

(८) संघातः CR (४०7.), CPऽ; संध्यामः CR (४३7); श्रेयसी CR (४३7): श्रेयसे SuM; 
सदृशी [°] ४1; पुसां [मूः] 000, CVTb, १७९, 90M; राजान्‌ [मू] 87. 

(७) स्वपक्षण (सप° 0५50 विशेषत (“पक्षतः C४७६) C४7७, C४७४; स्वपक्षे च ब्रिपक्षऽपिं वा 
SUM (contra metrum); विगुणेष्वपि बन्धुषु $?; स्वजनस्य CR (var.), CPS; स्वपक्षे 
च PIskK. 

(८) तुषैरपि (तथेरपि ८४7; तुषेणापि $) परिश्रष्ट CVG, ८४10, Ptsk, SP, SuM; 
पृथाग्‌ CR (var.). 

(4) न प्ररोहन्ति तण्डुलाः “४1७, CvGt, 0७7९, SP, SuM. 


Other variants have been recorded in CR ४1.69. 
Cf, Crn. 119. 


म म ॐ 


स च सुञ्च पतत्येको ५०० \०. 1796. 
सच्छिद्रो मध्यङुडिलः ४०० 1४०. 2016. 


1026. 


.स जातो येन जातेन पयाति बशः समुन्नतिम्‌ । 
Le A Ni 
परिवर्तिनि संसरे परैजोतेखेतश्च  किप॥ 
(अ) CR VIIL.32. 
(आ) CP 234.38. 
(इ) H (HJ Intr 14, 
HK. Intr 14, HH 2. 18-9, Co 
and Ptsk. 1.33] where ab=cd in BhS an - व 
(§) SV 500 cdjab (ascribed to 815), SRHt 209,10, SRBh 98.7, 
120.5, 15 668 1, Subh 63 cdlab. 
: याते £ Bh§ (var.). : 
न [स] 315 (४३7,); यातन [जा°] CPS, wees 
र ; [या°] BhS (४a7.)$ ममः [Al BES (var.); वंश" (दा ह i 
(४३7.); वंशो याति 886 (४87.); सानः [व ] 813 (४६॥1.); समुन्नतीः (९). .) 
वतेनि (दत्तिः; व्वरत्म 318 (var) , र Me 
र 4 ४ म्य न र नरः 07 [ss ०7 श्रतः 8195 Ivar]; स्तो 19 को वा त ह 
र हो ।४३7.], 7. 19) न जायते (जनायते ० जायति 815 Lyar.]) BAS, १११२२ व 
5२5॥, SRK, 9RH% जांते.08.(थ.), ` ¢ | 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HS Intr 13, HM Intr 14, HP पपा 13, HN 177 12, 
HC 5.3-4), BhS 74 cdlab. (Cf. P [९७ 1.27 
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Other variants have been recorded in CR VIII,32. 
Cf. JSAIL 24.85. 


1027. 


स जीवति गुणा यस्य यस्य धर्मः स जीवति। 
गुणधर्मविहीनस्य जीवितं निष्प्रयोजनम्‌ ॥ 
(अ) CV XIV.13, CN “व”, CS 1.93, CR 1.22. 
(आ) CIT I 14.12 and 21,9, CT III 7.71 and 54.5, CnT V 111, CPS 
309.8 and 362.30. 
(इ) GP 1.108.17. 
(ई) SRB 159.256, IS 6682, Subh 119. 
(०) गुणो CR (yar.), CS (var.). 
(७) धमो यस्य CN, CR, CPS 362.30, GP, SRB}; यस्य ००. C914; धर्म CS (var); 
जीवित ०५ (४३7,); जीवतिः (ती) CS (var.). 
(८) गुणधमेबिहीनो (°रो) यो CR (var,), GP, CN (var.), SRB; गुणहीनविहीनस्य €5 
(४87); गुण CN (४०7.); "विहिनरय € (४३7.); (5 (४३7); "विहीनइच C$ (var.). 
(4) जीवितं तस्य निष्फलम्‌ (निःफ”) 02; निष्फलं (निःफ"; निफ°) तस्य जीवितम्‌ 08, ८५ 
(var.), SRBH; निष्फलन्तस्य जीवनम्‌ GP; जीवितान्मरणं वरम्‌ 19; जीवनं (न) CN 


(var.), CS (var.), CPS 362.30; जीवत CR (४३.); जीवित €5 (४३7.); निषयो° 
CY (४४४). 


Other variants have been recorded in CV XIV, 1 3, CN “1”, CS 1.93 
and CR 1.22. 


क * + 
स जीवति यशो यस्य ५९९ \०. 2017. 
सतत दानधमा च 5८७ \०. 2018. 
` सततं दानसंयुक्ता ५९० \०. 2019, 
सततं धर्मचहुळा ४९० \०, 2020. 
सतते भतेरि भक्ता ५९० 1४०, 2021. 


1028, 
सतत | बर 
त्‌ मङ्गलेयुक्ता सतत न्धुत्रत्सला । 


० सतत पतिकामा च सततं पथ्यभोजिनी ॥ 
' (अ) CRT. 29, (CF, No. 2020). 


(आ) ०५4 8.7, CvS 8.7, CvL I 8.7, CVL II 8.8, CPS 13.36 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 0 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


621 


(७) धर्मवत्सल CR (var.), CPS, CvA, ठण, 1, CYL IL. 

(८) ज्ञानशीला [प°] CR (४7.), ९8; च दयायुक्ता [१° च] ०४8, CYL 1, CvL I, 
CvA. | 

(4) ह्विजपूजका [प°] CR (४7.), CPऽ; सत्यवादिनी (भाषिणी) CVL 1, CVS, ०४5; 
पूर्वणमिनी (?) C४८ 1; पथ्यभोजन (°गिनी; °नी) CR (var.). 


seven babies Dall} eC visita sce a 
rt i 


Other variants have been recorded in CR I. 29. 
अ ओ 


सत्ङुले योजयेत्कन्यां ४०० ४०. 1078. 
सत्यं तीर्थ तपस्‌ 8०० \०. 2220. 
सत्य धार......... see No, 2221. 
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्‌ $९९ १०. 2022. 
1029. 
सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
ˆ किं तु मत्ताङ्गनापाङ्ग- मङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ 


(भअ) CR “तूप. (Cf. Nos. 223 and 314). 
(आ) CvH 8.17, CNT IV 173, CPS 105. 62, 


(इ) 0? 1. 111.9, Bh§ 776. 
(६) Kpr 333 (P.448), Amd 483, Dhyanyaloka ( HSS) 9. 241 and 412, 


Kavyanusasana of Hemacandra 135, Kavyapradipa of Govinda 269, 
Aucityavicaracarca of Ksemendra ad 18 (KMLp. 1 32) SV 32. 66, 
SRHt 264. 30, SRBh 372. 160, 1S 6733, Subh 79. - - 

(उ) Vyas (८) 5. र [ 

(८) मनोरमः कायः CR (var.), 
1007, Auc, Kavyapradipa, 

(८) वै वनितापराङ्गः [म] GP. 

(4) भङ्गीलोलं GP; भङ्गिलोडं 815, SKV, 30०. 

ded in CR “प”. 


८78; मनोहरा रामाः 315, 9४; मनोरमा रामाः ४-1, 
SRB; कान्ताः [का"] SRH. 


Other variants have been recor 


Cf. Crn. 46. 9 
1030. 


घमो आता दया ससा ।. 


सत्यं माता पिता ज्ञान 
पडेते. मम बान्धवाः ॥ . 


शान्ति; पली क्षमा पुर 
(अ) CV XI. 11, 
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(आ) C४§ 3.8, 0५५ 3.8, CvL 13.8, CNSK 80, CPS 301. 30. 
(ई) 18 6734, NT 3. 

(उ) DIN (P) 53. 

(०) स" मा? tr, Cv§, CvA, CvL 1, CNSK 


(७) सखा [स्वः] 0५ (४३7.), CP; सखी [स्व] ८५ (४7,); स्तुषा [स्वि] CvA, CvS 
९८४1, 1, CNSK 


(८) विद्या पत्नीस्व साक्षन्ति (न्ती CVA), CvS, 0५5, CvL 1, ८४४८; शान्ति CV (var.) 
पुत्रे CV (var.) 


(4) जइवानां (जीवनं 0५५, CL 1, CNS) हि त बन्धवाः CvS, CvA, CvL 1, CNSK 
षडत (इते) CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV XI. 11, 
+ मे % 


सत्यं (सत्य) शीलं यशः (यतः) शौचं (पुसां) ५९० 1९०, 2023. 
1031. 
सत्यं शोचं मनःशोचं  शौचभिन्द्रियनिग्रहः । 
९ - ७ ° 
सबेभूते दया शोचं जर्शौचं च पञ्चमम्‌ ॥ - 
(अ) CR VL 29, (Cf, No, 1060) 
(इ) G? 1. 113. 37 


(८) सत्यः GP (GPy as 80076); सत्य" CR (var ) स शौच च CR. (var.); नः [म] 
CR (var.) 


(८) सवभूतद्या CR (but CRT, GP as above). 
(4) मळशौचं CR (४४); तु [च] CR (but CRT, GP as above). 


Other variants have been recorded in CR VI, 29. 


* > 
सत्यं शौचं शमं शील 5०७ 1९०, 2023, 
LE 
सत्यद्व्यंन तुष्यान्ति 5९९ \०. 1104. 


सत्यपूतं भवद्वाक्यं ४०० 1२०. 2024. 
सत्यान्न च्रिनाशाय 5९९ [ए०. 2105, 
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1932. 
> ९ किक च र 
सत्येन धायते पशथ्त्री सत्येन तपते रवि! । 
ने € ~ [oe |; 
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
(अ) CVV. 19. 
(अ) CNP 1 43, CNT IV 42, CNM 42, CPS 1 29. 59. 
(इ) VCEmr (0 MS) III a 3 (p.263a). 
(इ) SRB 159. 290, 15 6741. 
(८) सत्वेन VCmr. 
(७) सत्वेन VCmr. । व! 
(८) सत्येन वायवो वान्ति 9२1; सत्वे वायते वापुः (७/८ १) ४८४०; त्यन वायवो...ति CNP 1; 
यात CV (var.). 
(4) सव 15; सत्वे ४0; प्रतिष्टितम्‌ 19, 
Other variants have been recorded in CY V. 19. 
ओ ग्रॅ अ 
सत्येन रक्ष्यते धर्मो 5०० ०. 2025. 
सत्ये प्रतिष्ठितः कालो 5९७९ N०. 2026. 
९ ष्ट 
सत्वेन घायेते पृथ्बी ४०० ४०. 1032. 
सत्सङ्ग कदाच भक्तिर्‌ see No. 2027. 


1033. 


सत्सङ्गाङ्कति हि साधुता खलानां 
साधूनां नहि खलसंगमात्खलत्वम्‌ । 
आंमोदं झुसुंमंभंवं मृदेव धत्ते Fe 
मृद्रन्ध नहि सुमानि धारयन्ति॥ 


(अ) CV श्या. 7. 
(आ) CP 292.10. 
५) 67 328, Skm 5.3 
ह SRK. 15.43, SuM 9.52, 19 072० 
4सर्गाद 18: हि ०॥. ^, ७; खलताना “>. ME ... 
ti) ठा हि 15; च [दिं] 82 ठु [दि] ऽग; ह C४ (var.); hs ब (संगमात्‌ 
डा का °सुंगतः) CV (var-), CPS; खलसंगमांत (0४ (४81); ख * 


” a REET) 
(८) सुगंध [आ] SR (४7); कुमुदभवं SUM (in 8 88 bove) 
न छि 


7,2 (ascribed to Prabhakaramitra), SRBH 87. 21, 
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(4) सन्धिं 0ए (षः); संध 18; म [न] 0४ (४); च [हि] 80; छु [दि] Skm, 
कुमुदामि SuM (in B as above). 


Other variants have been recorded in CV XIL.7. 


Praharsini metre. 


जे 3 जे 
सधूस्तुष्येति चार्केण ४०० ४०. 981. 
1034. 
सदम्भश्च हतो धमः क्रोधेनै्र हतं तपः। 
अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन इतं श्रुतम्‌ ॥ 
(अ) CS 1. 96. 


। इ) 707, Uttarakhanga 242. 20. 
(ई) 15 6749. 
(८) सदम्भस्य €$ (४३7.); धर्म CS (var.). 
(७) तप CS (४००). 
(८) अइृढस्य 28 (४३7.); अदृधं ८8 (४३7.); ज्ञाण CS (yar.). 
(4) प्रमान च €9 (४३7.); श्रुत CS (yar.). 
Other variants have been recorded in CS 1, 96, 
> अ ॐ 
सदा वक्रः खदा क्रूरः see No. 2028. 
सदा समं शनेभांव्यं ४०० \०. 2029. 
1035. 


सदा हुष्टास्पसंतुष्टा मिथ्याव्ययपराङझुखी । 
यस्य हताइशी भाया देवेन्द्रोऽसौ न मानुषः ॥ 


(अ) CR 1. 33. (Cf. Nos, 374, 830, 1035,1296, 1349, 1752). 
(आ) 0795 13.34. 

(७) भिथ्यावयपराङमुखी CR (४३९). 

(८) द्वातादशी CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR 1. 33. 


सहश पुरुषत्वेऽपि ५०० 1२०. 2030. 
सदौषधं च॒ मन्त्रं च ७९९० 1९०, 2222, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


625 


सद्भावेन हि तुष्यन्ति ४०० 1९०. 1104. 
सद्भाचो नास्ति वेश्यानां 5९७ \०. 2031. 
सद्भिः सङ्गं प्रकुवींत ९९ 1१०. 2032. 


1036. 


सद्भिरासीत सततं सद्भिः कुवीत संगतिम्‌ । 
सद्भिर्विवादं भैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्‌ ॥ 
(अ) CR ५. 34, (Cf. Nos. 195 and 632). 


(आ) CPS 120. 33. 


(इ) GP 1. 113.2. 
(¥) SP 1422, SV 2711, SRHt 34, 1 (ascribed to MBH), .SRBh 153. 3, 


Pras 20.7, IS 6769. 


(उ) $5 (01) 311. | 
(८) सङ्भिरिव सहासीत 67, SV, SRHt, SRBh, Pras. 


(७) कुर्वीत्‌ CR (४३7.); स॑गमम्‌ SRHt, Pras. 
(८) त्रित्रादो मैत्रे (म?) CR (var.), SRN विवाह Pras. 


(4) आहरेत्‌ CR (a7. )). 
Other variants have been recorded in CR V. 34. 
Cf. Crn. 88. 
र ऋ + 
सद्भिरेव सहासीत ४०० \०. 1036. 
सद्यः पाकचरुतं द्राक्षा ५९० १०. 1039. 
1037, 


प्रज्ञाहरा तुण्डी सद्यः प्रज्ञाकरी वचा | 


सयः जाकर! । 
शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरं पयः ॥ 


सथः 
(अ) CV XVIL 14. 


(आ) CPS 350. 8. 
(इ) (Cf. D in Vet ad 1 4, 39 Lp. 159). 


(ई) 19 6773, 
(८) सद्यो CY (४०7,); बुद्धिर 
(८) शक्तिइता IS: 


€-79 3 


८ए (४7); प्रहाहरी ( ° रेत ) 0४ (४१४०); ठुन्वी CPS. 
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Other variants have been recorded in CV XVIL 14. 
नः ६ नर 
सद्यो घृतमथो कृष्णा ५९० ॥४०. 2223. 
1038. 
सद्यो बलकराण्याहुः खान क्षीराशन पयः । 
सद्यो बलहराण्याहुर अध्यानो मेथुनं जरा ॥ 
(अ) CR VIL.25. (Cf. Nos. 997, 998, 1039, 1962, 2223). 


(भा) CPS 191.45, 
(इ) GP 1.114. 33, 


(ई) 15 6774, SKDr ad बलं (ascribed to GP). 


(८) त्रयं बलकरं सद्यो CR (४०7.); बलकरास्त्रीण GP, 817; आहु CR (var.). 

(७) बाळाभ्यङ्गसुभोजनम्‌ ("क सु" $९7; भङ्गः सु" 19) GP; वारिधरो जलं [क्षी° प°] CR 
(var.). 

(८) अयं [स^] CR (४३7.); बलहरास्त्रीण GP, $7; बलहरं सद्यो CR (va7.). 

(4) जराध्वा मेथुनं णम्‌ 01९ (४३7.); अध्वानं (क्षमा?) CR (४a7.), CPS, $7; अध्वा च 
GP (but SKDr 1a अध्वानं); मेथुन CR (४३7.); ज्वरः GP, $KDr. 


Other variants 1806 been recorded in CR VII, 25. 
ॐ £ 


सद्यो बुद्धिहरा (प्रज्ञा) तुण्डी ४९००. 1037. 
1039. 


च ०० ()] 
सद्यामांस नवाभ च बाला खरी क्षीरमोजनम्‌ । 
७-2. 206 च 
घृतमुष्णोदक चं सद्यः प्राणकराणि षट्‌ ॥ 
(अ) CN 63, C8 NI.96, CR शा,24., (Cf. Nos. 62, 997, 998, 1038; 1962, 
2223). 
(आ) CRBH I 7.16 (incomplete, ७ and 4 only), CPS 191.44 
(इ) GP 1.114. 31, 
(इ) SRB 162,396, 18 6775. 
(८) सद्य पाकघृतं (पक GP; पक्कं छ? CR Lvar.|, CPS) द्राक्षा CR (७०६ स॒द्यो मांस घृतं 
सं CRT Isee Cs), ९75, 07 सद्योमांस घृतं (घतं) सद्य (द्य; “द्या; पद्यः) (5; 
सद्यमांस (सद्या) चत सद्य (“द्यो) 00 (४३८); मांद्यांमसः (5 (var.); संह" CS (var.). 
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(७) बालार्कतरुणी द्धि ८5 (var.) [see 1१०, 62]; व्याग्रमः [वा५ C€N (४३९.); बल" 68 
(४३7.); नबन्ने [वा" स्त्री] CN (४३7.); स्त्रि 09 (४३7.); क्षिरभोजनम्‌ €$ (४३7.). 
(८) उष्णोद्‌॥ (°क; °को) तरुच्छाया (रछा; धया) C5, CR, CPS, CN (var.), GP; 
कुपोदक? (76४ ¡llegible) CNM; स्नानं [चे°] CN (var.). 
(4) सद्य C$ (४३7.); प्राणधराणि CR (var.). 
Other variants have been recorded in CN 63, CS IIL96 and CR 
VIL. 24. 


सद्बृ्तोऽप्येष जात्या सरसफलभरो रल्काम्स्युज्ञ्वलश्रीः 5०8 1४०. 205 3. 
सधनो हि तपस्वी च ५९० \०. 1666. 

स धर्मों यत्र नाधर्मस ५०० ४०. 2034. 

सनशाकं मृतं मांसे ५९० १०. 976. 


1040. 


सन्तः संतोपशङ्गसास्‌ दृष्णाकछोलिनीजले । 
उन्मग्नां च निमग्नां च पश्यन्ति ` जनसन्ततिम्‌ ॥ 


(अ) CR VIIl.103. 
(आ) 025 279.21. 

(८) संतोषश्रङ्गस्था CPS. 

(७) तृस्माकड्रोलिनीजळे CR (var.). 
(८) उन्मम्नाश्च निममाश्च CPS, 


Other variants have been recorded in CR VIII.103. 


1041. 


सन्तोऽपि न प्रकाशन्ते दरिद्रयाखिला गुणा +। 
भाखानिव पदार्थानां श्रीगुणानां प्रकाशिनी ॥ 


(अ) CR VIIL11S. 
` आ) CPS 307.1. 

ड्‌ न (Cf. P LPP 2.73, ९७ 2,87, ९८ 2.94). 

(६) (CE 8४ 3361, SRHt 205५7). 

(उ) (Cf. SS (071 289). र 

है ८ ) सतोऽपि CR (एश.); प्रकाशिनीं ते CR (४41). 
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(द्र) प्रकारिनीम्‌ CR (var), 
Other variants have been recorded in CR VIII. 1 15. 
# | + ह 


सन्दे सन्दे मतिर्भिन्ना ६०० ४०. 1797. 

सन्धौ विरोध दाने see No. 2035. 

सन्ध्यायां गर्जति मेघे 590 \०, 2036. 

स पण्डितो यो ह्यनुरञ्जयेदू चे ५०० ४०. 2037. 


1042. 
सफलत्वं सपक्षत्रस्‌ आर्जवं शुभसंगतिम्‌ । 
दर्शयन्तः खला प्रान्त प्रविश्यान्तः शरा इव ॥ 
(अ) CR 11, 33. 
(आ) CPS 61.31, 
(८) सफलंत्रं (संपल" CR (var.). 
(2) आजेव CR (var,), 
(८४) द्‌? प्रः ख घ्रः श° ३° tr, CR (var.) (changed metri causa). 
(८) खलाः CR (var.). 
(4) प्रवञ्यन्तः CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR. III. 33. 
1043. 


स बन्धुर्यो हिते युङ्क्ते स पिता यस्तु पोषकः । 
तन्मित्रं यत्र सद्भावः स देशो यत्र जीवति ॥ 
(अ) CR 1. 21. (Cf. 1४०, 426). 
(आ) CNI1 234, CNG 14, CNSap 6, CoT II 25. 2 
(इ) GP 1, 108. 15. 
(ई) 13 6836, TP 477, NT 37. 
(2) स CR (४27.); या [यो] CR (४47.); ये [यो] धा 1; हितिसु (ह? NT) स्यात CNG 


TP, NT; हित CR (४a7.), 00५; युक्तः (क्ते) © G ० 
हार तीं त है युक्तः (फे) CR (var.), CNSap, रक्तः (“स 
( ) यत्र (स्य) [यस्तु] टार (४३7.); पुत्र [यस्ठु] CR (var.), CPS, 
(c) स॒ यत्र विश्‍वास: CNG, NT, TP; स [तन्‌ ] CR (९४०); 
बास: [स] CR (var,), CNIT, GP, | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पर 


, खप शा 7, CPS 5. 12, 


य्स्तु [य°] CR (एवा); 
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(4) सा भार्या यत्र निरतिः 01889, \7, 7?; जीयति (व्यते) ९2 (४३); नितवृतिः [जी"] 
CR (var.), CPS. | 
Other variants have been recorded in CR 1, 21. 
स वन्धयो हिते रतः ५९९ \०. 2224. 
स भुङक्ते स द्विजो भुङ्क्ते ५७० १४०. 2038. 
स्‌ भृत्यो यस्तु चित्तज्ञस्‌ see No. 1071. 
समक्षे शुरचस्तुत्याः ९९ 1९०, 2225. 
समधर्मा हि मर्मज्ञस्‌ 5०० 1०. 532. 
समयाति यदा लक्ष्मीर्‌. 560 ४० 1221. 
समथः शुद्धशास्त्रज्ञो 5०४ \१०. 1045. 
समर्तनीतिशास्त्रज्ञो ५०९ १९०. 1045. 


1044. . 
समस्तयुद्धशाख्रज्ञः पण्डितश्च जितश्रमः । 
धैयञ्ञौर्यशुणोपेतः सेनाध्यक्षो विधीयते ॥ 


(अ) 081. 61, (Cf, No. 1045). 
(६) Cf. 18 6841. 
(उ) (Cf. RNIP] 15-6). 
(८ ) समस्तयुद्धशास्त्रजञः (“हयशास्त्रज्ञः; शो; गो) CS (var.). 
(७) वाहनेष्वपराजित्‌ cs Me CS (yvar.). 
~ गै ९ > ° श्त्‌ रो. जी, 
( > 0 रा अस्वध्यक्षो (01 अर्वा") 08 (४३7.); विधीयेत CS (yar.). 


Other variants have been recorded in CS 1. 61. 
Cf. Crn. 222. 


नै भेट 
समस्तकृतशास्त्रज्ञ (-स्मृतिशास्तरज्ञो) ५०००. 1045. 
1045. A 
समस्तहयशास्त्रज्ञ वाहनेषु per | 
शोर्यवीयेगुणोपेतः अश्वाध्यक्षो विधीयते ॥ 


CN 103, CS 1. 62. (Cf. No.. 1044), 


( अ ) Cy 1५६ 1 3, CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
° 
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(आ) CNB 109, CNSap 34, CT I 6.8, CnT II] 4, 15, CnT शा 70. 

(इ) GP 1. 112, 9. (Cf. MBh 1. 170; 1. 174; 12. 72; 12. 85, Matsya- 
purina 215. 8-10, 25-9, Visnudharmottara 2. 24. 4-6, Agni-purana 
220. 1, KN 18. 27-43, K ग. 33, Minollasa 2. 2. 90-2). 

(ई) 18 6841, SRBH 143. 33, 880 55. 

(उ) NM (1) 7. 15. 

(८) समर्थः शुद्धशास्त्रज्ञो ९४547; समस्तकृत” ४ (४६7.); समस्तशस्त्र CN (var.), CNB; 
समस्तनीति° CN (५४०.), SRB; समस्तस्मृति° GP; °शास्त्रष्टो ८४ (४३7.); शास्त्रज्ञा 
GP. 

(७ ) पण्डितोऽथ जितेन्द्रियः GP; पण्डितश्च जितश्रमः 15; वहाने पूजितोश्रमः © (४३7.); वाहने 
पूजि° (वाहनेषु प्राजितः; वाहनेष्वपराजित्‌; वाहनेष्वप" 08 Lvar.]) CN (var.), CS 
(var.), SRB; वाहने च जि" C४ (४३7.); वाहने विजि CN (४7.); वाहनेन CS 
(४27.); जितष्टमः ©४ (४३८.); जिताश्रमः € (४३८.); पराजितः (त) [जि"] CS. 

( ८) शौर्यधीयेगुणोपेतो 28 (४६7,); शोर्यधे्ैगुणो° C४ (४३7.); समर्थोर्थिगणो° C४ (४a7.); 
घेयशौयेगुणोपेतः 01४851; सौयवि* 08 (४०7,); गुणोपेतो (*त C8 Lvar.]) GP, CS 
(var.), 

(4) संक्षनपितिरुच्यत (रसे°) ४ (४1.); इवाध्यक्षस उदहृतः ४ (४३८.); अश्चभ्यक्षः स उच्यते 
९5 (४7); सेनाध्यक्षो CN, CNSap, 5२01; भर्मोष्यक्षो ('मा) GP; स्वइवाध्यक्षो ४ 
(४३.); अस्वाधेक्षो 28 (४०7.); विधीयत्ये 05 (४३7.). ` 


Other variants have been recorded in Cv IV 13, CN 103 and (5 1. 
62. 


Cf, Crn, 223. 


1046. 
समस्तैनीयकगुणर्‌ भूषितो मम यः पतिः | 
स एव यादे जार; स्यात्‌ सफलं जीवित भषेत्‌ ॥ 


(अ) CR VII. 91, 
(आ) ८०४ 253. 88. 


(८) समस्तनाश्रकशुणेर्‌ ९२ (४३7.); नायकगुणे 1२ (४०7) 
(७) भूषितः सखि मे पतिः ठार (var.), CPS. 
Other variants have been recorded in CR VIL 91." 
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1047. 
समांसेभोंजनेः सिग्वे! मचैः खादुरसादिकैः । 
वख्नैमनो हर्माल्यैश्च स्रीणां कामः प्रवर्धते ॥ 


(अ) CR गा, 43. 
(इ) GP 1. 109, 35. 
(८) भोजने 0२ (४०7.); स्निग्यै CR (var.) 


९ ~~ 


(४) सदेगन्धविलेपनेः 67; मद्यैः साघुसुरसुरेः G29; मध्येमेधुरसायने: 0९ (४३7). 
3 CC 


(८) मनोरमेमाल्येः GP 
(4) कामः स्त्रीषु विज्ञम्भते GP. 
Other variants have been recorded in CR II. 43. 
न म 
समानगर्भसन भूताः see No. 2039. 
1048. 


समानि समशीषाणि वर्तुलानि घनानि च। 
मात्रासु प्रतिबद्धानि यो जानाति स लेखकः ॥ 
(अ) CR V, 7. (Cf. No. 693,719, 789, 790, 1023, 2235. ). 


(आ) CPS 111. 7. 
(८) समशीर्षां च CR (४7). 
(७) व° घ" tr. CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CRY. 7. 


1049. 


Transferred to No. 7 90, 
1050. 


समाने शोभते प्रीती राज्ञि सेवा च॑ शोभते | 
वाणिज्यं व्यवहारेषु स्री दिव्या शोभते गृहे ॥ 


(अ) CV IL20. 
(आ) 078 32 21 


(इ) IS 6847 
प्रीत CPS. : 
(a) प्रीतिः CV (yar ear, HR Maha Vidyalaya Collection 


®) 
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(७) राज्ञी CV (var.); सेवात्र ०५ (५४४); प्रशोभते CV (एक); शाभते CV (५४४). 


(८) "रेस CV (var.). | 
(4) दीव्या 0०५ (४३7.); विद्या [दि] CV (var.); गृह CY (yar.). 
Other variants have been recorded in CV 11.20. 


Cf. Crn. 168. 
1051. 


समुद्रावरणा भूमिः प्राकारावरणं गृहम्‌ । 
नरेन्द्रारणा देशा चरित्रावरणाः स्त्रियः ॥ 


(अ) CN 74, CS 1.74. 
(आ) 078 365.38; 
(ई) SRBH 162.407, IS 6862. । 
(८) समुद्रावरदा 08 (४३7.); भूमि (मी; 'मीः) 28 (४६7.); पृथ्वी [भू CS (var ). 
(७) प्रकारवरणा गृहाः (7 (yar.). 
(८) नरेन्द्रावरणो € (४३7.), CP; ग्रहाः (°ह) [द्‌] (5 (४३7.); हहा [द्‌°] CS (var.); 
देशश CN (४३7); देशा CS (var.). 
(4) चरीत्रवरनास्त्रीय ( णास्त्रियः; °थे) (5 (४३7.); चरित्रवरणा CN (var ). 
Other variants have been recorded in CN 74 and CS 1.74. 
Cf, CrIn, 34, 
र 3 अ 
सम्बद्धे दायते दानं ४०० 1९०. 1520, 
सम्यक्‌ भुङ्क्त जनः सो हि 5९९ 170, 2038. 
सयीहितं यन्न लभामहे वयं 56० \०. 2040, 
सपे: कूपे गजः स्कन्धे 5९९ \०. 2041. 


1052. 
+ ९ १ ५ 2 
सर्पेः कूरः खल; कूरः सर्पोत्कूरतरः खलः | 
| मन्जीषधिवशः सपः खलः केन निवाते ॥ 
ग (अ) ९० 71.8, CN 24, CS II. 32, (Cf. No. 466). 


(आ) CnT II 3.3, CnT INI 2.7 and 7.54, लाग ९.28 
CPS 358.16. 


(इ) BhS 785, PD 301.21, MKS 16. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CnT ४.89, CnT VII 47, 


२१३० / eels 
I णी 
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(ई) SuM 10.8, SRBh 54.33, SRK. 22.10, 18 6899. 

(उ) LN (P) 69, DAN (P) 126, NKy (B) 100, झा) (7) 173 (cf. 248). 
(८) भजङ्गं क्रुर खल क्रुर (5 (४३7.) (5/८ !); सप 08 (४३7.); कुरः (both) CS (४३7.); कूर 
(शरस्‌; र) Cv (var.), CN (४a7.); खरः (र) (59 (४7); षर [ख”] ८७ (var.). 

(७) सप्यो 08 (४॥7.); सपे 0५ (४०7.); तस्मात्‌ [सर्पात्‌] € (४३7); करयाधिकः [क्रू °] 
P75; क्रुरतरः (८9 (४३7.); करतल (८9 (४३7.); कुरः खरखरः CS (ए४-); कूरतरं CS 
(४३7,); खरः (रा) 08 (४३7.); खले Cv (var,). 

(८) मन्त्रेण शाम्यते सर्पो (° MKS) SRK, SRB मन्त्रैश्च (मन्त्रिण) शाम्यते (श; सा; 
*न्ते) सपो 00 (४६7.); मन्त्रौषयिवशः ॥ (४३7); मन्त्रौषधीः वसेः 08 (४६1.); मन्त्र र 
15; °वशात्‌. 915, १18७; "वशी 818 (४३7.); "वश ("श) C8 (yar); सपं 05 
(var.). , Ech 

(4) पुजनैव शाम्यते “४ (४६1.); न खलः शाम्यते कदा SRBhH, र दुजनः नेव ( केनः) 
शाम्यते (दा"; °ति) C४ (४३7.); खरः (९२) CS (var); केनोपशाम्यति (ते 05 Lvar, 
BhS) CN (var.), Cv, CS, BhS, PD, 8प)॥; केन निवाध्यत CPS; कनापि शाम्यते 
MKS; केन नशाम्यति 0५ (४47). - 


Other variants have been recorded in Cv आ. 8, CN 24 and CS ॥ा.32. 


% > * 


सपीः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते ४०० ०, 2042. 
सपाणां चच विष द्न्ते see No, 401. 


1053. 


सई परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं शुखम्‌। 
एतद्विद्यात्समासेन _ लक्षं सुखदुःखयांः ॥ 
hb ब 


(अ) 08 गा. 47, CR शा. 50. 


CPS 153. 51. 
| Mn 4. 160, GP 1. 113. 60. (Cf. Mn. 4. 159). 


२, 224. 3-4, BrDh 
(६) Mandana-parijata (Bibl. Ind.) 14, 9-10, Apar: ad Ye 


2, 4.4 (3 1), 19 5272. आ 
व , परवसं ("रंवस) 08 (४.1: | 
सवे ©$ (४३7.); १रवसं ( a 
; वसम्‌ [सम्‌ ] 08 (४०); स्वात्मिवरे R (४81.); आत्मव 
(var). ; 


C-80 5 


सं 5 (४३८,); अत्मवशं ७5. न 
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(८) येतदू (९°) €$ (४३7.); विद्या (व्याः; “न्यात्‌. 15; “प्रात्‌) 08 (४३7.); समासेनं. (नेन 15) 
CS (var.). 
(4) लक्षणे 05 (४०८.); सुखदुःखयो (ख्यो; क्यों) ©$ (४a7.). 
Other variants have been recorded in CS JI. 47 and CR VI. 50. 
This maxim was probably incorporated in C from Mn. 
Cf. JSAIL 27.14, 
म जै म 
स॒र्वे परार्थं च सुखाय भूत्वा ५०९ \०. 2044. 
सचः सचे न जानाति ४०० 1९०. 2043. 
- सर्वतोष्नु चरेश्वेव ६०० 1९०, 2045. 
सर्वत्र जन्तोनियमात्‌ ५०९०. 1057. 


सवत्र वछुधा पूता ९९ 1४०. 2226 
सवत्र शुचयो धीराः ५९० \०. 2047 


सवत्र सपद्स्तस्य ५९९ 1२०. 1056 
सवथा लभते कायम्‌ ५९० \०. 2052 
सर्वनाश च संजाते ५९९ 1९०, 2050 
सवनारा समुत्पन्न ४०० 1९०, 2046. 
सबेभूतेषु विश्वास: ४०० 1९०. 2048. 


1054. 

0७ कप ~ 
सेभव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ | 
शरीरस्य प्रणष्टस्य  सर्वमेवे प्रणइ्यति ॥ 


(अ) CRI. 4. 
(आ) CPS 32.23. ; 
(4) विनश्यति [प्रश CR (var.), CPS. 


Other variants have been recorded in CR 1. 4. 


* [ ° 
र सशास्त्रं समालोक्य ४०० \१०. 2049. 


सवेस्पृगपि गोर्वन्धा 

सन्सागपि = गो्न्या आद्यो बहियेतखतः । 
- वाऽपि चमंगः सोम्यः पुत्र; पूतः खदेहजः॥ 
(अ) टारेणा. 8. | | 


[| 
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(०) सवेस्यर्शापि ("स्पृ) CR .(var.); गो [गौर्‌] CR (var.); वद्या CR (४a7.); बन्ध्या CR 
(var.), Fi, 
(9) वहि CR (var.). 
(८) पयो (पे% पो; ये) CR (एक); चर्म सौम्यं CR (४०7.); धर्मगः [च] CR (var.); 
सोमः CR (a7.), | 
(4) पूत CR (४47.); सुदेहः CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR II], 8. 
ओ £ HE 


९ Cn NOC 
सवस्यशाप गावन्या ४०० 1९० 1055. 
सर्घस्वनाशे संजाते (ससुत्पन्ने) ५०७ 1९०, 2050. 
Cr च 
सर्वहिसानिवुत्ता ये ९० 1९०, 2051. 


1056. 
सर्वाः  संपत्तयस्तत्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ । . 
उपानदूगूढपादस्य - ननु - चर्माइतेव ` भूः ॥ 


(अ) CR भआगगा,74, 


(आ) CPS 237.46. 

(इ) P (PT 2.79, PTem 2.68, PS 2.42 
(HJ 1.152, HS 1.135, HM 1.14 
HH 27.24-5), डाक, Prabhasakhanda (5° क्षे? 

(६) SP 316, SV 3347, 78 443.5, SRHI 268.4, SR 


15 6918. 
(ड) 55 (01) 421. हि 
(८) सर्वत्र संपद्स्तस्य (सवास्तु 03 (४०-1 सर्वाश्‍च ?9; सर्वतः 5५ |एथ.); 8८७, £, 


- SV, JS, SRHt, SRBH; सर्वा 028; संपदयस्‌ ?7 (४०1:). ` 
(४) मानस्यं ?? (४३7.). हक कद ह 
(८) उपानदूगूडपानस्य (“वूढपादस्य) ९? (४३7); ऊ^नङ्ूढप PP (var.) 


०); सवा [न ] प; ह 
(४) न द [न 88 (९ ख (ब) [नवा ९ पर oR 
चवृत्तेव HM; चमास्तृतेव 


(“तेव HP Ivar.) PS, 
| 'चुमीद्रतेव ( तैः) (एक्के ७०१०० Collection. 


, PN 1.38, PP 2.97, PRE 2.47), H 
1, HP 1.109, HN 1.1 10, HK 1.143, 
मा") 255.32. 

Bh 75.8, SRK 54.9, 


> 


३३५४ १२" ०५. nd 


Ne oe Ny tt 
® अ. x ni 


चू ie : क क र. नं * 
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Other variants have been recorded in CR VII. 74. 
Cf. JSAIL 24.132. 


सर्वाश्च (सर्वास्तु) संपदस्तस्य ५००१०. 1056. 


1057. 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समच्छुया: । 


*  *५५५/*/*५५«/*/४/*/***”*”*****” 


संयोगा ` विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 


ee 74“ “ण 7 


(अ) CR शा.59. (Cf. No. 2010). 
(आ) CNG 329, CNII 186, CPS 245.70. 


(इ) GP 1.115. 60, MBh (MBH [आ | 11.2, 3; 12.27, 29; 12.317, 20 and 
14.44, 18; MBh LR] 11.2,3; 12.27, 29; 12.330, 20 and 14.44, 19; 
MBH IC] 11.48; 12.829; 12, 12501 and 14,1230), R (LB] 2. 105, 
16 and 7.52, 11; RLR] 2.105, 16 and 7.52, 11; RIG] 2.114,3), 
P (PT 2.165, PTem 2.147), H (ad HS 1.180, HH 32.25-6), KSS 
9.51. 26-7, Gobhila-smrti (AnSS 48) 3.43, Divyavadana (ed. Cowell) 


9. 27. 


(इ) SRHt 262.7, 8२81 372.162, 15 6948. 
(उ) Cf. 55 (01) 471. 


(८) सर्वत्र जन्तोनियमात्‌ ५, HH; क्षयान्ति 0\ 1; निलया: GP (GPy as above); . 


उद्या: [नि CR (var.), CPS. 


(2) पततश्च ५, प्राप्त, पतनान्ता CNI 1; पतनान्तास्‌ 7९7; समुच्छिताः GP; समुद्यमाः CN 1. 


(८) संयोगाश्च वियोगान्ता (गाश्च HS, HH) MBh (R), MBH (C) Agvamedhika- 


parvan, R(G), HS, पिप; संथोग MBH (२) 11.2.3 (printer’s ०7०7); संगोग 


R (8) 7.52.11. 


(4) च [हि] CR (var.), CNG, CPS, R, MBb (C) 11.42 and 14.1230, KSS 
P, foe | 


(अ) CV 


SRHt; जीवति CNI 1, MBH (0) 11,42, P; जीवनमु HS, HH. 


Other yariants have been recorded in CR VIII.59 
This maxim was probably incorp 


orated in the C 
Cf. JSAIL 30,74; 31.4. text from MBH. 


1058. 
बकवत्पण्डितो जन; | 


> सर्वकायाणि साधयेत्‌ ॥ 
1,16, Cy. Cc 
V १5, CN 66, S 11.23, (CE. Nos 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सर्वेन्द्रियाणि संयम्य 
काल्देशोपपन्नानि 


. 100,220, 355, 688, 


ह 
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691, 714, 792, 1007, 1076, 1252). 


(आ) CNSap 53, CnT II 7.5, CnT III 5.5, CnT VI 79, CT VII 34, CPS 
173.108. 


(ई) SRBh 162.399, IS 6950. 

(उ) NM (1) 2.10, RN (P) 50. 

(०) इन्द्रियाणि (नीय €8 [४३7 |) च (तु 08) संयम्य (संयस्य 08 [४३7.]; ९याण्यति ९४ 
Lvar.]) CV, Cv, CS, CN (var.), CPS; इन्द्रियाणि वश यस्य CN (var.). 

( ७) अप्रमादमानालगय पश्च CN (४३7,); बक° ०M, CSB 1; वकवत 28 (एका); यथावत्‌ 
[ब°] CN (४३7); पतितो [प] CN (४३7.); नरः ("र CS Lvar.]) [जण CV, Cv, CS, 
CN (var,), CPS. 

(८) देशकालबळं (°कालप्रियः 0५ [४३7.|; "काल CPऽ) ज्ञात्व CY, Cv (but ०ए? ५ as 
2७०४९), CPऽ; कायकालोपपन्नानि (कायकारोप्रयन्ना\} कालप"; “पांननाति) 28. 

(4) कार्यकाले समुत्पन्ने ९8 (४३7,); साधयत्‌ 05 (४३7०); शाधय ०8 (४7). 


Other variants have been recorded in CV VLI 6, €४ ४, 5, CN 66 
and CS 11.23. 
Cf. Crn. 13. 


म भ म 


सर्वे प्रारभन्ते कार्यम्‌ ४०० \०. 2052. 
सर्वे यत्र विनेतारः 5०० ४०. 2053. 


1059. 


सर्वेषामेव रत्नानां स्त्रियो रतमलुत्तमम्‌ । 
तदर्थं धनमिच्छन्ति ताश्च त्यक्वा धनेन किम्‌ ॥ 


(अ) CS 1. 69, CR VII. 80. 
(आ) CnT II 25. 4, CnT VII 9, CPS 246. 72, 0८61 56. 
4, 7, MK. 129 (MKS 166). 
न ; LE 5, Subh 225. (Cf. 6२४31 261. 139, SRK है टी RJ हक, 
(८) सत्रेपांम्‌ ©$ (४a); सर्वेषामपि CR (४7.), ४० (४४.); रत्त च he 
( छ ) स्त्रीरत्नं रत्तम्‌ (तमम्‌; श्चैबम्‌ ४० ।४३7-)) उत्तमम्‌ (उत्तमो) he ह; 
स्त्रीरत्नम्‌ हि ("म्‌ अनु; ०्मू अनू) 28 (४३1); स्त्रीरलनं चम्सो अनुत्तम 91 


अनुत्तम C9 (var). | र 
(८) मी (व्‌) तदर्थ (तस्मादर्थं च; तस्मादर्थस्य ९६1; तेथ pe नियतास्‌; 
तसम 1) ८४) यास (व्यं; “यस्‌ ) CR, ७९४. 
निचयाछू; तरह विलाति सू 2 
e 
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(4) तस्मिन्त्यक्त CR, CPS; तस्मिन्सपक्ते CR (४३7.); तांरच (८9 (एश.), CKI; तच्च ४९ 
(४27.); तत्त्यागिन (तरया; तगेन Subh) Vet (var), 67701; तया 05 (५००); तत्येक्ता 
C$ (ए॥1.); तस्तु त्यक्र €$ (४३7,); त्यक्ता (शक्तो) CS (var.). 
Other variants have been recorded in CS 11, 69 and ‘CR VIII. 80. 


1060 
सवेषामेव शौचानाम्‌ अर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 
योऽथ छुचिः स हि शुचिर . न ख्रद्वारिछुचिः शुचिः ॥ 


(अ) CR VI. 28, (Cf. No. 1031). 
' (आ) CNTIV 235, CPS 164, 83. 
(इ) GP 1. 113.36, Mn 5, 106, (MnJh 5. 105), Vi 22, 89, Hem CYC, 
 _ Parisesakhanda 31, 792, 14-5. 
(ई ) Nibandha-s (Smrtisiroddhara 249.10-2, Nisimhhaprasada, Sraddhasara 
90. 1-2), SRHt 190, 41 (ascribed to Mn), IS 6957. 
(उ) 85 (01) 271. | 
(८) सर्वेषाम्‌ CR (var.); वणीनाम्‌ [शो] Nandana’s and anonymous KaSmirian’s 
Commentaries on Mn. 
(७) अन्नशौचं विशिष्यते 057; अन्तः शौचं Smrtisaroddhara; पर" CR (var); प्रशस्यते 
[प° स्मृ CR (४३7.), 075; विशिष्यत [१° स्मृ डर पता, 
(८) योन्ना्थैरश्ुत्रिः शौचात्‌ GP (better as far as metre is concerned); योन्तः [यो] 
Smrtisaroddhia; योत्र [यो] छा; छु हि स tr. Mn (and nibanda-ऽ); शुचि 
(शचिस्‌ ) (first) CR (var.); ह [हि] CR (var.). 
(4) न सरा वारिणा छुचिः G2; न मृद्भारैः (२) CR (but CPS, Mn and nibandha-s, 
Vi, SRHt as above). 


Other variants have been recorded in CR YI. 28. 
This maxim was probably incorporated in the C ‘text from Mn. 
Cf. JSAIL 27. 16. 
र) च्य - 
. सर्वेषु धर्मेषु दया प्रधाना 5० 1९०, 1061. 
सवें सा रम्भते कार्यम्‌ ४०० 1९०. 2052. 
: सर्वा दण्डजितो लोको ४०० 1२०, 2054, 


सर्वोषधीनामसनः प्रधानः ६९० 1४०, 2055, 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Nn 
सर्वापधीनामम्रृता प्रधाना 
९ > ख्ये ° 
सवषु सार्यष्वशन ्रथानस्‌ । 
a ) ° | 
सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधान 
s ho ~ 
सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम्‌ ॥ 
(अ) CV IX. 4, (Variant of No. 2055). 
(अ) CNG 326 ac|bd, CnT JI 24.5 and 27.7, CnT III 58.3, CnT VI]. 56, 
CPS 265. 5. (Cf. CNP II 19, CM 173; cf. No, 2055). 
(इ) Vet 6.9 4८/०४ in the text given as 6.7). 01. Vet MS 1. Katha 7 (9.77.40). 
( ई ) SRBh 392. 594, IS 6959, Subh 98. Cf. NT.13 (15.6932). 
(4) सवषु धमषु द्या C\G; असनः (“नं ४९ [४३7.]) [अम] CNP गा; अशनं ( न) [अमः] 
Vet; असत ५५ (४47.); प्रधन CV .(var.) 
(७) संख्येषु स्त्रियः (ख्ये प्रमदा) [सो"] ४८४; संख्येषु वधूः 01९0; सःस्यष्ठशनं 15; अवलाः [अशः] 
Vet (var.). i a 
(८) सवेषु पेयेषु (पानेषु 090) जलं (पयः ४९ ।४a7.|) CNG, ४/९1, 8701; सवषु देवेषु शिवः 
प्रधानः CNP 11; सर्वेन्द्रियाणा 18; सं4द्रियाणीं 15. 
(4) सवेस्य गात्रस्य ४७ (४६.), 8701; शिरं 15; सिरं CV (var,). 
Other variants have been recorded in CY IX. 4. 
Indravajra metre. 


गै ज. a 3 
सलसं शुखरं स्तब्धं ६०० 1०. 94. 
स शोच्यो यस्य भार्या ४०० 1०. 2227. 
सस सभा यत्र न सन्ति वृद्धा ४०० N०. 570: - 


1062. घ्या 
सह वर्धितयोनोस्ति संबन्ध! प्राणकाययो! a 
पुत्रमित्रकलत्रेषु संबन्धे तुः कथैव -का) ` 


(अ) GR शा..1.. -- 

(आ) CPS 135, 5. 

(८ ) वर्धतयोर्‌ CR (४३7.). 

(८) पुत्रः CR (var.). 

(4) संबधत्वे [सं “तु] CR १100 PN PN 


2 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Other variants have been recorded in CR शा. हा. 


1063. 


सह वसतामप्यसतां 
जलरुहजलवळूवत्यसलष | 
दूरेऽपि सतां वसतां 
भवति हि कुमुदेन्दुवत्मीतिः ॥ 
(अ) CR 11.38. 
(आ) CPS 61.29. 
(ई) SV 399, SRBh 58.175. 
(७) जलर्हवद्भवत्य्‌ CR (var.) (contra metrum). 
(८) सतमपि [स] CR (var.) (contra meirum), 
(4) प्रीतिः कुमुदेन्दुवडवति SV, SRB. 
Other variants have been recorded in CR IIT, 38. 
Arya metre. 


क अ 
सह (ससा) संपद्यत बुद्धिः ४०० 1४०. 2060. 


सहसा चिन्तितं कार्य 560 \०. 2228. 
सहसोत्पद्यते बुद्धिः ४०० 1९०. 2060. 


1064. 


संचितं निहित भूमी परामृष्ट महुमहुः । 
आखोरिव कदर्यस्य धनं दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
(अ) CR 1.31, 
(आ) CPS 40.39, 
(इ) ७? 1,109.23. 
(८) द्रव्यं [भू"] CR (var,), GP. 
(७) परामृशन्‌ ('मृमशन्‌ [४८ 1]; “भस्य; “वृष्ये CR Lvar.], GP) CR (var), GP; युहुः 
सुहु: CR (var), 
(८) कदर्थस्य CR (printer's error). 
(4) धन CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR: 1.31. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च 
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1065. 
साधयति यत्प्रयोजन- 
मञ्ञोऽपि तदस्य काकतालीयम्‌ । 
अविदन्‌ हि किमप्यक्षर- 
मुछिखति घुणोऽपि काष्ठेषु ॥ 
(अ) CR VIIL.117. 
(आ) CPS 323.15. 
‘ (ई) SV 401, SRBh 58.176. 
(७) अज्ञस्तत्तस्य [अ] SV, SRBH. 
(८) अविदन्नपि CR (४६7.); दैवाःकथमप्यक्षरम्‌ SV, 81281, 
(4) उत्किरति [3°] 5५, 8281; घूनोऽपि CR (var,); गुणेपु rest om. CRP. 
Other variants have been recorded in CR VIII 117. 
Arya metre. 
ॐ रः # 
साधवो नहि सर्वत्र ४०० 1९०. 1002. 
साधवो यत्र पूज्यन्ते see No. 783. 
1066. 
साधुः संमानमात्रेण नैव यातीह विक्रियाम्‌ | 
A दु [५४ ~ ~ 
उपकारशतेनापि जेन; केन गृह्यत ॥ 


(अ) CS 1.10. 
(आ) 0861 58-9. 


(ई) 15 6691. 
पृंगभमाः £ ar.). 
साधु C9 (४27.); संगभमान्रण (सनमा छः कि हे 
र है न कुरुते देह वि" CK]; भवन्ति ("न्तु) देह वि" ८8 (४४1.); विक्रया ("क्रियं; °थी) 28 (vr) 
(4) दुर्जन 28 (४६1,); गृहेते 08 (४87.); ग्रह्यदव (५7८ १) ७४ (var.). . 
have been recorded in CS Ill. 1 0. 


रै | र 


Other variants 
नर 


साधुम्यस्ते निवतन्त 5०० ० 434. 


साधुरेवार्थिभियाच्यः see No. 2056. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
(581 र 
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1067. 

१ 4 १ © भू [a R 
साधूनां दशनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः 
कालेन फते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः 

(अ) CY जा, 8, CN “K 

(आ) CNST 92, CPS 293.11. 

(इ) $tऽ 191, 4-5. 

(इ) SRBH 86. 7, IS 6993, Subh 111 and 263. 

(८) श्रेष्ठं [पु] Subh, 

(5) तीर्थहप 5001; तीर्थीभूता ०ए (४7); तीर्थमूतं 85. 

(८) तीर्थं (व्थे CN ४a7.], $६ऽ।४३7.]) फलति (षुलति ।न°] 89701, 85 [४३7.]) कालेन CN, 


Sts (P in Sts as above), Subh (४7.); कालतः 5101; फलति CV (var.). 
(4) साधुनां? 55 (४३7.); साधुसमागमम्‌ CN§T, 


Other variants have been recorded in CV XI. 8and CN ‘K”. 
ॐ ॐ नेर 
साध्वी सुशीलसम्पन्ना ९० \०. 2057, 


1 068. 
सानन्द सदनं सुतारतु सुधियः कान्ता प्रियालापिनी 
पू ९ ७ TT [oS च 
३च्छ।पूणथन खयाषाते रातः खाक्ञापराः सवका! । 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं भिष्टान्नपाने गृहे 
साधाः सङ्गसुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 
(अ) C४ जा. 1. 
(आ) CPS 293.12. 
(इ) Bh$ 793. 
(ई) SRB 89.4, SRK 95. 1, 13 6998. 
(८) सौन्दर्य सदनं तु डुददिता कान्ता मदुर्भाषिणी 915 (४४7.); सानन्द 
(var,), BhS, 5२35, SRK; सधियः 0४ (४०7); सुधीयः 
(दूर CY Lvar.!, 818 Ivar.]; 
1315; प्रियल्यपिनी 09५ (yar.). 
(७) सुन्मित्र (सन्मित्रं 9२,९) सुधनं (सधनं $) [इच्छ Bh 
८ ह र्‌ ] BhS, S य च्छ्पू। डु 
५ (४7.); इच्छपूणधन CV (var.); ‘ne 


रवेच्छेपूर्णधनं 0५ (४a7.); च योषिति CV 
(४87.); रतिइचाज्ञापराः 915, SRBH, SRK; स्वज्ञापका; CPS 


सदन 19; सुताश्च CV 


CV (v C४ (४३7.); मृदुभाषिणी 
न इभ 815, SRBH, SRK, प्रि) CV (var.), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(८) प्रतिदिनिमिष्टान्नपाने ९४ (४३7.); मिष्टान्नपानं (°) CV(var,), BhS, SRBH, SRK. 

(4) साधूमंगतिनित्यमेव च गृहे 816 (५४7.); साधो CY (४३7.); सन्नमुपागर्म प्रतिदिन Bh§ 
(var,); सद्ठतिरस्तिचेच्च (५ (१७1.);सह्ुपासन ८५ (५४7.); उपसना 2५ (४३7.); हि [च] 
CV (var.), 815; गृदस्यो CV (ए७1.) 


Other variants have been recorded in CV र्‍ा:1. 


SardUulavikridita metre. 
1069, . 

सानुकूले पुनस्तस्मिन्‌ दोषोऽपि गुणसंहृतिः । 

गुणोऽपि दोपतां याति - वक्रीभूते विधातरि ॥ 
(अ) CS 111.73 (in some texts cd|ab). य 
(आ) CNG 283 व्या, CNT IV 258.cd/ab, 061 66 ८४८४. 
(ई) SR 91.25 cd/ab, Bahudargana 12 cd[ab, 18 7518 त्याव, 
(०) अनुकूल CNG, 061, 381; साकुल (शनुकुले) € (४7,); भवेत्‌. [पुनस्‌ ] ०8; कि 

कचित्भेवे C$ (४३7.), 

(9) दोषां ( घा) ©$ (४३7.); च गुणायत CNG, SRB, B21; गुणसंहृति (9 (४ar.). 
(८) गुणापि €5 (४३7,); गुणो विदोषतां ०8 (४०7); दोषता €$ (४६7.); यान्ति 08 (var.). 


Other variants have been recorded in CS IIL.73. 
मह ॐ | हा 
सा भार्या या गृहे दक्षा शान्ता चेव पतिव्रता ४०० 1०, 2058. 
1070. 
सा भार्या या गृहे दक्षा सा भाया या प्रियंवदा । 
सा मायो या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती ॥ 


Ce ¢ 
(अ) CR 1.27. (Cf. Nos, 1071-2 ४70 या ठु ।च] भायों 814 यस्य भायो). 


८ Cf. CNPN 23). 
आ) CNB 145, CPS 11.30. (Cf. 
ड्‌ GP 1.108. 18, MBh (MBh [छ्या] 1.68.39, MBA IR] 1.74. ह ह 
iC] 1.3027) H (HT 1.211, HS 1.190, HM 1,195, HP 1.156, 
1 157, HK 1.197, HH 35.3-4, HC 46. 19-20, Boltz 30:27) ad|cb, 


(इ) 15 7004. 
(उ) TK (01) 17. 
( a ) प्रियं ब्रयात्‌ ((्रयातू)०५क ण anya Maha Vidyalaya Collection: ' 
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(७) प्रियवादिनी 01९01४; पतिव्रता प्रि] MBh, H (but ए in HP as above) (cf. क); 
पत्तिप्रिया MBh (४३7.); यातिप्रिय MBh (var.). 

(८) यः पतिः प्रण CR (४३7); प्रतिप्राण 8012. 

(4) या CR (४7); पतिब्रव CR (var:), CNPN, GP (cf. 0); प्रजापति CR (var,); 
प्रजायते MBh (var,). 


Other variants have been recorded in CR 1.27. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf, JSAIL 30.1. 


> 7५ ५.4 
सा भार्या या प्रियं बरूते...... 
तन्मित्रं यत्र विइवासः...... see No. 2059. 
1071 


सा भाया या प्रियं ब्रते स पुत्रो यत्रः मिश्चेतिः । 
स भृत्यो यस्तु चित्तज्ञस्‌ तद्वीजं यत्प्ररोहति ॥ 


(अ) CR 1.26. (Cf. Nos. 1070, 1072 21 या तु [च] भाय 814 यस्य भायी ). 
(आ) CPS 11.29. 


(इ) GP 1.108. 16 cd/ab. (Cf. MBh IRI 1,139, 95, P IPP 1.341, Pts 1.337, 
PtsK 1,383). 


¢ C 4 
(ई) (Cf. SP 1500, SV 2775, SRHt 238.27, SRBh 164.515, SRK 116.6). 
(4) ब्रुव CR (var.). 


(७) यस्तु जीवति ७0. 


(८) यस्य [यस्त] CR (४०7.); यच [यस्त] CR (४६1.); यो विधेयस्ठु CR (४8.), GP; 
यर्चित्तज्ञः CR (४३7.); चित्तज्ञः (3अ:) CR (var,), CPS. 


Other variants have been recorded in.CR 1.26, 


1072. 
0 ७ 0 
सा भाया या शुचिदक्षा सा भाया या पतिब्रता । 


सा भायो या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ 

(अ) CVI 13, Cy शा.5, (Cf. Nos, 1070-1, या तु (च) भायो 314 यस्य भायी) 
(आ) CNP 1 23, CNT IV 22, 238 87, CN§IV 88, CHT II 12,9 Cnr If 
7.43, CnT ए 70, CPS 101.52, कर 
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(ई) 18 7008. 
(८) गृहे [छ] Cv (var.); श्रुचिर्‌ ०८५ (४३7.); ग्हेमे च तु 0४ (var.). 
(७) रत्रि पत्रोलमतनचव (४/८ /) C५4; प्रियंवदा 0५ (४३7); श्रत्सा CV (var.). 
(८) पतिप्राण CV (var.), Cv (var.), CN$IY; पन्रनिर्वणं C५ (४३7.); वचः स्तोका 0९ 
(var.). , 
(4) याप्रियं वदा CV (var.), Cv (var.), CN$I\; प्रियवादिनी CNP 1; त्रिनिव्रेतिः Cv 
(४०7.); या च पुत्रिणी Cv (var.). 
Other variants have been recorded in CV IV.13 and Cv VIL.5. 
Cf. JSAIL 30.1, 


1073. 


साञ्ना दानेन भेदेन क्रमेण च बलेन च। 
सर्वथा तु सदा शत्रुर घातनीयो नराधिपैः ॥ 


(अ) CS 1.4. (Cf. Nos. 182 and 1078). 

(आ) CK! 43. 

(इ) (Cf. MBH 7.198-9, HJ 3.42-3, MP 224.1-8, KN 9.59-60, 74; 10. 
32; 19.15). | 

(८) साम्य (म; "मे) CS (var), (का. 

(७ ) कर्मेंन €$ (४३7); क्रमेन €9 (var.); अथेन [कः] CK]. 

(८) सबवस्तुयुतः शब्रुर्‌ 0८1; सवेशस्तु (त्र) ०8 (४वा.); सर्ववस्तु (खव) 08 (४7.); ठु om. 
CS (printer’s error); शत्रु (“तुन ; श्रुः) CS (var.). 

(4) घाटनीया (य) ©$ (४47.); धातनीयो (५7८ /) 08 (४३7.); नराधिप (रो; °पः) CS 


(var.). 
Other variants have been recorded in CS 11.4. 
Gf. Cin. 134. | 
र्न न मै 
साम्य दानेन भोदेन ५०० 1९०. 1073. 
सालस मुखरं स्तब्धं ५०० 1४०. 94. 


सावशेषाणि कायाणि ४०० 1९०. 255. 
सा सा (साह) संपद्यते बुद्धिः 8९९ 10. 
सा स्त्री या नं मद कुर्याच/१०९०)१9 48 dyataya Collection. 


2060. 
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1074, 


सिंहः शिशुरपि निपतति 
मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां 
न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥ 
(अ) CR ॥ा.43, 
(आ) CPS 71.52. 
(इ) 15 75, 
(ई) SP 283, SV 593 (ascribed to Vajrayudha), Pad 102,61 (ascribed to 
Bhartrhari), SRBh 79.14, SRK 49.2 and 1 74.3, IS 7040, Subh 316, 
RJ 1435, ST 16.3 and 40.6, SHV f. 1729, 88b, SK 3.201, SU 1578, 
SSD 2 f. 1038, JSV 172.7 and 287.3. 


(4) शि नि" सिंहो CR (४३7.), (09; निपतिते (पतिति 315 Lvar.)) CR (var.), 818 
(var.), 

(७) मदमदकपोलभित्तिषु 915 (वा'.); “कपोल* 011, CRB; "पु. om, 818 (var.), CR 
(४३7.); मद्जलमलिनकपोलभित्तिः 078; गजानां 015 (९.१). ` 

(८) एत [इय] CR (४३7.); सत्ववंता CR. (var.). 

(4) खल C2 (५४:.); खलु ००. C८; तेजसां 918 (४1). 


Other variants have been recorded in CR 11.43. 
Arya metre. 


1075. 


सिंहरूपेण राजानो व्याघ्ररुपेण मन्त्रिणः । 
शाब गृधरुपेण क्षयं यासन्ति वै प्रजाः ॥ 

(अ) CL ५४.1. 

(आ) CM 174, 

(८) सिंहरूपेण (1, (४87.), 

(४) मन्त्रिण CL (var.). 

(८) मृताश्च ला, (४३7.); गध्रर्ेण ठा, (var.). 

(4) घाइयन्ति [या] CL. (var); प्रजा CL (var,). 
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Other variants have been recorded in CL VI]. 
Cf. ट्या. 244, 


1076, 


सिंहादेकं बकादेकं पद शुनस्त्रीणि गर्दभात्‌ । 
वायसात्‌ पश्च शिक्षेचे चत्वारि ङुक्कुटादपि ॥ 


(अ) CV VI. 14 ad|cb, Cy ५.३ ८८७, CN 64, CS II.21 ad|cb. (Cf. Nos. 
100, 220, 355, 688, 691, 714, 792, 1007, 1058). 

(अ) CNSap 51 वहाळ, CnT II 7.3, CnT II 5.3, CoT VI 77, CoT शा 3 2, 
CPS 173.106 दळ. 

(ई) SRBH 162.397, 15 7041, 

(उ) NM (1) 2.8, RN (P) 48. 

(८) बलाद्‌ Cv (var.). 

(७) षतस्वनेगुणस्त्रीणि गर्दभा $ (४7.); शट्‌ “४ (४३7.); खन्‌ [४१] 09 (var.); चतु [झु] 
C४ (४३7.); मुनस [घु 1 ©$ (४३7.); गुणस्त्रिण [घु 08 (४६८.); स्वनस्त्रिणि [छ°] 05 
(४३7.); नस्त्रीण 08 (४६7.); त्रीणादेभात [त्री] 00 (४४7.);- रासभात्‌ (मात्‌) [ग] 
Cy (var.); गदंभ.क्‌ CS (var.). a 

(८) वायसाच तु शिक्षत ©\ (४०7.); चात्वारि वायसाच्छिक्षेच 010 (४०7.); काकत्‌ शिक्षेत 
चत्वारि CN (४३7.); वायसाञ्चतुः 01१ (४३7,); वायसीत्‌ 08 (४३7.); पेश्च CS (var.); 
पर [१°] C$ (४३7.); यन्त [प°] ४ (४३7.); शिक्षत Cv (var.), CN (४३7.); शिक्ष्यत 
Cv (४३7.); शिष्येत ( "त) ४ (४३7.); शिष्य 8 (४६7.); ते [च] ७8 (var). 

(८) शिक्षे (शिष्येच्‌ ; "यं; "ध्य; “ष्ये €8 ।४३7.]) चत्वारि ("री) ०8 (४7८.); कुक्कुटात्‌ (कुकु 
Cv [एक]; कुक? ४ (एथ7), 08 |४87.]; कुक्कुटान्‌ CS Lvar.) CN (var), CV, 
C४, 08, 075; तथा चत्वारि कुक्कुटात्‌ © (४३7); तकु’ ७५ (४a7.). 


Other variants have been recorded in CV VI.14, Cv ४. 3, CN 64 
and CS 1.21. > 
Cf. Crn. 11, 


मॅ 


सिंहाद्वकात्खराद्राजा ५९९ ४४०, 2061. 
सिंहिकासुतसन्त्रस्तः ५०९ \०. 2062. 
सिंहोऽप्यस्ति गतमेऽप्यस्ति ४४० १३०, 2063, . 
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1077. 
सिक्तासु तेलं सुकृतं कृतभ 
शीत हुताशे तपनं हिमांशां । 
उत्पद्यते दैववशात्कदाचित्‌ 
वेश्यासु रागः सहजस्तु न स्यात्‌ ॥ 
(अ) CR 1. 43. 


(आ) CPS 16.45. 
(८) शेलषु [सिः] CR (४३7.); सिकतासु CR (४३7.); ग्रविषु CPS. 
(७) शीलं CR (var.); पतन CR (var.), CPS. 
(८) देवधाशा CR (var.). 
(4) वेश्या CR (४३7.); वेस्यानुरागः CPS. 
Other variants have been recorded in CR 1]. 43. 
Indravajra metre. | 


र र 
सिद्धं मन्त्रोषधं धर्म ६०० ]ए०. 2064. 
सिद्धमन्त्रोषधं धमं see No, 1089. 
सिद्धमन्नं फळं पक्क ०० N०. 2229. 
सिद्धिं ओपधिमन्त्रं च ६०० ४०. 1089. 
सिद्धिसारेण यो चैद्यः ऽ९९ 1२०, 2230. 
सुकर्मथमा जितजीवितानां 5०० 1४०. 1103. 


1078. | 
सुकुठे योजयेत्कन्यां पत्रं विद्यासु योजयेत्‌ । 
व्यसने योजयेच्छन्रुम्‌ इष्टं धर्भेण योजयेत्‌ ॥ 

(अ) CV 11.3, CS 1.31, CR IJIL.9. (Cf. Nos. 182 and 1 073). 


(आ) CYP 1५ 7.6, CVTb 7.7, CNP 1 16, CNG 53, CNTIV 1 4, CNM 15, 
CNMN 15, CnT II 9.8, CnT II 7.4, and 56.1, खग V 1 6, CnT VII 
17, CnTI 4, CPS 51.3. 


(इ) GP 1.110, 10, 
(इ) SRBH 160.341, SRK 249,69, 15 7058. 
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(2) कुले नियोजयेद्भक्तं 57; उत्तम (श्मः CYP 1५) प्रभिपतेन 0५1७, ९४? IV सत्कुले (स्व 
CR Lvar.]; सु CR Ivar.) CY (var.), CR (var.), CNP 1, CPS योजयत्‌ (येत; 
शचयत्‌ ) 0५ (४३7.); कन्या CS (var.) 
(9) पुत्र विद्य नियो? 90); शूरं भेदेन (भन्दन ९४ 10) योजयेत्‌ 0४7७, ०४? IV पुत्रे 
€ (४३7.); पुत्र 18; थोजयेत CV (var.) 
(८) व्यसनं CR (४३८.); योजपेच CR (५४7५); योजभेशत्रृम्‌ CV (var.); छत्रु 15 
(व) Rig CR (var.); इं CV (var.); इशं CV (var ); मित्रे (शत्र) [इ CS, CR (var ), 
CV (४०7); धर्माण €$ (५); धमेसु (ष) 05 (एछा.); धर्मे नियो? CR (but CRT 


CRC as CS), CV (var.), CNPI, CyPIV CNM, CNMN, GP, SuM; 
योजयत (यत्‌) 0५ (४३.), (5 (४६7.); नियोजयेत्‌ CV (var.). 


Other variants have been recorded in CV III.3, CS 1.31 and CR 11.9, 
Cf. Cr. 136. 
1079. 

सुखं खपितिः निश्चिन्तः प्रसारितपदद्वयः | 
मानभङ्गकरी कन्या कुले यस्य न जायते ॥ 

(अ) CR VIll.67. 

(आ) CPS 231.30. 

) Cf. GP:1.115. 69 
(८) स्वपति CR (४३7.); सुपिति CR (४7.); निश्चितः CR (var.) 


(७) प्रसारितपदद्वयम्‌ CR (var.) 
(८) मानभङ्गीकरी CPS. 


Other variants have been recorded in CR VII], 67. 
मे ६ + 
सुखदुःखे हि पुरुषः ५०० १०. 2065. 
1080. 
सुखस्य दुःखस्य न मेऽस्ति दातृता 
परो ददातीति कुबुद्ध्रिव सा।' 
पुराकृत क्म तद्व भुज्यत 
शरीर हे निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 
(अ) CL VIIL.S. 
(इ) Vet 18,2.* 
C-82 : 
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(इ) SRB 92.57 ab, SRK 77.12 ab, 15 7082, Subh 99, 

(८) न कोऽपि दाता शी texts; changed 11९07 C4५5० 10 न मेऽस्ति दावृता . 

(७) ददातिति ठा, (४३1.); प्रतापी न [६] CL (४०7५); पतापीति ला, (४७1); पराद्‌ CL 
(४०7); कुबुद्धिरेषा (°सा; खा) 311 texts; changed ॥९॥॥ ८६४० (0 कुवुद्धिरिव सा. 

(८) अहं करोमीति ब्रथाइईभिमानः 9९81, SRE; पुरातने 5791 तदेव टा. (४०7.); त्त्वयेव 

_ ठा, एकाने. 

(4) स्वकमेसूत्र्रथितो हि लोकः 81२8॥, ७ारार; ररीरहेतोहिं (तो हि) तदेव कारणम्‌ CL 
(४३7.); शरीरतो तः सायत्‌ 01, (४॥1.); शरीरकार्ये रछ 01, (४०7.); क्षेत्रज्ञ दे [श] CL 
(४३7.); यत्वय 8071; यत्वयाछतं CL (४३7.). 


Other variants have been recorded in CL ४111.5., 


Varb§astha metre!. 


7) Originally a, b was composed in Upendravajrs metre. SRBh and 
SRK is composed in Upendravajri metre and does not need any 
change in a,b. Some CL texts have also d in Upendravajra but with 
errors; therefore it seemed to be better to change ab of CL in Var- 
Sastha metre. 


1081. 
सुखस्यानन्तरे दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवत्परिवतवतः ॥ 


(अ) CSI. 48, CR श.51, oo 
(आ) CNP II 49, CPS 153.52. 


(इ) MBh (MBh [Bh] 12.168. 18 cf. -- 460°, MBH IR] 12.174. 20, MBH 
[01 12.6475), GP 1.113.61, Vet Hu! MS 16.16, (cf. Vet. 16.175 half 
verse). 

(इ) SRHt 262.8 ab/dc, IS 7086, Subh 181. 

(उ) 81 (01) 76, झा) (T) 64. | 

(०) दुखस्याणोतर सुख 08 (४३7.); सुख 05 (४॥1.). 

(८) दुःखानि च सुखानि व (च 8२90 ९5 (४7), 
सुख दुःखं ८75, 0; सुखदुःख ("खं CR [एवा.], Vet Hu: MS) C8 (var.), CR 

(var), CNP II, Vet Hui MS; सुखदुख C9 (४a7.); सखुखदुःखसुख (१7८ /) CS ( ) 

(4) चक्रवत (5 (४३7.); परिबततते ("न्ते 08 Lvar., रप CR (var.), CS क ), 


CNP IT, GP, Vet प्राण! MS, SRR; परिवतंतेनम (५८/) 0 
CS (var,). नम्‌ (४० /) CR (४०7); परिमण्डल 


SR; सुखै दुःखं च जीवन 5701; 
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Other variants have been recorded in CS 1.48 and CR ५1.51. 
This maxim was probably incorporated in C from MBh. 


Cf. JSAIL 30.104. 


3 > ी £ 
ुसार्थेनः कुतो विद्या ५०० 1९०. 1083. 
1082. 
सुखार्थी च त्यजेद्वियां विद्याथी च त्यजेत्सुखम्‌ । 


न विद्यासुखयोः सन्धिस्‌ तेजस्तिमिरयोरिव ॥ 
(अ) CR IIL25. (Cf. No. 1083). 
(आ) Cf. CPS 267.10. 
(इ) (Cf. MBh [MBh [81| 5.40.5, MBH LR] 5.39. 6-7, MBhLC] 5.1 537-8). 
(ई) (Cf. SRBh 158. 216, IS 7088, Subh 260). 
(उ) (Cf. झा) LT] 230). 
(८) चेत्‌. [च] CR (४३7.), ©; वा CL. 
(७) चेत्‌ [च] CR (४7.), €४; वा C1; सुखं त्यजेत्‌ CR (४a7.). 
(८) विद्यासुखयो CR (४7.). 
Other variants have been recorded in CR II. 25. 


1083. 
सुखाथी वा त्यजद्विधां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ । 


सुखार्थिनः कुतो बिद्या इंतो बिधार्थिनः सुख्‌ ॥ 
(अ) CV X.3, CL VII.8. (Cf. No. 1082). 
(आ) CnT I 21.8, CnT IN 54. 4, CPS 267.10. ._ 
(इ) MBH (MBP [छा] 5 40-5, cdlab [but S in MBh [81] as above], MBH 
LR] 5.39. 6cd|ab, MBh [6] 1537-8 cd|ab.). 
(ई) SRBh 158.216, IS 7088, Subh 260. 
उ) 50) (7) 230. उ 
a सुखार्थ स €. (४३7.); च [बा] ठा. (४३7); चेत्‌ (बः) [बा] ०५, CP; संत्यजेद्‌ [वा त्य ] | 5 
CL (var.), Sub; त्यजते [ वा त्य? ] CL (var), CN (var.), ज क 3 
(७) च [वा] CL (४६1.); चत्‌ (च°) [वा] ०४, ०78; संत्यजत [वा त्य] हक (var ), 
5791; त्यजते ( “ज्यः ) [वा त्यः ] CL (yar.), CY (var.), SRBb, MB र 
(var); द्य° 8० tre MBh (8) but Ky 8, Dp Ds 2925-२७ “8 
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above), 1101 (R). 
(८) सुखिनऱच 01, (४३7), 8०01; सुख़नरतु ( स्य) CL (var); पुखार्थिन (1, (५७); कथं 


[कु] CL (var.). 

(4) कुतः ('तो)...सु" tr. CV (var.), CPS, MBh (Bh) (४27); विदुषस्तु कुतः सु" CL 
(४४1.); विद्यार्थिनः (ने; °न) कुतस्‌ सु" CL (var,), CV (var,); विद्यर्थिनः (repeated 
191००) कुतः सु" 9001; नास्ति [कुतो] MBh (but in MBh (Bh) Bs, Diss, Gs; 
85 20०४९); विद्याथिन (न; "नस्‌ ) CL (४a7.). 

Other variants have been recorded in CY X.3 and CL VI. 8. 
This maxim was probably incorporated in C from MBH, 
Cf. JSAIL 30.66. 
Ey ज ओ 
सुखे चन्द्रकलाकारो ५९० 1५०. 2066. 
सुगन्ध केतकी पुष्पं see No. 2067. 
सुचि भूमिगतं तोयं ४०० ४०. 994. 
सुजनो न याति वैरं (चिलि) ५९९ 1०. 2068. 
सुन्द्रं पुरुष दृष्ट्वा ६०० \०. 1087. 
सुपूरणा स्यात्‌ ( वे ) नदिका 5९७ \०. 1084. 


1084. 
च ~ ~ &> 
असरा मे छुनदिका सुपूरो मूपिकाज्ञालिः । 
सुसताप; कापुरु।  खल्पकेनापि तुष्यति ।। 


(भ) 0ारे ९.36, 
(इ) GP 1.115. 38, MBh (MBH [Bh] 5.131.8, MBh LR] 5,132.9, MBh CI 
S902 P (PT 1.11, gPTem 1.8, PS 1.14, PN 2.10, PP ; 14, Pts 
1. 25 and 2, 138, Pisk 1.31 and 2.145, PRE 1.1 3) “8 
(ई) SRBH 164,501, IS 7109. es 
Cs 
(८) सुपूरणा वे नदिका 0४ (४॥1.); स्वपूरा GP; सुतरा PP (४a7.); स्यात. | व] Pts, ऐट 
2,145, PS (५४7.); कुनदीक CR. (var.); कापुरुषाः GP, [ 
(४) स्वपुरो GP (5179 as 2०४९); मूपकाञ्ञलिः CR (51: CRT as 
W079 मुषिका"!, MBh, GP, PP, ए 
| above). 3 3 9 tsk 2. || 45, PTF त P 
. (८) सुसंतुष्ट: CR (buf CRT, MBH, Pis Ptsk, PT PTem 
9 s 2 - 
स्वसंतोषः ?? (५87.);. अत्तृष्ट; 6; कापुरुषात PTem (but 


above [though has 
Tem, PS, PRE as 


PS, PRE as above); 
ABC‘ as above). 
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(4) स्वसंतोष्टः को पुरुष 0? (४३7,); स्वल्प: PS (0 in 78 $ 2७०४९); स्वल्पं PS (var.); 
स्वल्पकेनैव MBH (R), MBh (C) 


Other variants have been recorded in CR VII.36. 


This maxim was probably incorporated 11 the 0. text from MBh. 
Cf. JSAIL 30,71, 


1085. | 

[oe SCN e_ ® ~ 
स॒भापितमयेद्रव्ये; संग्रहं न करोति य! | 
स तु प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ .॥ 


(अ) CL VI.7. (Cf. No. 200). 

(इ) P (Ptsk 2.176, Pts Hamburg MS 2.1 47) 

(इ) SP 141, SuM 32.3, IS 7114, Subh 90 ; 

(८) शुभाषितमिद द्रव्ये 5701; सुभाषितमयं (शुभाखि"; सुभ; मय) द्रव्यं 0, (but CLI 
CLH, CLL Tas above with some changes In द्रव्यं 1.९. "व्य 67 °व्थे ०7 शव्य) 
SuM. 

(४) यो न संचयते नरः (बुध: Subh) CL (var.), SUM, 85791; संग्रही न भवेन्नरः CL 
(var.); य CL (var.). 

(८) स वक्प्रस्तावयज्ञेषु 01, (४३7.); स भाषस्तावयज्ञेषु 01, (४०7.); सवे [स तु] टा, (४७7.); 

सोऽपि [स छु] $P, 8२80, 87५ (४०7.); स च 0, (४३7.); स वे CL (yar.), SuM; 
शभाप्रयज्ञष (स?) (टा, (४३7.); प्रसङ्गः CL (४ar.) 

(4) को CL (var.); क: CL (var.); कि CL (var.), PSK; दास्यति [प्र] (ic!) SM 
(४३7.); ब्रक्षणाम्‌ [द°] CL (४३7.); दक्षिणम्‌ 0७९. 


Other variants have been recorded in CL ४1 7. 
में मे i 
सुभाषितेन गीतेन ५०० \०. 2069. 
1086. 

सुभिक्षं कृषके नित्यं नित्यं सुखमरोगिणि। 

मार्या मतुः प्रिया यस्य तस्य नित्योत्सवं गृहम्‌ ॥ 
(अ) CN 88, CS ग.46. (Cf. No. 313). क$ 
(आ) CP 366.40. 
(ई) SRBh 162.417, IS.TLIT. 
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(८) झभश्नभक्षक्क 05 (४॥1.); सौमिक्षो (°भ% “*क्षं; क्ष) €5 (एक); कषको (°क; °ते) 0५8 
(४३7.); कुषकाणां च [° नि" © (४०7.); नित्यें 09 (var.). 

(७) सुखं नित्यमरोगिणि (नित्यम; "णा; °णामू ) ७७; नि" सुखम्‌ 17, € (४३7.); अरोगिणः 
(णाम्‌ ) CN (var.), CPS. 

(८) भठुवेशा 08; भत्तु (म°) €) (४३7,); भतु 08 (४०7); संत C8 (a1). 

(4) तस्य सुखं गृहनित्य 08 (४३7.); नित्यात्सवो (व) ©$ (४०7); गृह CN (var.), CS 
(var,); प्रीहे CS (var.). 

Other variants have been recorded in CN 88 and CS 11.46. 
अ अ ओ 


सुभीतः परदेशोभ्यो ६०० \०. 2080. 
सुमन्धानानि चास्त्राणि ६०० ४०. 359. 
सुराष्ट पालयेन्नित्ये 5०2 1९०. 872. 


1087. 


सुरूपं पुरुष दष्ट्वा भ्रातरं यदि वा सुतम्‌। 
योनिः ङ्रिद्यति नारीणां गुनिधचनमन्रबीत्‌ ॥ 


(अ) CR 11.45. (Cf. No. 723). 

(आ) CNII 159, CNF 38, CNPN 53, CnT II 23.9, CnT III 57.3. 

(इ) H (HS 1.110, HH 24.18-9, HC 33.10-1, HK 1.116, HP 1.87). (Cf. 
MBH [R] 13.38, 26, Nilakantha ad MBh, Appendix to MBh [छा] 4. 
14. 28-30, ५८७ II 13 (p. 259b], GP 1.109.37, Vet 3.9, MK 10). 

(ई) 8291 349.40, $7 ०० सुवेशः, 19 7135. 

(८) स्वरुपं (स°) CR (var.), CnT If, CnT गा, HP; सुवे (°) CNI I, CNF, 
CNPN, GP, HS, HH, SKDr; सुन्दर Nil, NT. 

(४) पितर श्रातरं सुतम्‌ 001 1; पितरं [य° वा] Nil., NT. 

(८) योनिस्कन्दति या 1; योनिद्रेवात 11; स्यदति [क्लि] CF. 

(व) सत्ये सत्यं हिं शौनक (नारद ०7 नारद) 67, ठा 1, CNF, CNPN, प; सत्यं सत्यं 
जनादन \71,, 11; अमपात्रमिवाम्भसा ए, 91२ 81; तथ्य म॑ ब्रूहि केशव NT 

GPy adds at the end of this stanza the following : 
युर वा भिक्षुकं वाद्यमिच्छन्ति सततं स्त्रियः , 
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Other variants have been recorded in CR ॥.45. 


हे 03 र्जे 


सुलभानि हि शाध्ाणि ४०० N०. 1667, 


1088. 
सुवर्णपुष्पां पृथिमौ चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 
शूरश्च कृतविधथ यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


(अ) CR शा.75. 

(आ) CvTb 4.20, CNP 1 126, CNII 53, CNT IV 97, CPS 276.10. 

(इ) MBH (MBb [81] 5.35.64, MBh LR] 5.34. 75-6, MBh LC] 5.1255-6); 
P (PP 1.30, Pts 1.45, 0७८ 1.51, PM 1.27), BhS 804. 

(ई) Dhvanyaloka (Har.SS.66) 68, Hemacandra’s Kavyanusasana (KM 71) 
54, SRHt 237.17, Kvn 60 (ad 15.48), VP 9.2, SRBb 1 48.254, 15 
7133. 

(उ) 81 (07) 38. 

(८) सुबणपुष्पितं पृथ्वी 2४70, CNP II, 818, Pts, १४८; सुवर्ण पुष्पितं CR (var) 
(both better as far as metre is concerned); सुवर्णपुष्मं CR (var.); Dhy 

(७) विचरन्ति त्रयो जना ४7; विचिन्वन्ति त्रयो जनाः (नरास्त्रयो CNP गा, एड) CNI 1 
CNP गा, 915, Pts, 0७८९; पुरुषाः श्रिया (स्त्रीयाः CPS) CR (४३7), CP; पुरुषः 
स्त्रियः CR (var.) 

(८) कृ" शू" 0. SRA; कृतविप्नश्च (इश्व CVTb) CNP IT, ७४76 

(4) यस्तु यानति सेवनम्‌ 27? 1]; यस्ठु 815; व॒क्छु विजानत CNI 1 


Other variants have been recorded in CR शत, 75. 
This maxim was probably incorporated in the C text from MBh. 
Cf. JSAIL 30.53. 


ञ र 


सुचणे ङ्गा कापला 5९९ No. 2231 
सुविचारित कार्येषु ५०० 1१०. 2232 
सुवेष पुरुष इष्ट्वा ४०० 1९०. 10 87 
सुश्रान्तोऽपि वहेङ्कारं ५०९ 1९०. 1000. 
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सुसिद्भमौषधं धर्म गृहच्छिद्रं च मेधुँनम्‌ । 
कुश्क्तं कुश्रत चेव मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

(अ) CV XIV.17. (Cf. Nos. 87, 1239, 1914). 

(आ) CNP II 36, CNI I 92, ENG 28, CNT IV 128, CNM 130, CNMN 
96, CnT II 24.9, CnT पा 58 7, CPS 332.3. 

(इ) Vet Intr. 12, §to 347.3-4. 

(ई) SUB 14.7, SRBh 168.655, IS 7046, Subh 264. 

(८) सिद्धमन्त्रौषधं (सद्धि° 15; सिद्धं SRBh) CNI 1, CNG, CNM, CNMN, Vet, 56, 
SUB, SRB}; सिद्धं अं षधिमन्त्रं च ४९ (४३7.); धर्म §to (var.). 

(७) एहदारिदुमे° CNMN; गृहाच्छिद्रं CV (४7.); आयुवित्तं [7°] SUB. 

(८) वन्धनं चावकाशं च $10; कुश्नत च कुभुक्त च 15; कुहृस्तं कुस्थित चेव CNP गा; भोजन 
चामसान च (शा 1; कुत्ते [कुसु] ० ५ (४०८.); कुश्रृतिं $७७॥; कुत्सित [कुश्च Vet 
वापि [च CNM, CNMN; मर्म [चे ४९६; कर्म [च°] ५७ (४३7.); धमं [चश 
Vet (var) 

(4) प्रकाशयेन्न कदाचन $४; वञ्चन (बच? \/6¢ [var J, SRBh) Vet (४87.); मन्त्रं चव 1S 

(०४) कुश्वंतं च .कुभुक्णं च मन्त्रं नवः प्रकाशयेत्‌ ४९६ (var.) > 

Other variants have been recorded in CV “४.17. 


| म > ञः 
सुद्ृदासुपकारकारणाद्‌ see No. 2070. 
1090. 

सुहृदि निरन्तरचित्ते 

द शुणिनि कलत्रे प्रभौ विशेषज्ञ । 

विश्राम्यतीव हुद्यं 

दुःखस्य निवेदनं कृत्वा ॥ 

(अ) CR “R”. 
(आ) CPS 178.8. 
(७) प्रभो CR (var.) 


(८) हृद्य CR (var,) (contra Metrum) 
(4) दुखस्य CR (var,) (contra metrum) 
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Other variants have been recorded in CR “R?, 
Arya metre. 
र CT ई 
सूचीसुख्ि दुराचर 5०० \०. 2071. 
1091, 
~ व्ये च 
सोवितव्या महावृक्ष; फलच्छायासमन्वितः । 
लर च्छ टु ७ [a ~ 
यादे देवात्फलं नात्ति छाया केन निवार्यते ॥ 
(अ) CN 90, CL 1.10. 
(अ) CNW 60, CnT I 40, CPS 363.33. 
(इ) H (HJ 3.10, HS 3.10, HM 3.10, HP 3.10, HN 3.10, HK 3.1 0, HH 
74.22-3, HC 98.189). [ 
(इ) SRBh 164.496, IS 7171. 
(4) महान्‌ त्रृक्षः CL (but CLP IV, CLP V,CLPIIas 2७०४९); महाद्रक्षा (“क्ष ) 
CL (४a7.); महावश्नी CL (var.), CN (var.), 
(७) छाया भवति शीतला € (४३7); फलछाया* CN (var.), HS, HN; छाया यस्यास्ति 
CL (var.), 
(८) देवात्‌ CL (var.). 
(4) च्छाया घ, प; निवारित ("रयेत्‌ ; “यते. 075; °तः) C1 (४०.), 075; पिवारिता 
CL (var.). 
Other variants have been recorded in CN 90 and CL 1.10. 
Cf. JSAIL 24.139. 


ज जे + 


. सोभितं सालिले पद्मं ५०० \०. 1004. 

“ सौन्दर्य सदनं तु दुहिता कान्ता मृदुभाषिणी ५०० ९०. 1068. 
सौभिक्षा (भः; क्षं) कृषके नित्यं ९० 1४०. 1086. 
सौम्यस्मिन्नगरे महान्कथय कस्तालद्रुमाणां गणः ६०८ 1०. 949. 
स्कन्धेनापि वहेच्छत्रु see No 921. 
स्तनहीना च या नारी ६०० १०. 920, 
स्तबन्तु चान्तरीक्षं वा प्रविशन्ति महीतळे 5०७ 1९०. 1415, 
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स्त्रियो नइयति रूपेण ४०० 1४०. 593. 
स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते 5०० 1९०. 1812. 
स्त्रियो रत्नं नाम स्त्रियो 5०० \०. 2072. 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या ५९० 1४०. 2072. 
स्त्रीणां गतिः सदा भर्ता ९९ ४०. 2073. 
स्त्रीणां च द्विगुणा हरो ४०० 1९०. 159. 
1092. 
स्त्रीणां दोषसहस्राणि गुणास्त्रीणि महीपते । 
गृहाचारः सुतोत्पत्तिर मरणं पतिना सह ॥ 


(अ) €5 ॥.71. 

(आ) CNN 47, CKI 53-4. 

(ई) 18 7203 

(८) दोप्रसहश्रानि (नह; "क्षणा; “क्ननां) 08 (var.) 

(४) गुणा हि स्त्रीणामुत्तमाः CNN; गुणः स्त्रीणाममी त्रय. 19 गुणत्रिण 28 (var.); गुणा C$ 
(४47,); गुनात्रिस्त्री ८5 (४३7.); तृण [त्री] CS (var ); मद्दोपतेः (° ह; "हि", °त) 68 
(var.) 

(८) पुत्रजन्म ग्रहधमः CNN; गृहचर्य ("हाचार"; "हश्रार) CS (४a7.); सुतोतत्ति (पत्ति) CS 
(var.). 

१) मरण (ण्य) 08 (४३7.); पतिते [म१] CNN; प्रतिना (5 (४a7.); सहः CS (var,) 

Other variants have been recorded in CS IL71. 
ग अ 
ToS 
स्त्रीणां द्विगुण आहारो ४०० 1९०. 1 59. 


स्त्रीणां लज्जातासां पन्था ६०० 1५०, 143. 
स्त्रीत्वं क्षीवत्वमेकान्तः 566 No. 2074. 
स्त्री विनश्यति गर्घेण तपः क्रोधेन नइयति ४०७ 1० 2075 


1093. 
स्री विनश्यति रूपेण ब्राह्मो राजसेवया। 
गावो ईमचारण हिरण्यं ठाभलिप्सया ॥ 


(अ) ७ शा.2. (Cf, No, 2075) 
(भा) CnT I 17.8, खा IM 7 ७.16, Cor I 26 


+ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ) §P 1 444, SRBh 153.19, SRK 227.70, IS 7212-3, Subh 119. 
(८) गर्वेण [ह°] Cv (var.), Subh, 
(७) तपः क्रोधो विनयति ८४ (४३7,); तपः क्रोधेन नश्यति 5781; ब्राह्म राज” 15; नीचसेवय 
[रा Cv (var.). 
(८) गाव 15; दूर्‌प्रचरेण 15, 
(4) शाटन्ञेन द्विजोत्तमा (मः 87101) C४ (४३7.), $५७; लोभलिछया ९४ (४३,); लोभ" C४ 
(var.), SRBh; लोल" Cv (var.). 
Other variants have been recorded in Cv VII.2. 
Cf, Crn. 178. 
03 > £ 


स्त्रीषु राजसु सर्वेषु ६०० 1९०, 2076. 
स्चीषु राजाझिलपेषु ४०० \०. 2077. 
स्त्रीसंगमे तथा गीते 5०० 1९०. 2078. 
५ ~ ७ ~ ~ 
स्थान त्रिकूट पारखा सरुद्रा ४०४ 1९०. 465. 


स्थानं चिक्रूटे परिखा सखझ्ुद्रो ७०९ \०. 2233. 
स्थानं प्रधानं न बलं प्रधान 566 \०. 2079. 


स्थान एव हि युज्यन्ते (नियो*) ४०० ४०. 1097 


1094. 
Transferred to 1096 A. 
> ॐ | 
च ~ | 
स्थानकूट दुराचार ४०० २०. 1096 4. | 
1095. | 


स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नरा: । | 
सानस्थिताश्च शोभन्ते पवित्रत्वं भजन्ति ते ॥ | 


(अ) CR हा. 70. Cf. No. 1 880, 


आ) C$ 242.59. द | 
( ड्‌ 67 1.115. 73 व्या. (Cf. P LPT 2.92, PTem 2.81, PS 2.52, PP 2. | 
118, PRE 2.57), H [HJ 1.104]. | 


(७) के" द° tr, CR (var.), 075; दन्ताः CR (var.). | 

(८) स्थानस्थितानि पूज्यन्ते G2; स्थाने स्थिताइच CR (var,). 

(4) पूज्यन्ते च पेद स्थिताः 6; हि [ ते] CR (४३7.); व [त] CPS. 
Other variants have been recorded in CR शा 70. 


* म 


स्थानसुत्खुज्य गच्छन्ति ६९९ 1४०, 2080, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सानखितस्य॒ पद्मस्य मित्रे बरुणभास्करो। 

यझानच्युतस्य तस्यैव छेशकशोषणकारकौ ॥ 
(अ) CR VII. 69. 
(आ) 078 32.22. 
(इ) GP 1.115.71. 
(८) स्थाने स्थितस्य CR (but CRBh 1, CRC, GP as above). 
(5) मित्रौ 57; सलिलमास्करं CR (var.), CPS. 
(८) स्थानश्च्युतस्य 2९ (४7.); स्थाने च्युतस्य CR (४7.). 
(4) क्केदशोषणकारकौ CR (एश.), GPy (GP as above); क्लेददाहकरावुभौ CR (var.), 

CP; शोबदाहकारचुभौ CR (var.) 
Other yariants 11876 been recorded in CR ५711, 69. 
र ई र 


स्थानस्थितानि पूज्यन्ते 5०० 1४०. 1095. 
स्थाने कूटदुराचरि ४०० 1९०. 1096 4. 
1096 4: 
खाने कूटे दुराचारे मैत्रस्रे परित्यजेत्‌ । 
विश्वाससमये कार्यं विनाशग्नुपगच्छति ॥ 


(अ) €5 11.39. 
(आ) CK 162, 
(८) स्थानकूटदुराचारे (“कुत कुरो 'छुट"; “दूना९ चारो; "चारो; श्चारि) 05; 
| स्थाम्रशे CS (४४:.) ; 
f (०) मित्रन्नेह “5 (४०7.); निश्चेह्ठानि [मे] CS (var 
. (८) विश्वासो समये (व्य) कार्य: (थ 
(4) उपगच्छति 08 (yar.) 


) पत्रित्यजेत्‌ ८8 (४३7.) 
ये; यु. काले कुयात्‌ ) (5 


Other variants have been recorded in CS JII,39 


र ६ 


१  स्थानत्यागं करिष्यन्ति ४०० 1९०, 2080, 
स्थानत्‌ यागात्कुसवन्धात्‌ 5९९ 1२०, 2234 
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1097. 
स्थानेष्वेव नियोज्यानि मृत्याश्चाभरणानि च। 
नहि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते॥ 

(अ) CR 1.10, 

(आ) CNG 56, CPS 59.24. 

(इ) GP 1.110. 11, P (PT 1.35, PTem 1.31, PS 1.34, PP 1.60, Pts 1.72, 
Pisk. 1.82, PRE 1.25, PM 1.46), H (HJ 2.70, HS 2.70 [र्ल. 4. 11], 
HM 2.71, HP 2.64, HN 2.63, HK 2.71, HH 50.16-7 (cf. 102.3-4, 
HC 66.10-1). 

(ई) SV 2844, SRB 164.480, VP 9.8, 18 7221. 

(८) स्थान एव हि (नि? 18) युज्यन्त (नियोज्यन्ते HS, HM, HP, HN, HE) प; स्थानेषु 
75 (४३7.); नियुज्जीत CR (४३7.); नियोक्तव्या (प्रयो GP) CR (var), GF; नियो- 
ज्यन्ते (युज्यन्ते P$) PS 4०4 ?5 (४०7.); पियोज्यानि PP; विनियोज्यन्ते (युः) PS 
(var.). 

(७) सृत्यानाभारणानि CR (४६7.); वाथरणानि HP, PS (var,). 

(८) चडमणिस्तथा पादे प? (४६7.); प्राज्ञैः [प°] CR (var.), CPS. 

(4) नूपुरो न च मूर्धनि लग, ५, HH, HC; चृपुरं मुध्नि धार्यते HK; नूपुरं ("रे 1); शिरसा 
कृतं पाण, 110; स्वभावात्पतिबृध्यत उवा? (४1.); पादादौ प्रतिबध्यते 0९ (४०1+), CPS; 
शोभते वे कदाचन 07; प्रभावनिति बुध्यते 0९6; प्रभुवी नहि बध्यत ९ (४०८.); प्रभव- 
निति PS (४47.); प्रभवमेति P7 (४३7); प्रभवाद्‌ विनिति P (४7.); प्रभवादपि PS; 
प्रभवेनापि 0५ (४87); प्रभुनापीति 15; बुव्यते ?5 (var.). 


Other variants have been recorded in CR 11.10. 


Cf. JSAIL 24.117. | 
1098 


खिरः सुहृद्‌ भृत्यजनोड्लुकूलः 
खामी गुणज्ञः सुखितः सुदंशः । 


पत्नी सती यस्य कुले न कन्या 
प्रसा पादौ स सुखेन शेते ॥ 


(भ) CR YIII.68. 
(भा) CPS 232.31. Pe 
;: CR (var.), CPS. IO 
(०) शृत्यचयोथ्लुकूल , CR (१३), 025; स्वदेशः CR (सा... 
(7) सुखिनः CR (४३1); सुखिनश्च (तश्च) देशः लारे (४81-), ९5; स्वदेशः CR ( 8 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(4) विसाप [प्रः] CR (४३7); स्वसुखेन CR (var.) (contra metrum). 
Other variants have been recorded in CR शा], 68. 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajra). 

1099. 
स्थूलजङ्घो यदा रामम शब्दगामी च लक्ष्मणः 
घनकेशी यदा सीता तदा ते दुःखभागिनः 

(अ) 08 IL.100. 

(आ) 061 47. 

(इ) GP 1.113. 26. 

(०) स्थुलजङ्घो ('ल॑जङ्घा) 8 (४३7.); रामो (म) C5, 

(७) लक्ष्मणः (°ण) शब्दगामिनः (०ब्द्‌नूगा१; "नी) 08 (४०7.). 

(८) यथा [य°] 67; जदा [य°] 08 (४7,); शीता 08 (४47). 


(4) त्रयस्ते दुःखभजनम्‌ 07; तदा 08 (४०7.); दुखभागिनी 9 (४३7.); दुःखभागिना (°न) 
CS (var.). 


न 


Other variants have been recorded in CS 1.100. 
1100, 


~“ © ^_C ५ 

स्वूठराम बलेबदं कन्पां च बहुभाषिणीम्‌ । 

उपराणि च श्षेत्राणा दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
(अ) C$ 1.42, (Cf. Nos. 286 and 1410). 
(आ) CNI 177, टाटा. 53-4, 
(३ ) 15 7234. 
(८) स्थुललोमा 08 (४४1.); स्थूलरोमा 

बलीवद्ः (शद्ध) ९8 (४॥7,). 

(2) कन्या CS (var,); बहुभीषिणी (भा; गण) CS (var.), CNI I 


(८) राजपुत्रं दूरत्मानं 00 1; उषराणि 0 
5 उपराण CS (var,): 
क्षत्राणि 08 (४a7.), 0०५९९); दुखराणि (च ०७.) [ऊ ] CS (var.); 


(4) दूरत CS (var,); परिवजञ्रयेत्‌ (जयत्‌. ) CS (var.) 


Other variants have been recorded in C§ 11.42 
42, 


(म) 08 (४३7), टाटा; बलिबई (१६) ८5 (var.); 


र 
_ स्थूलवपुस्तपस्वी च॒ ५९९ 1९०, 1666, 
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खानं नाम मनःप्रसादजननं दुःखभविध्वंसनं 
शौचस्यायतनं मलापहरणं संवर्धनं तेजसः 
रूपोद्दयोतकरं रिपुप्रमथनं कामाग्निसंदीपनं 
नारीणां च मनोहरं श्रमहरं खाने दशेते गुणाः 


(अ) CR शा.34. 

(आ) CPS 198.64, 

(ई) $P 1415, SV 2948, SRBh 144.103, 18 7239, Subh 170. 

(८) मसः CR (४३7.); मतः $५७॥; सुनः CR (४47.); दुःस्वप्त विध्वंसनं (दुस्वप्न" CR ।var.]) 
Subh, CR (var.). 

(७) शौचस्याययनं CR (४३7.); मलप्रमथनं ("कषण $?) $८७॥, 580; मलाहरणं CR (var.). 

(८) वपुप्रशमनं (वपुः 18) [रिः] $1७1; गद्‌प्रशमनं [रि°] $?, SRB; रिषुप्रसमनं (शमः) CR 
(५३7.), 9४; कायाम्निसंदीपनं CR (४1.), 9\; कसस्य (कमः) संदीपनं CR (४३7.), SP, 
5001; कामाचापोयनं (हनं 15; °प्यायनं 5?) Sub, 15, SP. 

(4) रुचिकरं [श्र] CR (var.); स्थाने [स्ना] 5771; दशेत CR (var.). 


Other variants have been recorded in CR ५11,34. 


Sardulavikridita metre. 


1102. 


स्निग्ध पश्यति सस्मितं कथयते हस्तेन हस्त स्पृशन्‌ 

मोक्तुं नेच्छति पाश्चंतो विद्वणुते कतेव्यमन्तर्गतम्‌ । 
दोषान्संबृणुते गुणान्कथयते नो याचितः खिद्यते 

शंसामेब परोक्षमाचरति यत्‌ खेहस्य तल्लक्षणम्‌ ॥ 


(अ) CR ९.20 

(आ) CP 230.28 

(८) सुस्मितं CR (var ), 078; कथयति CR (४३7.), CPऽ; स्नहात्करण [हः ह" CR (var); 
परुशन्मो CR (var.) 

(5) मोक्तुं टार (एथ), 028; सोर्थ [मो] 2 (४३7.); नेच्छसि ९2 (४०7), ८75; वक्तव्यम्‌ 
[क CR (var.) 

(८) प्रथयत [कः] CR (४३7.); याचिते CR (var.), CPS 


R (87.); यः (य) CR 
( d ) पुसामव ९ ( );, 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


rs. | 
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Other variants have been recorded in CR VIII.20. 


Sardulavikridita metre. 


+ जॅ 


स्निग्धेमुग्धेबिदग्धेश्व see No, 219, 
स्फुट वाक्य कवि: प्राज्ञः ५९९ \०. 2235. . 
स्फुट वाक्य पढु; प्राज्ञ; ४०० \०. 790. 
स्फुलिङ्गालिङ्गनात्‌ ऋद्ध see No. 2081. 
स्वे राष्ट्‌ पालयेन्नित्यं ऽ०० 1९०. 872. 


1103 


जि 


खकमेधमाजितजीवितानां 
खेष्वेव दारेषु सदा रतानाम्‌ । 
न्ट्रियाणामतिथिप्रेयाणां 


च 


ग्रहेडपि मोक्ष; पुरुषोत्तमानाम्‌ ॥ 


जिते 


(अ) CRII.51. 

(आ) ८९४ 49.63. 

(इ) GP 1.109. 43, 707, Srstikhanga 19,318. 

(८) सुकम° CR (४०7); कर्मधर्मा जितजीविक्ानां 0 (var.), CPS 
(४) स्वेटेव CR (४३7); शास्त्रेषु [स्वे 67, 


Other variants have been recorded in CR 1 51 
Upajati metre (Upendravajra and Indravajrz) 


स्के योजयेत्कन्यां 5७ 1९०. 1078. 
स्वशृहेऽपि दरिद्राणां ९९ \०, 2 082, 


स्वच्छ सज्ञनचित्तवलघुतर दीनाच | 

व रु दीनात्तिवच्छीतळं | 
स्वच्छन्द्‌वनजातेन ४०८ 1०, 204. - 
क नतन्न: कुशः शुद्धो ६०० 1९०, 2085. 
स्वनामा पुरुषो धन्यः 5० 1९०, 2086. 


_ स्वपूरा बै कुनादिका ६७० 1५९, 1084, 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1104. 
-- he ~ oR ~ ¢ पिता 
स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवा; सत्पुरुषाः पिता. । 
ज्ञातयः ख्ानपानाभ्यां वाक्यदानेन पण्डिताः ॥ 

(अ) CV XIIL.3, Cv VIL.6, CR 1.17. 

(आ) CNPI 80, CNT IV 81, CNM 78, CNG 23, CNP I 267, CPS 
311, 14. 

(इ) GP 1,109. 11 (also quoted in SKDr:ad खानपान), 

(ई) 8281 159,278, IS 7300 and 6767. | 

(८) सद्भावेन CR, C४ (४३7.), GP; संभावेन 18; सत्यद्दयेन CR (४ar.); सद्भावनेव (° वेव 
च) Cv (var.). 

(७) देवा 07 (४३7.); सत्पुरुषा (बो CNP 1) द्विजाः (“जा .Cv Lvar.]. ENP. I), CR, GP, 
Cv (var.), CNG, CNP I], सतपुरुषाः C४ (४३7); द्विजाः [पि] €४ (४३7. गजः 
[प°] Cv (var:). 

(८) इतरे स्वाद्यपांनेन 0२; इतराः (०रा; "रे GP ॥ 92101) स्वद्यापनिनः(स्वनपा° 15; खानपा 
CNG) GP, CNG;, इतरे दानमानाद्वैर्‌ CR. (४7.); इतर दानपानेन CNP 11, CV 
(४३7.); ज्ञातयस्त्वन्नपानेन SRB; ज्ञानपी ...... षपांनिन CNM; इतराः (रा) दान" 
(षानपो; षानुपानेन ।°नपा°]; वानमानेन) €४ (४३८.); षनपानेन [स्ना] 07 (४३7.); ` स्वानः 
Cv (var,), CV (४87.); स्वाद्यपांनेन CNP 1; स्नानपातभ्यां ०४ (४३7); स्वनपानेन 15; 
खानपानेन 19. 

(4) वक्प्रदानेन CR, Cv (var.), GP in D7; सत्यदा° 07 (४३7); मानदानेन GP; 
पण्डिता (वः CNP गा, Cv Lvar.]) CNM, Cy (var:), ENP’L, SRBH, CNG, 
CNP. | 

Other variants have been recorded in CV XIIL.3, Cv शा.6 810 CRI. 17. 


X 3 , + 
स्वभावो नोपदेशेन ४०० ४०. 2087. 
स्वभावो याहशो यस्य ५९९ 1४०. 2088. 
स्वमर्थ यः परित्यज्य 5९९ 1९०. 2089. 
1105. 
° ~ 
खर्य कर्म करोख़ात्मा खयं तत्फरमशुत we i 
खयं भ्रमति संसारे खयं तस्साद्वि्ुच्यते ॥ 


(अ) ०५ ४7.8. be ताच 
(आ) CNG 229, ठर?1 55, CNT.IY 54, ८03 147.34. 


C-84 : CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
666 
(६) SRBh 159.283, 19 7305. 
(७) त्वत्‌ [तव्‌] CNP 1, 
(८) संसर 0५ (४47.); संसारं CNP 1. 
(4) धिमुच्यते [विः] CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV ४1.8. 


म म मॅश 


स्वरूप पुरुष दृष्ट्या ५०० 1४०. 1087. 
स्वगेच्युतानामिह्द जीवलोके ४०० 1९०. 1106. 
1106. 


खगेखितानामिह जीवलोके 
चत्वारि चिह्वानि वसन्ति देहे । 
दानग्रसङ्गो मधुरा च वाणी 
च्य 0७ ७ ) 
देवाचनं ब्राह्मणतपंणं च ॥ 
(अ) CY VIL 16. 
(आ) 078 203.74. 
(ई) SuB 6.2, SRB 173.858, 15 731 5, Subh 142. 
(उ) ४॥ (07) 37. 
(८) स्वर्गच्युतानाम्‌ SRB, 5701, 
(४) विन्हानि 27 (४7); नित्यं हृदये (यं 813) वसन्ति [चि व° दे 
एदा : व° देश § 
(4) धमकं तपणं 903; सदूगुर्सेबनं [ब्राणु 5101, Ce 
Other variants have been recorded in CV VIL 16 
Indravajra metre, 
गापचरगयो र र र 
स्वगापवगयोः पुंसां ४०० 110. 2090. 
स्ववृन्दवनजातन ९९ 1४०. 20 84, 
1107. 


खहस्तग्रथिता माला सहसघृष्टचन्दनस | 


खहस्तलिखितं |» ) स्तोत्रं ; कं 
(अ) CY 15.12. शक्रस्यापि श्रियं हरत्‌ ॥ 


आ) CNPN 27 cblad, CoT I 28.11, CAT VI] 72, CPS 275.8 
७ 3 ee 
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(ई) 15 7333. 
(८) स्वयं च ग्रन्थिति माला CNPN. 
(७) स्वहस्तादू वृष्टः 27 (४87,); स्वयं घृष्टं च CV (var.), CNPN. 
(८) स्वहस्ते लि" CNPN; सह? CPS, 
(4) राक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ CNPN\; झुक CV (var.). 
Other variants have been recorded in CV IX.12. 
शू भः शह 
स्वहस्ते लिखितं स्तोत्रं ६०० 1४०. 1107; 
स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं 5०० \०. 2091. 
स्वामि तुष्टोऽपि भृत्यानां ४०० 1९०. 1881. 
स्वामिनि शुणान्तरश्ञे 5०० 1९०. 2092. 
स्वेदितो मार्दितश्चैव ५०९ 1४०. 2093. 


oT Th] 
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हंसो न-भांति चलिभोजनबृन्दमध्ये 
गोमायुमण्डल्गतो न बिभाति सिंहः । 
जात्यो न भाति तुरगः खरयूथमध्ये 
विद्वान्न भाति "पुरुषेषु 'निरक्षरेषु ॥ 
(अ) Cv शा.7, CR VIL. 125. (Cf. No. 2094), 
(आ) CN7 7 330, CIT I 29.7, CnT VIIL.81, CPS 324.20; CM 176. 
(इ) PS 1.107, 
(इ) 8281 176.964. 
(०) बलभोजन° ?5 (४६7.). 
(2) गोमायुमण्डलगलो C7 1; भमाति [वि] ४ (var.). 
(८) जात्या CR (४a7.), CP, 78 (४7); ठुरगो C४ (var.)) CNI 1; खरयुथमध्ये ४ 
(var.). 
(4) निरक्षेरेषु C\1 1. 


Other variants have been recorded in Cy VIII.7 and CR VII 125 


Vasantatilaka metre, 


ऋ मै भह 
हंसो विभाति नलिनीदळपुश्चमध्ये 5७० \०. 2094. 


1109 


हत क्रियाहीनं हताश्चाज्ञानेनः क्रियाः 
न दत निनायकं सैन्यं स्त्रियो नष्टा ्यभतेकाः 
(अ) CY VII.8, CL 1.1 0. (Cf No. 1 110 and 141 4 
(भा) CnT 1 35, CPS 233.34. 
( न (Cf. HH 6.5-6). 
. (३) SRBH 166.570, 15 7361. 
: _ (उ) LN (0) 96, DIN (९) 257, NKy (9) 124 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब >. 
नट सनक, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


:669 


(द) ज्ञाने CL (var.). 

(७) हतश्‌ (°तं) चाज्ञानतो (नीतो): नरः €\,: ८९9; हृता `(नतम्‌ ; "ताश्‌ ) येज्ञानिनो (चाज्ञा; 
चाश; अज्ञा; म ज्ञा च ज्ञा; °निनः; "नता; "नतो; १नतः) नराः (क्रिया; क्रियाः) 1; 
*ननो नराः SRBH., 

(८) चाणायकं (चान? 2. ६४०7;|,. 9B); सैन्यम्‌ (से CL.. 

(4) अभतारः (अथ"; “थारा; "तारो) स्त्रियों (यः) हताः (07 स्त्रि ह° 17.) 01.; हता निर्नायका 
स्त्रियः 0, (४०7,); नष्टता ह्यष्टा ह्यभतृकाः (४ (४०८.); अभर्तारो इताः स्त्रियः SRB; 
अभतूकः 15. 


Other variants haye been recorded in CV VIII.8 and CL 1.10, 
Cf. Crn, 157. 


1110. 
हृतमश्रोत्रियं श्राद्ध हतो यज्ञस्त्वदक्षिणः । 
हता रूपवती बन्ध्या हतं सैन्यमनायकम्‌ | 

(अ) CN 98. (Cf. Nos. 1109 and 1414). 

(आ) CPS 372.60. 

(इ) (Cf. MBh [381] 3.297.59, VCsr 12.12, Pts 2.94, Pisk 2.101, HS ad 


Intr. 48) cd/ab. 
(इ) 8281 162.425, IS 7362, NT 114 ad/cb. 


(उ) (७.55 1011 286). 
(८) अश्रोत्रिये दानं 37; दानं [श्रा] CN (४४०). 
(४) हत CN (४३7.); यज्ञम? CN (var.). 
(८) नारी [व°] CN (var.) (5c /). 
(4) ह (° missing) CNPH. 

Other variants have been recorded in.CN 98. 

Cf. Crn. 158. 

> > >€ 

हन्तुर्याति न गोचरं किमपि शंपुष्णाति सर्वात्मना 5०४ \०.-2095. | 
'हलशतपरिकृष्टेडप्यूषरे नास्ति सस्यं ४०० ४०. 2096. द 


51111. | 
इविर्देबकुलाद्‌ ग्राह्यं “बालादपि सुभाषितम्‌। क 


अमेध्यात्काञ्चनं ग्रां ख्ररत्तमङुलादपि ॥ य 
(अ) CR प्रा.7. (Cf. No. 937). | 
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(इ) GP 1.110.7 (GPy om.). 
(८) विषादप्यमृतं [ह CR (४३7.). (1. ४०; 957); दुष्टकुलाद्‌ [ दे] G?; दवङुला CR 
(var.). 
(4) स्त्रीरलं दुष्कुलादपि CR (४87); दुष्कुलादपि [अकु] GP. 
Other variants have been recorded in CR 11.7. 
म ग ॐ 
हस्तपादसमायुक्तो ४०० 1४०. 2097. 
1112. 
हस्तस्य भूषण दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
6 ° ° क ~ 
कर्णय भूषण शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
(अ) CN “AA” ८४ 11.75. 
(आ) CPS 357.10, CK] 67. 
(३) SRB 159.291, 15 7377. 
(८) मूषणदानं © (४६7,); दान 08 (var). 
(2) सत्यां (त्य) 08 (a7.). 
(८) दुतं च भूषणं करणे ('णः; "ण्ण) 8; श्रोतस्य [कण SRB, 
(4). भूषण कीं 28 (४६7.); भूषणे SRBH; पूषने (८5 (४३1.); प्रयोजना 08 (४३7.). 
Other variants have been recorded in CN “AA” and CS IIL75, 
> + ६ 
हस्ति अङ्कचमात्रेण 5०० 1०. 2098. 


1113. 
हर्तिनोऽङ्कुशहर्तेन कशाहस्तेन वाजिनः । 


जी ज्गुडहसेन सङ्गहस्तेन दुर्जन; ॥ 

(अ) CV शा.8, Cv ९. 18, CS IM. 34. (Cf, Nos, 973 and 2098). 

( आ) CnT 1 41, CPS 186.31. (Cf. CNN 64) 

( इ) SRBH 167.638, 15 7379. 

(०) हस्ती अङ्कुराहस्तेन (ङ्कु CV [var,] CPS); चाङ्कुश? 
ह मात्रेण CV |ए४7.); CNN), CV, Cv उ 
"शमात्रेण) Cy (५०7.); ऽकुश° 08 (var द 

| स ar.); -) “हस्तसह 0४ (४४1.); °हस्तनः © 

(2) र ह CA; कसा" 15) हस्तेन ताब्यते (नाव्यते 1s) CV द क 
र 5 ४ (४47,); कदिह्स्तेन CS (var,); कशामात्रेण (५ (var): ई 
MO) 7.) वाजिनाः (ग्ना; "न; 


Cv Lyar.], CNN, 
CPS, CNN; हस्ती चाकुसमात्रेण 


१ 
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(८) श्वह्ीनो लगुहस्तेन (8 (var.), Cv (var.), CNN, श्रगी CY (५४7.); लकुट? (°° CV 


Lvar.) CNN) Cv, CV (var.), CNN; दण्डहस्तेन C४ (४47.); सष्टिहस्तेन C४ (var.); 
इस्तनः CS (var.). 

(4) श्रज्गिणोदस्तहस्तेन $ (४7.); खडगहस्तेन 0५ (४7.); कशाहर्तेन 0४ (४३7.); षट्गहस्तेन 
Cv (४३7.); “हस्तन 08 (४३7.); दुजना (°) CS (var.); दुर्तः 08 (४३7); वाजिनः 
[दु"] Cv (var.). 


Other variants have been recorded in CV VII. 8, Cv ५.18 and CS 
ग,34, 


नर र र 


हस्ती अङ्कुशहस्तेन ६४०० 1९०. 1113. 
हस्ती शाङ्कुशमात्रेण 5०७ \०. 2098. 


1114, 


हस्ती स्थूलतनुः स चाङ्कुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशो 
दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः | 
वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं बज्जमात्रे शिरिस्‌ 
तेजो यस्य बिराजते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥ 
(अ) CV X13. 


(आ) CnT पर 28.3, CnT VII 64, CPS 295.16. 

(इ) एट 1.373. 

(ई) SRBh 79.21 ac|bd, SuM 28.10 ८०८, 1$ 7380. 

(८) स्थूलतरः (ऽ; स्थूल्वपूः SuM (४३7,); हस्तीमात्रो? ९४ (४३८); हस्तिमांत्राङ्कशो 
(शत्रोङ्कुशः Ptsk, CY Lyar.], SuM), CY (var-), PIsK, SuM. 

(5 ) प्रनश्यति (हिन; °स्य') [प्रश ८४ (४४7.); विनश्यति [प्र] ७४ (var.), SRB; तमस्‌ 
SuM, SRB, 

(c) वञ्रणाभिहृताः CV (var.), SRBD, SM; वज्ञामात्रानगाः CY (var.), CPS; वज़मात्रे 
नगाः (°गस्‌ ) ०५ (४४.); वज्ञमानगस्‌ ०५ (४३7.); शौलमात्रः पविः (वजे SLM |एक.) 
SRBh, SuM; AR: ९७५, SuM. 

(4) विश्वासः [प्र] SRB (var.). 

Other variants have been recordeded in:CY XI.3. 


Sardnlavikridita metre, 
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1115. 


हस्ती हस्तसहस्रेण शतहस्तेन वाजिनः । 
= ७५ 
शक्षिणि. दशहस्तेन  खानत्यागेनन दुर्जनः ॥ 
(अ) Cv ४.17, CN 26, CS 1.33, (Variant of Nos. 973 and 2098). 
(आ) CnT I 8.4, CnT II 5.16, CnT ॥.90, (यण V 98. 
(ई) SRBh 161,347, 18 7381 
(उ) LN (P) 90, DAN (P) 213, NKy (8) 119 
(a) इसत Cv (var.), CN (var.), CS (var.); सहस्तेषु Cy (var.), CN (४47.); सहस्राणि 
CS (var.) 
(७) वाजिन 08 (४३7.); वाजिनाम्‌ 0५ (४३7,); वेहयः [वा] (४/८ /) Cv. (var). 
(८) श्रङ्गिणां (श्री) (5 (४३7.); शृङ्गिणं (न) Cy (var.). 
(4) त्यज्यः संवत्र दुजनः ४ (४1.); देशत्यागेन 08, ४, CN (४३7.); त्यागे CS (var.); 
शत्याग्यंन 08 (४३7.); दुजन ("ना) 08 (yar.); दुर्जनाः Cv (var.). 
Other variants have been .recorded..in.Cy ४.17, CN 26 and CS 
71.33. 
र ६ 


हृस्तेनं मा्जितं-गात्रं ९९ 1९०. 2099: 


1116. 


च Oe: श्रतिं ` 
हस्ती दानविवजितौ' श्र॒तिपुरौ' सारखतद्रोहिंणौ 
नेत्र, साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ । 
अन्यायाजितवित्तपूर्णयुदरं गर्वेण. तुङ्गं शिरो 


र र जम्बुक मुख मुश्व सहसा नीचस्यः निन्द्य वपुः ॥ 

(अ) CV XII.4. 

(आ) ९२५.298.24. 

(ई) 18.7382, Subh 207 

(८) दानविजिति ९५ (४३7,); श्र॒त° 95 
द्रोहिणौ CV (५४४) 

(४) नेत्रावापिविलोकनने सहसा पादौ ७॥७॥ 


श्ृतिपुरो.C४ (४९); श्रतिपरै . €?8;. सारश्रत- ` 


पादो CV (var ) 
Subh (013): 00 ar),.1S;igrT.CV (४४४.); शिर 
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( 4) कुक्कुर [ज°] Sub; सुश्च (second) om. Bn, ; नीचे सुनिन्दय (नद्‌ CPS) CV (var.), 
CP; नीचंछु ८५ (४३7.); निन्द्स्य Sub, 


Other variants have been recorded in CV जा,4, 


Sardulavikridita metre, 
र न ञ 
हिता स्नाता सुगन्धा च ५०९ 1४०. 607. 
~ 1117. 
हित्वा भित्वा च ममाणि कृत्वा वैरं च शात्रवम्‌ | 


~ 


ज्ञातयः समतां यान्ति. यः परः पर एव सः! 
. (अ) CS 11.34. (Cf. No. 850). 
(आ) CK1 46 
(८) छित्वा (चिछ?) CS (but CSB 1, CSBD, CSC 1, CSC I as ४007०); मित्व [हिः] 
CS (var.); मर्मानि CS (४३7). 
(७ ) कृत्वविरमसात्तकम्‌ 59 (४7); बैरनशातवम्‌ (°न्तको; °न्तकम्‌ ) 28 (४7.); वेरमलान्तकम्‌ 
(5 (४॥7.); बैलिनमन्तक €$ (४३7.) ; न [च] ८5. 
(c) जानयो समन्ता €$ (४३7.); समता 28 (४०7.); याति ०8 (var.). 
(4) परस्परप्रमेव च 08 (४०7.); परः (रम्‌) [पर] ९8 (४६7.); यव स [एव च] €$ (४a7.); 
ऐव 08 (४27.); च [सः] C8. 
Other variants have been recorded in CS II.34. 
र र 


हित्वां वांडवसन्निधि शंशधरो यातः शिरः शाम्भचं ४०० \०. 2100. 
हीनदुर्जनसंसर्गम्‌ ६०० \०. 2101. 

` हीनसेवा न कतेष्या ०९ \०. 2102. 
हष्यन्ति देवताः सर्वा see No. 2103. 


1118, 
हे जिहे कट्कखेहे मधुरं किं न भाषसे। 
मधुरं बद्‌ कल्याणि लोकोऽयं मधुरप्रियः ॥ 
, (अ) CS IL. 11. (Cf. N०ऽ. 363, 395, 721, 833). 


` (आ) CNM 176, CNMN 141, CNT IY 213. 
: (३) PD 312.178. 


C-85 ^ 
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(ई) 18 7412. Pe it मर a मकर 
(८) जिभे 08 (var.); मधुर स्लिग्ये [कः] PD; कटूकलेहे C§ (४३1) ; कोंकलुल्नेहद 
CS (४a7.); किंकटुरले CS (var); कटकल्लेहः (°हो) C98 (var). 
(७) मधुर 08 (४87.); भासर्‍्ये ('बस्येत्‌) 08 (var.). 
(८) क्रि दादिकल्याणि 08 (एथ.); वल (“च; "क्ति CNM) CS (var.), CNM. 


(०) लोकयं 08 (४६7.); लोको हि CS (var.)) CNM, PD; लोकोऽन CS (var.); 
मधुरं प्रियं 08 (४३7,); मधुरप्रिय (“पि °य) 8 (४47). 


Other variants have been recorded in CS II. 11. 
Cf, CIn, 132. 
"६ ॐ 3 


' हेळायां कार्यनाशः स्याद्‌ ५९९ 1९०, 1119. 
1119. 


हेला स्यात्कार्यनाशाय बुद्धिनाशाय निर्धनम्‌ । 


याचना माननाशाय ङुलनाशाय भोजनम्‌ ॥ 

(अ) CN 89 (in some texts ad/cb). 

(आ) CPS 360.23, CM 178. 

(इ) SRBH 162.418. 

(८) हेलायां कायेनाशः स्याद्‌ CN (var), CM. 

(७) बुद्धिनाशस्तु निधने ९) (४३7.), 000; निःस्वता (निस्व°) CN (var.), CPS. 

(८) जातेमानश्च (जाति) नाशः स्यात्‌ CN (४३7.), CM; याचवे CN (४३7.); याश्च 
सन्माननाशाय ८) (९६1.); याच्ना (च) च (0 (४); याच्ञा (याचन) स्यान्‌ 
CN (var.), CPS (in some texts स्यान्‌ omitted). 

(4) य: कुभोजन ९8 (४४7.), CM; कुलनाशये 
सर्वेनाशाय कुक्रिया €\ (४६7.), 
श्वव्ृत्तिः कुलनाशिका CN (var.); 


(शा?) कुभोजनो CN (४४४); 
८5; कुलनाशाय (°श°) कुक्रिया € (४३7.); 
बुद्धिनारय € (var); कुभोजनं €\ (४६7). 


Other variants have been recorded in CN 89 
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27 
28 


29 
30 
33 
33 


35 
36 
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ERRATA 


Verse : 


between 1 and 2: 4 : अकारण व्याकरण 566 No. 1120. 
6 (c) line 3 : read : “CNMN” instead of “CNM”. 


9 (उ) : add : SS (07) 183. 

9 (८) line 3 : delete: “टापशा 7, 

15 (a) : ०44 ४ अजितस्य GP (var.). 
20 (इ) : add : SV 2670, 


20 (a)line 1 : add : after Sts (४47.); “येर्था: क्लेशेन देहस्य 5४; 
27 (८) line 1 : 7९०4 : अतिदानाब्द्लिवद्धो 
29 (७०) : #९०4 : भग्रम्‌ 1३880 01 भूयः and also in footnote 
मध्र : भूर: [ भ°] 258; भूयं [भ] CS (var.) instead 
०† भूयं (म?) ८8 (var). 
between 36 and 37: ०५१ : अरष्टदानं कृतपूर्वेनाशनं see No. 952. 


between 39 and 40: वश $ अधनः पतितो राजा see No. 1121 and 
4९।९।९ अधमः etc. from between 40 


and 41, 
45(d)linel :; add :; after MBh “(but D, as above)’. 
47 (इ) : add १ NBEb (Narabharana) 119. 


(a) line2 : add : क्षीथ 168 बहु वेदितव्यम्‌ NB; 
(b)line2 : add : atthe end: बहवरच विघ्नाः NBh. 
(c)line2: add ४ atthe end : तदुपासितव्यं NB, 
(d)line2: add : atthe end: 1९४॥, 
49 (इ) line 1-2: delete: from “13” in line 1 upto “be” in line 2 
50 (व) line 1: read : वनं CV (var.), CPS; 


54 (ई) : add : 1? 374, 19 7444 ad[cb. 
55 (ई) : add : Subh 195. 
(a) : दवय: ४००४० "कंतारं" “अज्ञो (वज्ञ) यो व्यपशीलर्च 
Subh”, 
58 (ई) : add : SUB 15.3, 


60 (७) line 1: add : after “CPS”,——-“SRBh’. 
? (e)linn2: add : after ‘‘Vet”—“‘SRBh”. 
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40 
43 


44 


व5 
48 


50 


51-2 
52 


56 
57 


59 
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Verse : 
between 60 


and 61, line 2: read : 


Sr 39 


“अनेश्चैये”? instead of “अनेश्वय’?. 


: Variant of No. 381. 


“(2)” (0 “(७)”. 


: SV 3358, 


at the end of the 0१४७: अप्रमादमनाळस्यं 
see No. 355. 


:. BhPr 157. 


at the en : देहिनः BHPr. 


: सुखानि च SV, BhPr. 


63 (अ) : add 
63 (८) : change: 
68 (ई) : ad 
add 
73 (इ) line 2 : ad 
(9) : add 
(८) 3 read 
(d) : add 
75 (अ) : read 
80 : a 


(a) line 1: add 
(8) linel: add 


line 2: add 
(d)line4: add 


(d) line 4: add 


after HP : BhPr. 
‘CVLd” instead of “CVId”, 


: betwecn (आ) and ( ड ): (३ ) BhPr 31. 


: ७९०7० “शेलता”-“घुलि Pad”; 


between 84 and 85 $ दय: 


७६६०7९ तृणप्रायताम्‌-शौलो [मे] 4; “कुणतां 
BhPr. 


: £ 116 ७10 : तृणक्षीणतम्‌ ?; ठृणप्रायतम्‌ BPr. 
: after SV: Pad (but some texts in Pad 


as above). 


: ४६ 116 ००५ : कृष्णाय तश्मै ( तुभ्य) [दे° त°] 


Pad. 


as शी. ९००79: अजितस्य क्षय दष्टवा 


see No.15 and as last entry: अर्थाधीतश्च 
see No. 86. 


85-86 ‘transfer after verse 93. 


87 (इ )line 3: add 
(ई) line 1: read 
(a) line 1: read 
(७) line 1: add 
(c)linel: add 

92 (a) : read 

93 (c)linel: read 

line 2: adq 

9] (a) ' $ read 


: QMy in VCSr ९.2 


: SRHt 191.48, SUB 14 8 क 
अर्थहानिर्‌ (णि VCsr) CN (var,), VCsr; 
५ before “इ” VEsr (var.)? 

: 0९01९ “मानं”-“चा (त्व) वमानं VCsr; 

3 [ते] instead of [ ^ते] 

विच्छियन्ते 11516६ ०1 व्यच्छिय 


after “शत (81)"-५॥101 (R)” 
: अवर्‍यायजूलः 
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60 
63 


64 
72 
13 


15 


16 


85 
91 


100 


104 


123: 


125 


129 
136 
148 
151 
152 
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Varse : 


98 (ई ) : add 


102 (अ) : delete 


(इ )line3: add 


(७) : add 
(d) : add 
line 12 should read 
118 (आ) : read 


between 120 and 121 


123 (७) line 3 : read 
125 (इ) ; add 
(a) and (b): add 
138 ( ८) : add 
148 line 4 : read 
(७) line 1: read 
(व) line 1 $ read 
line 2 : read 

161 (८) : read 


read 
165 (८) line 2:3 read 
191 add after (१) 


677 


i Pr १- he * 
>“ केने छ १५१, “7-4 न्न है 
~ < tt “4 २५ a, ए 


: SRHt 23768 न 2 ८८: 


: Vi 20.48 स्री फ 
: चप््रथ [भा] Vi 
: after “as above)’’—“‘MBh (var.)’ 

: अशितास्तरला माघे 568 N०. 2112. 

: ‘CM 1827" instead of “CM 105” 
: दर : between अस्मान्‌ ९६०. ० अहानिचरु? 


the 1010एांए8 : अहं सुनीनां वचनानि 
वच्मि 5०० 1९०. 338. 

: बहूभिः परिष्कृतस्य PTem 

: SKY 1231 cd/ab. 

: after “SRK” “50४”. 

: चेरायमाणानि 

: शिष्टमतस्तरङ्गतरलं 

हृतम्‌ 1159280 07 हुतम 

: व।रितरङ्गगगभचपले 

: तरङ्गतरलेः CR and delete : “CPS”. 

: इक्षूनपः ६०११ ० इक्घरापः and also in 
footnote. 

: इक्षुरापः CV; instead ० इक्षुनपः CPS; 

: क्षुद्रान्‌ SRBh. 

: D.H. प. Ingalls in his Canakyas 
Collection and Narayana’s Hitopadesa 
(AOS 86 9. 6) suggests rightly that 
this verse should read better, 


क्षीरं न हृ्ूधो विच्छेदात्‌ पयोधेनोरवाप्यंत । 
एवे राष्ट्रप्रयोगेण पीडितान्नाप्यते बलिः ॥ 


125(ई) : read 


: “5४० instead of “VS”. 


199 (४) line 1 : delete after CL (second) “(var.)” 


911 (5) : read 


230 footnote : read 
236 line 2 : read 


between 237 and 238 द्रवं : कमण्यव प्रधानत्व ५९९ No, 236 
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: “SRBh 90.8,” i 
. CRr 3.39” instead of “CRY 339” | 
$ वसिष्ठदत्तलम्नाऽपि 


"गक CI 


~ I SI, 


678 
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172 
179 
181 
188 


201 
203 


204 


218 
225 
242 
254 
256 
286 
292 
293 
317 
343 
345 
354 
377 
382 
387 
393 
396 


397 


402 
403 
413 


_ 439 
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Verse : ह 
between 271 and 272 : read : कार्यक्षेमकरे हक .. पपी 
282 (d) line 1 : read : वजयेत्‌ ०३५ ०† बजजयेत्‌ 


287 line 1 : 7/९०4 : कुरज्गमातङ्गपतन्ञ ङ्ग 

298°(c) line 1 : add : at the ७१0 उषाण? छि उण ०7 उषण metri 
causa, 

between 317 and 318 : ० : क्षीरं न ह्यधोविञ्छदात्‌ 500 \० 191. 

321 line 1 : 7९०4 : सुपरुषं 1151080 ०1 सुपुरुषं 


(9) : add : सपुरुषं CR. 
323 line 2 : 7९०4 : तथा न 1858806 ०† तथापि 
(c) : 7९०4 : तथापि CR instead तथा न CR (var.). 
343 (a) line 1: add ‘: after “'कुवत्य” “CS (var.);” 
355 (८) : #ध्द्रं : शमनालस्यं 15090 ०£ "मनलार्स्थ 
381 (अ) : add : (Variant of No. 63) 


402 176 2 : 7९०4 : साधुसाधारणः 
404 (4d) : read : [स] instead of ['स]; 
456 (k) : read : “SRB” instead of “SR” 
466 footnote 1९५ last line : 7९०५ : कुणल्येन 
469 line 1 : 7९० : नहि 
514 (इ) line 1 : read : “SV” instead of “VS” 
558 (८) line 1 : read : (श्रायम्‌ PRE) 
561 (८) line 1 : 7९० : सगाल 115680 ०1 सृगाल 
576 (इ) (a) and (व) : read : “BhPr’ instead of “Bhp” 
between 616 and 617 line 2: read : «132? instead of “1302?” 
625 Iine2 : 7९०१ : लोकयत्राभयँ 
between 632 and 633 {transfer पतेराक्षं. . ४1०7 पतिरेव 
644 (इ) : read : “SV” instead of “Vg?” 
649 (आ) line 1; 7९० : CNF 
(६) line 2: read: (p. 334 ascribed 
Second line from the bottom : 


1680 : पश्वादुत्पन्नतापस्य 
659 (4) line 2 : 7९4 धने Cv (var.); 

661 (इ) line 2 : delere from “13” to “probably” 
677 (८) line 1 : read शो? न स? र 
719 a should read: प्रगत्भो बुद्धिमान्‌ 


(4) Tins 2 : 44४ : (९९९०-३४३) 
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480 
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500 
529 
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552 
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668 
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Verse: आ प 
733 (८) : #९० `: आत्यनश्चोदेयं (देयं) 
755 (इ) line 2: read : MBhIG] 12.1 0842). 
793 (ई) : read : SuM 10.24. 
803 (इ) line 4: read : Sukr. 

(उ) : rad : SRN (T) 
827 (इ) line 1: read : §KDr 
874 ( 4) : 7४ : [प्राज्ञ" 
875 (८) line 1 ¦ 7 : जिव्हां 
876 (इ) : read : झा 10°. 
894 (०) line 1 and (०) line 4 : read “SR” instead of “SR” 
901 (a) : #ध्ब4 : परिमाणेऽपि 
between 905 and 906 ine 1 : 7९०० : वरं न शिष्यो न कुराजराज्यं 
911( 4) : 7९० : निवतचत. | 
913 (4) : add : after “‘SRBh” “SSB;” 
933 (३) line 2: read : Uebersetzung 
952 (७) line 2: delete: after “CR” “(var.)” 
983 (आ) : read : एटा 51-2 

(८) line 1 : #ध्4 : सकलावनमध्यस्थो (शकर 061) CS (var.), 
सर्करावसंवन्धेन 

1016 (4) line 1 : 7९०4 : दाने तपसि पाटने (पाढने) Cv, CNIT, CNG, 
1044 (द) : 7९०4 : समस्तयुद्धशास्त्रज्ञः 

(c) : 7९ब4 : (चेंयँसौ? ; भत) 


line 24 reading : समस्तक्गतास्त्रज्ञो (etc.) transfer after line 10 
1081 (इ) read : MBh (MBH LBh], 12.168.18 ef 

1089 (आ) line 2 : read : CnT II 587, 

transfer before 1095 the last 2 lines from page 660. 
below the title : ०44 : हंकार भरकुटीं नेव ९० ४०. 1213. 
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OF 
The Vishveshvaranand Institute, 


HOSHIARPUR (Pb.) 


801 nce, 16 Pts., Ed. Vishva Bandhu. | 
oe ora ae 640; Q.11, Rs. 480; (2. एए, Rs. 3; 
Grammatical Word-Index to Rgveda, Ed. Vishya | 

Bandhu Rs. 
Grammatical Word-Index to Atharvaveda, (both 

texts), Ed. Vishva Bandhu Rs. Ov 
Grammatical Word-Index to Taittiriya-Samhita, Ed. 

Vishva Bandhu । 1२5, 
Grammatical Word-Index to the Four Vedas (RV, 

YV, SV, AV), Ed. Vishva Bandhu | Rs, 100 


Reveda, with the Bhasyas of (a) Skandasvamin, 

(5) Udgitha, (c) Venhkata-Madhava and (d) Mudgala's 

Vrtti, 8 Pts., Cr. Ed. Vishyva Bandhu Rs. 360 
Atharvaveda with Sayana-Bhasya, 5 Pts., Cr. Ed. 

Vishva Bandhu Rs. 225 
Cinakye-Niti-Text-Tradition, Vol. 1, 2 Pts:, Cr. Ed. 

Dr. Ludwik Sternbach Rs. 60 


Siddha-Bharati or the Rosary of Indology, 108 
original research papers in honour of Dr. Siddheshwar 


Varma, Ed. Vishva Bandhu Rs: 60 
The Etymologies of Yaska, by Dr. Siddheshwar 
Varma Rs. 25 


. Studies in Indian Cultural History, by Dr. P. K. 


Gode Rs. 30 
Epochs in Hindu Legal History, by Dr. U. C. Sarkar _ Rs. 30 


Ideologies of War and Peace in Ancient India, by 
Prof. Indra Rs. 20 


Sankhya-Karika of Jsévarakrsna, by Dr. C. K. Raja. Rs. 10 
Ganiks-Vrtta-Sangraha or Texts on Courtezans in 
Classical Sanskrit, Ed. Dr. Ludwik Sternbach Rs. 20 
An Introduction into Lamaism, the Myst 
Buddhism of Tibet, by Bhikshu २. bree Rs. 8 
The Vedas and Sastras : A General View, by Vishva 


e 
Bandhu Rs. 4 


Grahana-nyaya-dipiks, Cr. Ed. by K. V. Sarma Rs. 6 


. Indiaand the World, by Buddha Prakash Rs. 20 


Sankarsa-Kanda-Sutras, Cr. Ed. by K.V. Sarma Rs, 5 
To be had from : | 


VISHVESHVARANAND BOOK AGENCY 


P. O. Sadhu Ashram, HOSHIARPUR (Pb., India) 
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